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रायवहादुर स्व० सेठ विष्वेशबरलाल हलवामिया 
( १८७०-१६२५ ई० ) 


परिचय 


“ आधुनिक हरियाणा प्रान्त के हिसार जिले मे एक छोटा शहर भिवाणी है। भिवाणी 
के निकट स्थित हालुवास ग्राम में स्मृतिशेष विश्वेश्वरछाल हलवासिया का जन्म सन्‌ १८७० ई० 
में हुआ था । विष्वेश्वरलाल जी के पितामह यभुनादास जी के पंच पृत्र थे जिनमे सबसे बडे 
सेठ जानकीदास थे । अपने समय के अपने प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यक्तियो में उनकी गणना थी । 
यमुतादास जी श्री वैष्णव संप्रदाय में मिष्ठा रखते थे। वृदावन में श्रोर॒ग मदिर के निर्माता 
श्रीर॒गदेशिक स्वामी से उनका परिचय था। भिवाणी के श्रीर॒ग सदिर से उतका घनिष्ठ सम्पर्क 
था । वहां के प्रत्येक उत्सव में वे उत्साहपूर्वक सम्मिलित होते थे। भिवाणी के तत्कालीन 
संस्कृत विद्वान्‌ वासुदेवाचार्य से उत्तकी मैत्री थी। भिवाणी पहुँचनेवाले अतिथि अम्यागतो का 
आप आतिथ्य सत्कार करते थे। सेठ जानकी दास जी को भी दया, उदारता, भगवद्भित आदि 
अनेक गुण पैतृक सपत्ति के रूप में अपने पिता यमुनादास जी से प्राप्त हुए थे । 

जानकीदास जी हैदराबाद ( दक्षिण ) में हीरादि वहुमूल्य पदार्थों का व्यवसाय करते 
थे। वही चालीस वर्ष की अवस्था में अचानक आपका स्वर्गवास हो गया । उस समय 
विश्वेश्वरलालजी की अवस्था चौदह वर्ष थी तथा उनके छोटे भाई मोतीलाछ जी की अवस्था 
केवल छ महीने की थी। अपनी विधवा माता तथा छोटे भाई का उत्तरदायित्व विश्वेश्वरछाल 
जी पर आ पडा । इसके अतिरिक्त उनके पिता पर दस हजार रुपया ऋण भी था जो उन्हें 
चुकाना था। भिवाणी में आय के ऐसे साधन नही थे जिससे वे इस उत्तरदायित्व का निर्वाह 
कर पाते । अपनी माता जी से परामर्श करके सन्‌ १८८६ ई० में वे कलकत्ता पहुँचे । कलकत्ता 
में भिवाणी के अन्य व्यवसायी भी थे, उन्ही के सहयोग से विश्वेष्वरछाल जी ने जूट का कार- 
बार आरभ किया । अपूर्व निष्ठा, असाधारण व्यापार-कुशलता और प्रशमनीय अध्य- 
वसाय के परिणामस्वरूप आपको व्यापार में अदूुभुत सफलता मिली । कलूफत्ता के मारवाडी 
समाज में आप प्रतिष्ठित हो गये । वध-परपरा से प्राप्त वैष्णव भक्ति के सस्कार, मानवमात्र 
के प्रति सहज सहानुभूति, दानशीलता, समाज-कल्याण के कार्यों में दचि, समसामयिक सामाजिक, 
राजनीतिक सदर्भो के प्रति जागरूकता इत्यादि गुणों के कारण उनको सब ओर प्रशसा हुई । 
तत्कालीन सरकार ने भी उन्हें रायवहादुर आदि अनेक सम्मानों से विभूषित किया । 


धारमिक, सामाजिक और साहित्यिक कार्यो में वे विशेष रुचि लेते थे। 'फजकत्ता 
समाचार” आपके हारा हो भारंभ किया गया था । ससाराम गणेश देउस्फर द्वारा छिसित पद्म 
की वात पुस्तक का हिन्दी अनुवाद आपको समपित किया गया था । देववारायण दविवेदो के 
कृति का अनुवाद किया था। पीछे सरकार ने एस पुस्तक पर प्रतिवन्ध छगा दिया पा 


फकराकत्ता मे सन्‌ १९१६ ई० में उन्होने अधिल भारतोय सी व्यय सम्मेग्न थत 
क्षामोजन पाराया या, तीन दिन व्यावी सम्मेलन में उस समय के थरी वैष्णव संप्रयाय मे प्रध्तिय 


४ 


आचार्यों तथा विद्वानों ने भाग लिया था। सम्मेलन की कार्यवाही का पूरा विवरण "कलकत्ता 
समाचार' में प्रकाशित हुआ था । सम्मेलन में चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा भी सम्मिलित हुए 
थे । चतुर्वेदी मे 'भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य” नामक सुन्दर ग्रथ लिखा था, जिसके प्रकाशन 
का उत्तरदायित्व रायवहादुर विश्वेश्वरछाल जी ने लिया था | उस कृति की भूमिका में चतुर्वेदी 
जी ने हलवासिया जी के विपय में विस्तार से लिखा हैँ। उन्होनें अपनी कृति के सबंध में 
लिखा है, “यदि हम इसे छपवा कर विकवाने के पश्षपाती होते, तो ऐसे अनेक पुस्तक प्रकाशक 
हैं, हाथोहाथ इसका सर्वाधिकार क्रय करके मनमाने मूल्य पर इसे वेचतें | पर यह हमको 
अभीष्ट न था । बहुत दिनो तक हम एक ऐसे उदारचेता श्री वेष्णत सज्जन की खोज में रहे, 
जो इस पुस्तक को अपने घन से प्रकाशित कर विता मूल्य वितरण करे । अन्त में दयामय 
भगवान्‌ के अनुग्रह से भाष्यकार स्वामी ने भिवानी के रहने वाले तथा कलकत्ता प्रवासी रायवहादुर 
बाबू विश्वेश्वरछाल जी हलवासिया को इस शुभ कार्य को करने की प्रेरणा की । उक्त रायवहा- 
दुर साहव ने इस पुस्तक के प्रकाशन का सारा व्यय-भार अपने ऊपर लिया है और विना मूल्य 
वितरण करने का संकल्प किया हैं । इसी परिचय में आगे कहा गया है, “आप कलककत्ते की 
प्रायः सभी मारवाडी-सस्थाओ के पोषक है । आप ही के हाथ से 'कलकत्ता-समाचार' का 
प्रथम अक निकाला गया था और कलकत्ते के हिन्दू-क्लव को भी आपने ही खोला था । कलकत्ते के 
मारवाडी-समाज को प्रधान सभा मारवाडी-एगोसिएशन के आप ही प्रेसिडेंट हैं। आप हावडे के 
आनरेरी मजिस्ट्रेट भी हैं। आप हाल ही में कलकत्ते में श्री भागीरथी जी के तठपर अच्छी 


लागत से एक सुन्दर श्राद्धघाट वनवा रहे हैं। इसके वतन जाने पर सर्वताधारण को बहुत सुभीता 
हो जायगा। हि 


“कहता न होगा कि रायवहादुर साहव भी श्रो वैष्णव सम्प्रदाय में पूरी निष्ठा रखते 
हैं। ** आप बडे ही शान्त-प्रकृत-सम्पन्न मिलनसार और मधथुभापी हैं । आपका चरित्र वर 
उच्च और विचार गम्भीर हूँ । व्यवसाय-सम्बन्धी जटिल विषयो पर आपकी सम्मति बडे महत्त्व 
की समझी जाती है । ( चतुर्वेदी जी ने यह भूमिका सवत्‌ १९७२ में दारागज, प्रयाग 
में लिखी थी ।॥ ) 


विश्वेश्वरलालू जी का अपने छोटे भाई मोतोीछलालू पर वडा स्नेह था। उनका पालन- 
पोपण उन्होने ही किया था। मोतीलाल का जन्म सन्‌ १८८६ ई० में हुआ था। सन्‌ १९२५ ई० 
में अस्वस्थ बडे भाई को देखने के लिए मोतीलकारू जी भिवानी से कलकत्ता आए और स्वय॑ 
बीमार पड गए । चिकित्सा की गई परन्तु कोई लाभ नही हुआ, कलकत्ता में ही उनका स्वर्गवास 
हो गया । भ्रातृवियोग के आघात को वे सहन न कर सके। दोनो भाइयो में से किसी को संतान 
प्राप्त नही हुईं | विश्वेश्वरछालजी ने अपने ही परिवार के एक वालक श्रो श्यामसुन्दर को गोद 
लिया गौर मोतीलाल जी के यहाँ श्री पुरुषोत्तमदास जो को गोद लिया गया । 


विश्वेश्वरलाल जी ने स्वस्थ होते ही प्रायः अपनी सपूर्ण सपत्ति की वसीयत तैयार 
कराई । यह वसीयतनामा कलकत्ता में उन्होने लिखा था, भिवानी में उनकी मृत्यु हुई । वही 
वह खोला गया । वसीयतनामें के कुछ गश उद्घुत करने योग्य हैं, इन अगो से उनके उज्ज्वल 


न फपे 


जीवन-चरित्र का परिचय मिलता है, वें अपनी सारी सपत्ति का जनकल्याण के लिए न्यास 
( ट्रस्ट ) वना गए । 


“मै विश्वेश्वरलाल हल॒वासिया वेटा लाला जानकोदास हलुवासिया का पोता लाला 
जमुनादास जी हलुवासिया का, अग्रवाल, उमर ५५ ( पचपन ) साल अनुमान, रहनेवाला 
भिवानी जिला हिसार का हूँ । हाल मुकाम रहना नम्बर ४७ मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट कलकत्ता हैं । 


“मेरे पिता लाला जानकीदास जी का वैकुण्ठवास वेशाख वदी ३, सवत्‌ १९४४ में 
हो गया था उस वक्त मेरे छोटे भाई मोतीलाल हलुवासिया की उम्र लगभग ६ महीने 
फी थी। 


“मेरे पिता प्रपिता व वृद्ध प्रपिता की सम्पत्ति में सिर्फ १ दुकान वाजार में एक हवेली 
और एक नोहरा था जिसमे मेरा दसवाँ हिस्सा यानि सव सम्पत्ति में आधा हिस्सा पूज्यवर 
लाला सिवदयाल जी हलुवासिया का और भाघे मे पिता जी एवं चार भाई थे इसलिए सब 
सम्पत्ति का दसवाँ हिस्सा ( १।१० ) मेरा था, जिसकी कीमत अनुमान १५००) पद्रह सौ रुपये 
की होगी । नगद वगैरह कुछ भी न था, वल्कि १००००) दस हजार रुपया अन्दाज देने थे 
इसलिए कोई सम्पत्ति मेरे पिता प्रपिता और वृद्ध प्रपिता की न समझनी चाहिए । 


“मेरे पिता जी के स्वर्गवास होने पर मैं कलकत्ते आया और वोरो की दलाली करनी 
शुरू की इससे जो रुपये मेरे पिता जी के कर्ज थे मैंने दे दिये ओर घीरे-घीरे यह सब सम्पत्ति 
अपने परिश्रम से पैदा की इसलिए मैं तथा मेरा छोटा भाई मोतीलाछू इस सम्पत्ति के मालिक 
हैं यानी आधा मेरा और आधा मेरे-छोटे भाई मोतीलाल का । 


“परन्तु दुर्भाग्यवश मेरे छोटे भाई मोतीलाल का वैकुण्ठदास चैत वदी ३, स० १९८१ 
में हो गया और उसी वक्त से यानी ४-५ महीने से मेरी तवियत अच्छी नही रहती है 
इसलिए मेरे मरने के वाद कोई झगडा पैदा न हो इस वास्ते यह वसीयतवामा करता हूँ। 


“ऊपर लिखे सिवाय वाकी सव स्टेट ( मालियत ) नगद व मकानात वर्गरह मैं धर्मार्थ 
करता हूँ उससे रोगियो के दवा अनाथालय स्कूल मदिर“का खर्च इत्यादि इत्यादि शुभकर्म॑ में 
लगाये जावे । यह सव काम जायदाद की आमदनी व व्याज इत्यादि से की जावे और असल 
जायदाद वेची न जाबे और असल रुपया भी न खर्च किया जावे सिर्फ आमदनी व्याज भाडे इत्यादि 
फी हो उसी से खर्च किया जावे और मैं यह भी चाहता हूँ कि जहाँ तक हो यह रुपया ज्यादा भिवानी 


में और विद्या सम्बन्धो कार्यो में खर्च किया जावे और इन सब घर्मार्थ कामों पर विद्वेश्वरलाल 
मोतीलाल हलुवासिया का नाम हो ।” 


रायवहादुर विश्वेदवरलार मोतीलाल हलवासिया ट्रस्ट ने पिछले पेंतालोस वर्षों में 

भारत के प्राय हर प्रान्त में मनेक सस्याओो को सहायता की है। सत्तर लासा रपये से अधिक 
घन ट्रस्ट अभी तक दान फर चुका हैं । विध्वभारती से ट्रस्ट का सपर्क अनेक वर्षो से रहा हैं। 
हलयासिया टूस्ट के, वरिष्ठ ट्रस्टो श्री भागीरथ फानोडिया तथा स्व० मोतोलाल जी हुलवामिया 
के सुपुत् श्री पुस्पोत्तरदास जी हलवासिया का विश्वमारती से पुराना एवं घनिष्ठ सबन्ध 

है। विश्वमारतो फे फेन्द्रोय विश्वविद्यालय में परिवर्तित होने के पूर्व श्री कानोटिया जी वर्षो 


५ 


तक उसकी ससद के सदस्य रहे हैं। ट्रस्ट को सुदृढ बनाने में उन्होने महत्त्वपूर्ण कार्य किया हैं । 
विश्वभारती में हिन्दी-भवन की स्थापना ट्रस्ट की ही सहायता से सन्‌ १९३६ में हुई। सन्‌ १९४५ 
से १९४८ ई० तक हिन्दी-भवन का पूरा खर्च टूस्ट ने वहन किया । इधर हाल में हिन्दी-सवत 
के पुस्तकालय भवन का विस्तार, विश्वभारती पन्निका का पुन्प्रंकाशन, हलवासिया शोध ग्रन्य- 
साला के प्रकाशन की योजना ट्रस्ट द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता से ही कार्यान्वित हो सकी 
है । विश्वभारती के कार्यों में श्री कानोडिया जी तथा श्री पुरुषोत्तमदास जी हलवासिया सक्रिय 
रुचि लेते हैं। अत जब विद्वेश्वरलाल जी हलवासिया की जन्मशत-वाधपिकी के अवसर पर 
स्मृति-प्रथ निकालने का प्रस्ताव किया गया तो विश्वभारती के उपाचार्य ने मुझे उसका सपादत 
भार लेने के लिए सहर्प अनुमति दी । उदारचरित सज्जनो के प्रति श्रद्धा निवेदन करना हमारी 
सस्क्ृति का महत्त्वपूर्ण अगर है। मुझे प्रसन्‍्तता है कि इस कार्य द्वारा कीतिशेप विश्वेश्वरछाल जी 
हलवासिया के प्रति श्रद्धा निवेदन करने का मुझे अवसर मिला । 


ग्रथ के लिए जितने लेख हम चाहते थे उतने प्राप्त न हो सके, विद्वानों से लेख लिखवा 
लेना वहुत कठिन कार्य है । जिन विद्वानों ने अपने लेख भेजे है उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता 
हैँं। हिन्दी-भवन के भित्ति चित्रों के चित्र तैयार करने मे कलाभवन के श्री डेविड तथा आवरण 
पृष्ठ पर ज्ञीर्पक लिखने के लिए हिन्दी विभाग के रिसर्च फेलो श्री रणजीतकुमार साहा तथा 
नाना प्रकार से सहायता करने के लिए डॉ० देवनाथ चतुर्वेदी, डॉ० द्विजराम यादव एव प्रूफ 
सशोधन के लिए डॉ० (कुमारी ) ऊमिला शर्मा का मैं आभारी हूँ । 


हिन्दों भवन, - 
शान्तिनिकेतन । रास सिंह तोसर 





स्व० सेठ मोतीलाल हलवागिया 
( १८८६-१६२४५ ई० ) 


विंषय-सूची 
परिचय --रामसिंह तोमर 


साहित्य-खण्ड 


कविता की ओर १ 
डा० रामकुमार वर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
भूतपूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 
हिन्दी के एकभापीय कोश हा 
डा० हरदेव बाहरी, एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिटु० 
रीडर, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहावाद ! 
उपन्यास क्या है ? १० 
डा० गोपाल राय, एम० ए०, डो० लिटु० 
रीडर, हिन्दी विभाग, पटना कालेज, पटना । 


समकालीन जीवन-प्रक्रिया और अज्ञेय का कइृतित्व १८ 
डॉ० रामस्वरूप चतुर्वेदी, एम० ए०, डी० फिल्‌०, 
लेक्चरर, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 
ज्ञान रतन , एक विस्मृत निर्गुण--प्रेमाख्यान २६ 
डॉ० भगवतीप्रसाद सिंह, एम० ए०, पी-एच० डी०, डी० लिट्० 
रीडर, हिन्दी विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर । 


सत कवि देवोदास और उनके वाणीकार शिष्य प्र 
डॉ० राधिकाप्रसाद त्रिपाठी, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
लेवचरर, साकेत महाविद्यालय, फंजावाद। 
एलियट का “निर्वेषक्तिकता-सिद्धान्त” और साधारणीकरण ६३ 
श्री प्रेमकान्‍्त टउन, एम० ए० 
लेफ्चरर, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 
अपभ्रण वैयाकरणों तथा प्राचीन हिन्दी कवियोके भाषा-विपयक उल्लेख ७७ 
राममिह तोमर, 
नध्यक्ष, टिन्दो भवन, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन । 
घमम-दर्शन खण्ड 
पट्योण-यत्र ८३ 
प्रीमत स्थामी प्रत्मगात्मानद सरस्दती,कलफत्ता । 


>» ८४३८ 


अद्वित वेदान्त में वृत्ति की धारणा 
डॉ० ( कुमारी ) ऊर्मिला शर्मा, एम० ए०, पी० एच-डी०, 
लेक्चरर्‌, सस्कृत, वैसेट कॉलेज, वाराणसी । 
विट्गेस्टाइन के अनुसार दर्शन का स्वरूप 
डॉ० देवकीनन्दन द्विवेदी, एम० ए०, डी० फिल ०, 
लेक्चरर्‌, दशेत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 
युगलावतार श्री चैतन्य एक विश्लेपण, 
डा० तपेश्वरनाथ प्रसाद, एम० ए०, डी० लिट्‌० 
लेक्चरर, हिन्दी विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर । 
अथ्थ- धर्म-सम्बन्ध खण्ड 
महाभारतमें धर्म और अर्थका संवध-विचार 
प० सुखमय भट्टाचार्य, सप्ततीर्थ, 
रीडर, सस्क्ृत विभाग, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन । 
व्यापार, व्यापारी और अर्थनीति 
स्व० श्री हनुमानअ्साद पोद्दार, सपादक, कल्याण, गोरखपुर ! 
अथंशास्त्र ओर नैतिक मूल्य 
डा० जे० एस० माथुर, एम० ए०, डी० लिटु० 
रीडर, वाणिज्य विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 


कला ओर संस्कृति खण्ड 


साधना के समर्थ उपाय के रूप में सगीत 
डॉ, ( कुमारी ) प्रेमलता छर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी० 
रीडर, अध्यक्षा, सगीतशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विद्वविद्यालय, 
वाराणसी । 
काकु' का शास्त्रीय विचार 
( श्रीमती ) सुभद्रा चोघरी, एम० ए० शोध-छात्रा, 
सगीतशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
प्राचीन भारतीय पुर एवं सस्क्ृति 
उदयनारायण राय, एम० ए०, डी० फिल०, 


रीडर, प्राचीन भारतीय इतिहास, सस्क्ृति एवं पुरातत्त्व, इलाहाबाद 


विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 
पूर्व मध्ययुगीन भारतीय कला में समाज की क्षाँकियाँ 
डॉ० ब्जनाथ सिंह यादव, एम० ए०, डी० फिल०, 
रीडर, प्राचीन इतिहास, सस्क्ृति एवं पुरातत्त्व, इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद । 
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शान्तिनिकेतत के हिन्दोभवत्त में मिक्तिचित्र-मव्ययुगीन सतो का जीवन 
( कुमारी ) जया र्प्पासामी, 
रिसर्च फेलो, मानविकी-उच्चगोव केन्द्र-शिसला । 
यौवेयो का ऐतिहासिक अध्ययच 
डॉ० सुरेन्द्रयाव चोपडा, एम० ए०, पी-एच० डी०. 
लेक्वरर, प्राचीन भारतोय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, 
पंजाब विव्वविद्याल्य, चडीगढ । 
महाभारत एवं पुराणकाछीन हरियाणा 
डॉ० विष्णुदन भारद्वाज, एम० ए०, पी-एच० डी०, दिल्ली । 
हरियाणा में पुराताच््चिक अन्वेषण 
डॉ० सदनलाल वर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
बब्यक्ष, संस्कृत विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय ईवनिंग काल्प्ण 
रोहतक । 
मध्यकालोन हर॒याणा और दक्खिनो हिन्दी के विकास में हरियानी का योगदात र्‌ 
डाँ० छविनाथ त्रिपाठी, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
रीडर, हिन्दी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र 
हरियाणा के आावुनिक संस्कृत साहित्यकार 
डॉ० सत्यब्रत श्ञ स्त्री, व्याकरणाचार्य, एम०ओ०एल०,एम०ए०, पी-एच०डी ० 
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष सस्कृत विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय; दिल्‍्री । 
हरियाणवी २४८ 
डॉ० कैलाशचन्द्र भाटिया, एम० ००, पी-एच० डी०, डी०-लिट्‌० 
लेक्चरर, हिन्दी विभाग, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलोगढ । 
हरियाणवी कवियो की हिन्दी साहित्य को देन २५१ 
डॉ० देवेन्द्र सिह विद्यार्थी, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
मन्त्रालय, पजाव सरकार, चडोगढ । 


नर 
(७ 


ल्‍त 
2 
डे 


डर 
2 


रर५ 


हरियाणा लोक-क़था शिल्प और सस्कृति २६२ 
डॉ० भोम सिंह मलिक, एम० ए०, पी-एच० ठी७ 
छेक्चरर, हिन्दी विभाग, कुरुक्षेत्र विद्वविद्यालय, कुरुक्षेत । 
हरियाणी एव प्रतिवेशिनी उपभापाए २७५ 
डॉ० णिवश्रसाद शुक्ल, एम० एु०, पी-एच० डी० 
बक्ष्य त हिन्दो-सस्कृत विभाग, सनातन धर्म बालेज, परयन 
(हरियाणा) । 
२८० 


भ्याणी ( भिवानी ) नामकरण एवं विस्तार-- 
श्री राजाराम शास्प्री, * 


मो 


मत्री, हरियाणा लोकमच, जवाहरनगर, दिल्‍ली । 
देसा मा देस हरियाना २८४ 
श्री देवेन्द्र सत्यार्थी, दिल्‍ली । 
वेदान्त दर्शन ३०० 
डाँ सुधीन्द्रचन्द्र चक्रवर्ती, एम० ए०, डी० लिट्‌० दर्शनाचार्य, भागवतरत्न, 
रीडर, दर्शन विभाग, विश्वमारती, शान्तिनिकेतन, 
शान्तिनिकेत्न का हिन्दी सवन ३११ 
दीनवन्बचु सी० एफ० एण्ड्ूज। 
चित्र 
रायवहादुर विश्वेश्वरछाल मोतीलाल हलवासिया हिन्दीभवन, विश्वभारती, 
शान्तिनिकेतन के भित्तिचित्रों तथा हिन्दी-भमवनके उद्घाटन समारोह 
के छाया चित्र --भित्तिचित्रों के चित्रकार श्री विनोदविहारी 
मुकर्जी । अध्यापक, कलाभवन, शान्तिनिकेतन है। 


चित्र सूची-- 

स्व० राय वहादुर विशेश्वरलाल हलवासिया टाइटिल पृष्ठ २ के बाद 
स्व० मोत्तीलाल हलवासिया परिचय पृष्ठ ६ के वाद 
लोक जीवन की झाकी ( रगीन ) पृष्ठ १७९ से पहले 
काशी के गगाघाट पर कोर्तन-नानक के अनुयायी रवाव वजाते हुए पृष्ठ १८० के वाद 
काशी-गगा में नोकारुढ भजन कीर्तन-मडली पृष्ठ १८१ से पहले 

कवीर और उनके अनुयायी, दाहिने, 
कोने में ऊपर महाप्रभु-वल्लभाचार्य ( रगीन ) पृष्ठ १८२ के वाद 
रामानद और उनके अनुयायी ( रगीत ) पुष्ठ १८४ के वाद 
शान्तिनिकेतन के हिन्दी-मवन का उद्घाटन पृष्ठ ३११ के पहले 
क्र ३१३ 
ही ३१४ 


काशी-ागा घाट पर स्नान पृष्ठ ३१४ के वाद 


कविता की ओर 
डॉ० रामकुसार वर्मा, एम ए, पी-एच डी 


कविता आत्मा को श्रादि प्रेरणा है । आत्मा की गूढ और छिपी हुईं सौन्दर्य-राशि का 
भावना के आलोक से प्रकाशित हो उठना ही 'कविता' हैं। जिस समय आत्मा का व्यापक 
सौन्दर्य निखचर उठता है, उस समय कवि अपने में सीमित रहते हुए भी असीम हो जाता है। 
उस समय क्षण-क्षण में 'मैं' और 'सब' में विपर्यय होता है। मैं! चिरन्तन भावनाओं में सब का 
रूप घारण करता है और 'सब' भावना के किसी विशेष दृष्टि-विन्दु में मैं में आकर सकु- 
चित हो जाता है । तब व्यक्तिगत भावनाएँ विश्व की समस्त गति में अवाबर्प से प्रवाहित 
होने लगती हैं और समस्त सृष्टि का सगीत एक कण में स्पन्दित होने छगता है । जिस दैवी 
क्षण में कवि अपने को इस असीम प्रकृति में विलीन कर देता है, उस क्षण में सृष्टि के समस्त 
रहस्य उसकी वाणी में फूट पडते है। वह अपनी भावनाओं के भीतर किसी प्रजापति को 
देखता है, जो क्षण-क्षण में सृष्टि का निर्माण और विनाश करता हैं | रूप और घ्वनियाँ साकार 
और निराकार होती हैं और दृश्य और अदृश्य उसे अपने सगीत से ओत-प्रोत कर देते है । 
समस्त जगत्‌ हृदय में गतिशीलता भर कर तिरोहित हो जाता है, उसी गतिणीरूता का नाम 
'कविता' है । 

यह कविता की व्याख्या है, परिभाषा नही । परिभाषा के लिए हमें काव्य से श्रे्ठर 
सौन्दर्य-कोटि की कल्पना करनी पडेगी और उस कोटि के अन्तर्गत काव्य के समकक्ष अन्य 
रूपो से काव्य की विशेषता स्पष्ट करनी होगी । कठिनाई यह हैं कि काव्य के ऊपर कोई ऐसी 
सोन्दर्य-कोटि है ही नहीं। काव्य ही अपने व्यापक रूप में अनेक सौन्‍्दर्य-कोटियाँ निर्धारित 
करता है और जब काव्य अपने उदात्त सप में ब्रह्मानन्द के समकक्ष होता है तव जिस प्रकार 
ब्रह्म की परिभाषा देता कठिन है, उसो प्रकार काव्य की परिभापा भी देना कठिन होता है । 
केनोपनिपद्‌ के द्वितीय सण्ड में ब्रह्मूणान की अनिर्वचनीयता का उल्लेस़ है 


नाह मन्ये सुवेदेति नो न चेदेति वेद च | 
यो नस्तद्वेद तदेद नोन बेदेति वेद च । 
पत्यामत तस्य मत मत यस्य न वेद स । 
अवियात विजानता विनशातमविजानताम ॥ 
( बेनोपनियदू--डितीय खटठ, इठोक २, ३ ) 
( नतो में महू भानता हूँ कि मै ब्रह्म को अच्छो तरह जान गया और न यही समसता 
है कि में उते नहीं जानता, अन में उत्ते जानता भी हें और नहीं भी जानता। जो उसे “नतों 
मही जानता और न जाता ही है इस भाति जानता है, वहों जानता हैं ) 


न्‍ हँलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


इसी भाँति जिसको क्रह्म ज्ञात नही है, उसी को ज्ञात हैं, और जिसको ज्ञात है, वह 
उसे अज्ञात है, क्योकि वह जानने वालो को विना जाना हुआ है और न॒ जानने वालो को 
जाना हुआ है । इस प्रकार कविता भी पूर्ण रूप से जानी जा सकती है, इसमें सन्देह हैँ। इसी- 
लिए कविता की व्याख्या तो हो सकती है, उसकी परिभापा देता एक अनधिकार चेष्टा हैं । 


साहित्य के अन्य रूपो की अपेक्षा कविता की अभिव्यक्ति समवत॒ सर्वप्रथम हुई । यह्‌ 
साहित्य-कानन की प्रथम कलिका है, जिसकी सुरभि उत्तरोत्तर अधिक आह्वादमयी होती गई । 
उसी सुरभि के आकपंण में साहित्य के अन्य रूपो को मुकुलित होने की भूमिका प्राप्त हुई 
होगी । कविता के इतिहास में प्रथम कविता मह॒पि वाल्मीकि के कण्ठ से क्रौंच-वव के विपाद से 
नेत्र की अश्ु-धारा के साथ निकली कही जाती है, किन्तु कविता की सृष्टि उस समय आरभ 
हो गई होगी जब उल्छास या करुणा, आकर्षण और. आत्म-समर्पण की भावना ने हृदय में 
ऐसी विह्नलता भर दी होगी, जिसे हृदय अपनी भाव-सीमा में सम्हाछ न सका होगा और 
काव्य का अमृत भाषा में छलक पडा होगा । 
सहाकवि तुलसी ने कविता के आविर्भाव के सम्वन्ध में रामचरितमानस में कुछ 
सुन्दर पक्तियाँ लिखी हैं--- 
हृदय-सिन्चु, मति सीप समाना, 
स्वाति सारदा कहहि सुजाना। 
जो वरसइ वर-बारि बविचारू, 
होइ कवित मुक्तामनि चारू। 


हृदय के सिन्धु में मति सीप के समान है, काव्य की प्रतिभा या सरस्वती स्वाति 
नक्षत्र के समान है। इस अवसर पर यदि सुन्दर विचारों का जल वरस जाय तो भावना 
को सीपी में कविता का मोती निर्मित हो जाय । सीप में मोती का निर्माण एक अवसर- 
विशेष की वात्त है। यदि सौभाग्य से ऐसा अवसर आ जाय, तभी 'कविता' की सृष्टि हो सकती 
है। श्रेष्ठ कविता भी संयोग से ही वनती है, ओर वह भी प्रतिभा के आलोक से सभव होता है । 


कविता जीवन का निर्वाव और अक्ृत्रिम सीन्दर्य-वोघ हैं, उसके द्वारा मानव ऐसे 
अनवरत और अविरल आनन्द का अनुभव करता हैं जो समय की गति से घूमिल नही होता । 
इसमें पूर्व-चन्तन की अपेक्षा नही हैं। जिस प्रकार हास्य और रुदन की प्रक्रिया किसी नियम 
पर आधारित नही है, हँसी की कली प्रस्फुटित होने के पूर्व यह नही सोचती कि उसे किस 
प्रकार से प्रस्फुटित होना है, जिस प्रकार रुदन के मोती किसी निश्चित सख्या में नही झरते, 
उसी प्रकार कविता प्रयास-पूर्वक निर्मित नही होती । वह आनन्द को धारा में पुष्प की भाँति 
लहरो की गोद में विकसित होती है । 

प्राचीत आचार्यो में भरत, दण्डी, रुद्रओ, वामन, आनन्दवर्द्धन, भोज, मम्मठ, वारभट्ट, 
जयदेव, विश्वनाथ, पण्डित॒राज जगन्नाथ ने काव्य के रूप को परखने की चेष्टा विविध दृष्टि- 
कोणो से की है। आचार्य भरत ने रस को, दण्डी ने सक्षिप्त वाक्य को, रुद्रट ने शब्द और 
उसमें निहित अर्थ के युग्म को, वामत ने छलित पद-रीति को, आनन्दवर्द्धन ने ध्वनिमयी 
अर्थ-निष्पत्ति को, भोज ने निर्दोष अलकारमय अर्थ को, मम्मट ने शब्द और अर्थ की सयो- 


कविता की ओर ३ 


जना को, वाग्भट्ट ने दोपरहित शब्द को, जयदेव ने रसमयी शब्द-योजना को, विश्वनाथ 
ने रसात्मक वाक्य को और पण्डितराज जगन्नाथ ने रस से पूर्ण अर्थ-बर्णन को काव्य माना। 
काव्य की इस नाना दृष्टिमयी विवेचना में तीन तत्त्व निहित ज्ञात होते है -- 


१, रस की अनिर्ववचीय अलौकिक भाव-भूमि । 
२ शब्द और अर्थ का ललित युग्म । 
३ चमत्कार उत्पन्न करने वाली व्यज्ञना 


यह कहा जा सकता है कि अनुभूति के स्तर पर दाव्द और अर्थ का तादात्म्य उपस्थित 
होने पर ही रस की निष्पत्ति होती हैं। जिस अनुपात में यह तादात्म्य होगा, उसी अनुपात में 
रस-जनित आनन्द की सृष्टि होगी, कठिनाई केवल तादात्म्य उपस्थित करने में हैँ । यह स्पष्ट 
हैं कि अनुभूति-जगत्‌ इतना विस्तृत हैँ कि उसकी अभिव्यवित कभी शब्द द्वारा हो सकेगी, 
इसमें सन्देह है। मन की गति जितनी ज्ञीघ्रता से अर्थ के विराट विश्व मे प्रवेश करती है, 
उतनी छ्ीघ्रता से भाषा अपना स्थूल उपादान प्रस्तुत नही कर सकती । इस समस्या का अनु- 
भव करते हुए मैंने एक स्थान पर लिखा था 


प्रेम की इस अरि्नि से, 

क्यो धूम-सी उठती निराशा ? 
क्यों हृदय की भावना को, 

मिल सकी अब तक न भाषा ! 


अतजंगत्‌ अपनी सम्पूर्ण परिधि शब्दों द्वारा व्यक्त नही कर सकता। भावनाएँ अपनी 
गहराई में अथाह है और शब्द किनारे पर बैठे हुए पथिक हैं जो केवल लहरें गिनना जानते 
हैं। जिस साधक में अपने शब्दों को अर्थ में डुवाने की जितनी अधिक सहज क्षमता होगी 
उतनी ही गहरी रसानुभूति काव्य के माध्यम से हो सकेगी । 





हिन्दी के एकभाषीय कोश 
श्री हरदेव बाहरी 


हिन्दी में कोशो का आरम्म १३वी शताव्दी से माना जा सकता है जब कि प्राय अमर- 
कोश, मेदिनी कोश, आदि के आधार पर समानार्थी और अनेकार्थी कोश लिखे जाने लगे । 
हिन्दी कोशो के आदि काल में इसी प्रकार के कोश उपलब्ध होते हैं । सही अर्थ में इन्हें हिन्दी 
भाषा के शब्द कोश, कहना उचित नही होगा, क्योकि इनमें न तो तत्कालीन साहित्यिक शब्द- 
भडार सगृहीत है और न तो जव-प्रचलित शब्दावली | प्राय कोशकार कवि भी थे और उनका 
उहं श्य अपने कार्य के लिए एक व्यावहारिक शब्दावली का सकलत करना था। उन्हें संस्कृत 
की अधिक चिन्ता थी, हिन्दी की कम । हिन्दी शब्दों की सख्या प्रकाश नाममाला और 'नाम 
प्रकाश” में भरपूर है । 'उमराव कोश' मे इनकी सख्या सबसे अधिक हैं। आवश्यकतानुसार 
इनमे अरवी-फारसी शब्द भी मिल जाते हैं। डिंगल कोशो में विशेष रूप से बहुत से स्थानीय 
शब्द हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इन शब्दावलियों की अपनी सीमा है। इस तरह 
के ४०-४५ समानार्थी कोण, १५-२० अनेकार्थी कोश, ४-५ एकाक्षरी कोश और ६-७ डिंगल 
के कोश प्राप्त है । सबसे छोटे कोश में २८ और सबसे बडे में २८०० शब्द हैं । 


छापेखाने के अभाव में तत्कालीन ज्ञान मौखिक परम्परा द्वारा आगे बढता था। संदर्भ 
ग्रथो की वात नही उठी थी । शब्द भडार को कठस्थ कर लेना होता था । इसलिए लगभग सव 
कोश पद्य-बद्ध है । उदाहरणार्थ, हरी विकास की 'नाममाला' में चौपाइयाँ है, मियाँ नूर को 
'प्रकाशनाम माला ' में दोहे, वद्रीदास की “मान मजरी' में सोरठे, सखिजन की भारती नाम 
माला' में दोहो के अतिरिक्त कवित्त और 'उमराव कोश तथा 'नाम प्रकाश” में अनेकानेंक छद 
प्रयुक्त हुए हैं । प्राय कोशो में केवल सज्ञापद हैं। केवल एक-दो घातु कोश प्राप्त हैं । बडे 
कोणो से एकाव वर्ग विशेषणों पर है। किन्तु कात्य में नाम ( सज्ञा ) की ही अधिक लीला 
होती थी । छद के वंधनों के कारण अनेक शब्द विक्ृत रूप में आ गए हैं । शब्दों का क्रम हमारी 
लिपि माला के अनुसार नही है । प्राय शब्दों को वर्गों या अधिकारों के अन्तर्गत रखा गया है। 
इन वर्गों के ज्ीपंक स्पष्ट हैँ, जैसे देवतानाथ, समुद्रनाथ, स्त्रीवर्ग, दरवारी नाम, स्वर्ग-बर्ग, पाताल 
वर्ग, शैल वर्ग इत्यादि । 


अनेकार्थी कोश साधारण है, किन्तु कुछ एक में ज्ञान-कोशोपयुकत सामग्री सगृहीत हैं । 
एकाक्ष री कोशो का हिन्दी की दृष्टि से क्या महत्त्व है, यह ठीक तरह मेरी समझ में नही आया। 
कुछ कोश ऐसे हैँ, जिनकी विशिष्ट उपलूब्वियाँ उल्लेखनीय है । चदन राम ने अर्थो को आदि 
वर्ग के अनुसार एक साथ रखा हैं, जैसे सारंग' के अर्थ हैं-- 
पावक पकज पीक पट, धन घनु घन घट क्षीर 
कनक कठिन कुच कीर कटि, नव नग नव निमप्ति त्तीर । इत्यादि 


आचार्य भिखारी दास ने 'नाम प्रकाश' में जनेकार्थी शब्दों को 'अन्तिम अक्षर के अनु- 


हिन्दी के एकभाषीय कोश प्‌ 


सार क्रमवद्ध किया । जैसे 'क' में समाप्त होनेवाले, 'च' में समाप्त होने वाले, अथवा 'श' आदि 
में होने वाले शब्द । धातु कोशो में भी, विणेपतया भाषा घातु माला' में क्रिया-गदो को अतिम 
वर्ण के अनुसार सचित किया गया हैँ, जैसे-- 
कह गह दुह रह गृह लहु मोह सोह अवगाह । 
रोह मोह अवरोह ढह सह चह निवह सराह ॥ 
इस तरह के अत्यानुप्रास पर आधारित शब्दकोश की तो आज भी आवश्यकता है। कवियों के 
लिए भी और भाषा-विज्ञानियों के रहिए भी । 
ऊपर के विवरण का अर्थ यह है कि हमारे प्राचीन कोणकार शब्दो को वर्णानुक्रम के 
अनुसार रखने की पद्धति जानते अवश्य थे, किन्तु इसको उपादेयता समानार्थों और एकार्थी 
कोशो की तुलना में वया समझते थे। वर्णाक्रमानुतार कोश सपादन की कला का आरम्भ भारत 
में यूरोपियन विद्वानों से हुआ । प्राय इन लोगो ने हिन्दुस्तानी-अग्रेजी या अग्रेजी-हिन्दुस्तानी 
कोश तैयार किए, जिनमें सव तरह के शब्द सगृहीत थे--संज्ञापद, क्रियापद, विशेषण, क्रिया- 
विशेषण आदि । इन्ही के अनुकरण में भारतीयों ने भी कोश निर्माण के क्षेत्र मे कार्य किया । 
१९वी गती के अतिम और २०वीं जती के प्रथम चरण में छयगभंग २० हिन्दी शब्द कोश प्रका- 
शित हुए। प्राय यह कोश छात्रोपयोगी थे । शैल्पिक दृष्टि से किसी की कोई विश्ञेप महत्ता 
नही है । वर्णक्रमानुसार शव्दों का सयोजन, प्रत्येक शब्द का व्याकरण, उसके अर्थ और यत्र- 
तत्र परिभाषा अथवा व्याख्या-यह्‌ सब कुछ है और सव कोशझ्ो मे एकन्सा है। शब्द संख्या 
किसी में कम हैं तो किसी में अधिक । इनमें 'मगल कोश', 'कैसर कोश”, श्रीवर भाषा कोश 
भर 'हिन्दी शब्दार्थ पारिजात' प्रसिद्ध रहे हैं । 
हिन्दी-शब्द-सागर के प्रकाशन ( १९१५-१९२७ ई० ) से हिन्दी-कोश-कला में एक 

नये युग का आरम्भ माना जाता हैं। इतना वडा आयोजन, इतने प्रसिद्ध साहित्यकारों और 
विद्यनो--श्यामसुन्दरदास, वालकृष्ण भट्ट , रामचन्द्र शुकल, भगवान दीन, रामचन्द्र वर्मा, अमर 
सिंह और जगमोहन वर्मा के सक्रिय सपादकत्व में ( तव इस तरह के सपादक मडल नही होते 
थे किन्तु पढे न लिखे नाप आलम खाँ ), इतनी स्वच्छता और इतनी मौलिकता के साथ हिन्दी 
जगत्‌ मैं आज तक सपन्न नही हुआ । उन दिनो इस कोश का सर्वत्र स्वागत हुआ। युग के 
विचार से यह कोश सबसे बड़ा, प्रामाणिक और उपयोगी माना जाता था। इसके २०-२+ 
वर्ष वाद तब जितने कोश बने, सवका आधार यहो था । वालकोशा , सक्षिप्त कोश, छोटे-मपोले 
और बृहत्‌ कोश सबमे 'एक्रोॉउह वहुस्थाम्‌ ।/ यह सचमुच एक सागर था, घब्दो, जयों, मुहावरो, 
लोकोवितयां और उद्धरणों का। इस कोश के सचयन, सपादन, मुद्रण और प्रकाशन में २० वर्ष 
लगे और कुल मिलाकर एक छास रूपया व्यय हुआ । क्षत्र इसका सणोधित और परिवद्धित 
सल्करण प्रझाण में आने छगा हैं। १५-१६ वर्ण से काम चर रहा है और इसके दम सड़ो में 
से ७ प्रकाशित हो घुके है। एसके सपादन में १ छास ६५ हजार रपया व्यय हो चुका हैं । 
मुद्रण के लिए अछग से सहायता मिली है। ( एस पर भी प्रत्येक सउ का मूल्य बहुत हो सधिक 
रखा गया हैँ । ) इसको परतिधि को चर्चा थोटे देर में को जायगी । 


हिन्दी में एप्-मापीय फोशों को कमी नहीं हैं। जधिकत: कोच वियायियों के छिए 
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प्राय लोग शब्द के अर्थ जानने के लिए कोश देखा करते है। रामचन्द्र वर्मा ने पहली 
बार प्रामाणिक हिन्दी कोण में सगतियुक्त सयोजन और वैज्ञानिक विकास की ओर ध्यान दिया | 
किन्तु उन्होने सभी अर्थों का क्रम आवृत्तियों के अनुसार नही रखा । अन्य कोशो में तो कोई 
वैज्ञानिकता नही पाई जाती । सस्क्ृत के कोशो से अधा घुध अब्द और अर्थ उठा लेने का 
दुष्परिणाम हमें भोगना पड रहा है | हिन्दी शन्द सागर में “गो शब्द के आगे स्त्रीलिंग में १६ 
और पुल्लिग में १८ अर्थ गरिनाए गए है--स्त्रीलिंग ( १ ) गाय ( २) रश्मि ( ३ ) वृपराशि 
(४) ऋषपभ (५) ओऔपधि (६) (७) सरस्वती (८) दृष्टि 
( ९ ) विजली ( १० ) पृथ्वी ( ११) दिशा ( १२) माता ( १३ ) गोमूत्ति ( १४ ) वकरी, 
भैंस), (१५) भेड (१६) एकवीथी। पुल्लिग--( १) बैल (२) नदी 
(३ ) घोडा (४ ) सूर्य (५) चद्धमा ( ६ ) वाग ( ७ ) गवइया ( ८ ) प्रशसक ( ९ ) 
आकाश ( १० ) स्वर्ग (११ ) जल ( १२ ) वज्ञ ( १३ ) शब्द ( १४ ) नौकाअक ( १५ ) 
शरीर के रोग ( १६ ) पशु ( १७ ) हीरा ( १८ ) गोभेद । हिन्दी का बडे से बडा विद्वान 
भी मानेगा कि हिन्दी भाषा में यह सव अर्थ नही चलते । क्या हम विजली के लिए यह कह 
सकते है कि गो जला दो', या बकरो के लिए कह सकते हूँ कि 'गो जा रही है', या माता 
के लिए कि यह मेरी प्यारी गो है, या घोडे के लिए कि 'टाँगे में गो जुता है! ? ३४ आर्थों में 
एक अर्थ भी तो हिन्दी में नही चलता । गाय के लिए भी चाहे गऊ कह दे, पर उसे कोई गो 
नही कह॒दा । हाँ, समासो में यह अर्थ मिल जाता हैं जैसे गोदान, गोशाला, गोबूलि, गोपाल, 
गोपुच्छ, गोमूत्र, गोमुख, गोमेंद, गोरस आदि। और “इन्द्रियः अर्थ गोचर और गोपाल में 
पाया जा सकता हैं । बस । शेप ३२ अर्थों से हिन्दी के विद्यार्थी का कतई कोई सबंध नही है । 
'पर्पा की परिभाषा शब्दसागर में यो दी है--“वह वर जिसके द्वारा पानी ऊपर 
खीचा या चढाया जाता हैं अथवा एक ओर से दूसरी ओर भेजा जाता हैं ।” पहली बात तो 
यह है कि वह केवल नल नहीं है, दूसरी वात यह है कि केवल पानी हो क्यो, तेल, गैस, हवा 
आदि भी सम्मिलित करने चाहिए थे । 
बहुत से पुराने शब्दों में भी अर्थ का विकास होता रहता है, कितु हमारे बडे 
से बडे कोश ने भी इस बात की चिता नही की। अ, आ से ही कुछ एक उदाहरण नीचे 
दिये जाते हैं-- 
अतिरिक्त 5 फालतू 
अधिक्रम 5 अधिकारियों का क्रमिक पद-क्रम 
अधिवक्ता & एडवोकेट ऐ 
अनुवितन 5 मनन 
अभिलेख - रिकार्ड 
अस्यार्थी > उम्मीदवार 
आकाशवाणी < आल इण्डिया रेडियो 
आखूयापन ८ एलान 
आारक्षी - पुलिस 
आशसच ८ गृणकथन 


हिन्दी के एकभाषीय कोश ९, 


ऊपर के सब शब्द तो इस कोश में है, किन्तु ये अर्थ नही है, दूसरे पुराने अर्थ 
अवश्य है । 

शब्दों की निरुक्ति हमारे कोशों का सबसे कमजोर पहल है। उच्चारण और बला- 
घात दोनो की आवश्यकता का अनुभव किसी कोशकार को नही हुआ । व्याकरणिक निर्देशों 
के सम्बन्ध में भी थोडा और सोचने की गुजाइण है । कया सं० पु० और अ० क्रिया मात्र देने 
से काम चल जाता है ? हमें शायद यह भी दिखाना चाहिये कि यह सज्ञा भाववाचक हैँ या 
समूहवाचक है या जातिवाचक । इस सज्ञा के पुल्लिग अथवा स्त्रीलिग रूप क्या बनते हैं-- 
भैस-मैसा, मौसी-मौसा, धोवी-धोविन, नौकर-तौकरानी आदि क्योंकि प्राय कोशो मे व्युत्पन्न 
स्त्रीलिंग शब्दों को छोड दिया जाता है। इसी प्रकार क्रिया की विस्तृत जानकारी देने की 
आवश्यकता है | 


ऊपर हमने अपनी अधिकाश चर्चा को हिन्दी शब्दसागर' तक सीमित रखा हैं। कोश 
तो और भी है गौर उनमे रामद्कर शुक्ल रसाल का भाषा शब्दकोश (पृष्ठ सख्या १९०८), 
कालिका प्रसाद आदि का वृहद्‌ हिन्दी कोश” ( पृष्ठ सख्या १८०० ), और रामचन्द्र वर्मा 
का मानक हिन्दी कोश' ( पृष्ठ सख्या लगभग ३१०० ) प्रसिद्ध हैँ। वैज्ञानिकता की दृष्टि से 
वे और भी पिछडे हुए हैं। हमने 'सागर' ( अनुमानित पृष्ठ सख्या ५५०० ) को इसीलिए 
चुना है कि उसमे ये सब नदियाँ समा गई है । यह फिर कहना पड रहा है कि हिन्दी में कोशो 
से कोश वनते हँ--सस्क्ृत का छाब्द कोश भर लिया गया है, उ् का भी, और भव तो ब्रज- 
भाषा, राजस्थानो और अवधी के कोश भी प्रकाशित हो गए हैं । इन्हें भी भरा जा रहा है, 
ओर दावा किया जा रहा हैं कि हिन्दी की शब्द-सपदा एक लाख, अब सवा लाख, अब डेढ 
लाख और दो लाख हो गई है। अब सुनने में आया है कि भारत सरकार वेव्स्टर के आधार 
पर एक हिन्दी कोश तैयार करने की योजना वना रहो है । किन्तु प्रश्न यह है कि क्‍या वैव्स्टर 
से हिन्दी का छब्द-भण्डार पूरा हो जायगा ? अथवा, क्‍या वेव्स्टर हिन्दी शब्दो के अर्थ निश्चित 
करने अथवा उनका क्रम निर्धारित करने में सहायक हो सकेगा ? वेव्स्टर में दो विशेषताएँ 
उल्लेखनीय हैं--एक तो पदो की वैज्ञानिक परिभाषा और दूसरी पर्याय और विलोम शब्दों का 
सयोजन तथा विभेदीकरण । किन्तु यह कोश आधुनिक कोश-विधान की दृष्टि से आधुनिक 
नहीं कहा जा सकता । हमें रूसी, जर्मन, और फ्रेंच के प्रामाणिक कोणो के अतिरिक्त अग्रेजी 
के यूनिवर्सल, एडवान्स्ट रर्नस, और दूसरे कोशो की पद्धतियो को भी जानना-समझना होगा । 
आज पाश्चात्य देशो में कोश-कला अत्यन्त समुन्नत और प्रगतिशील हैं । आज का कोश अपनी 
भाषा को पूरी सरचनात्मक, व्याकरणिक तथा व्यावहारिक जानकारी देने की चेष्टा करता है । 
खेद है कि हिन्दी में किसी कोशकार का सपर्क पश्चिम को आधचनिकतम विधियों से नहीं है । 


हिन्दों में कोगों को कमो नहों है। हिन्दी को घोर आवश्यकता है प्रशिक्षित, अध्ययसायी 
एवं जागरुफ बोशकारों की । 
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तैयार किए गए हैं, किन्तु किस स्तर के विद्याथियों के छिए--पह कोई भी सपादक नही बता 
सकता । अग्नेजी में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, स्वातक एवं स्वातकोत्तर कक्षाओं 
के विद्याथियो की शब्दावली पर खोज हो चुकी है ओर उसी के अनुसार कोशो का सपादन 
होता है । हिन्दी में ऐसा कुछ भी नही हैं । हिन्दी में प्रचलित भापा का कोई शब्द कोश नही 
है। स्कूलो, कालेजो में राजस्थानी, अवधी और ब्रज भाषा की कविताएँ पढाई जाती है, इस- 
लए बीसलदेव रासो से लेकर रामचरित मानस तक और पद्मावत से लेकर कामायनी तक के 
शब्दों का समावेश होना ही चाहिए । ऐसा नही हैं कि हिन्दी वोलियो के सव शब्द इनमें मिल 
ही जायें। हिन्दी में अभी तक कोशो से कोश बनते चले आ रहे हैं, पुस्तको ओर पत्र-पत्रि- 
काओ से नही । मेरे पास १०० शब्द प्रेमचद से और १५० शब्द प्रसाद से सगृहीत पडे हैं जो 
हिन्दी के बडे से बडे कोश में नही मिलते । हिन्दी शब्द सागर' ( नवीन सस्करण ) में आत्म' 
के अतर्गत आत्म-कथा, आत्मघात, आत्मचितन, आत्मचरित, आत्मज्ञानी, आत्मनिवेदन, आत्म- 
विश्वास, आदि एक सो के लगभग शब्द है, कितु आत्मग्लानि, आत्मदर्शी, आत्मनिग्रह, आत्म- 
निर्णय, आत्मतिर्भर, आत्मप्रवचन, आत्मवलिदान, आात्मशक्ति, आत्मशिक्षा, आत्मशुद्धि, आत्म- 
सरक्षण, आत्मस्तुति, आत्माभिव्यक्ति आदि बहुत सारे शब्द हैं हो वही । सैकडो शब्द प्रतिवर्ष 
हमारी भापा में प्रविष्ट हो रहे है--अभी-अभी घेराव, आयाराम-गयाराम, नक्सलवादी, दल- 
वदलू, नसवदी, भाई भतीजावाद, प्रसोपा, ससोपा, सिंडीकेट और इसके मुकावले में इडीकेट 
आदि शब्द चले है । है कोई ऐसी ससस्‍्था जो इस सम्पत्ति को वचाकर रखती जा रही है | 


कोश का सकलन कोई मामूली काम नही है | अमेरिका की प्रसिद्ध वेग्सटर डिक्शनरी 
का चौथा सस्करण १९३४ में प्रकाशित हुआ था । इसके लिए २५ सपादक, ९ सहायक सपा- 
दक और २०७ विशिष्ट सपादक लगाए गए थे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ७० वर्ष में तैयार हुई 
थी और इसकी समाप्ति तक सपादको की तीन पीढियाँ समाप्त हो गयी थी, चौथी ने उसकी 
अतिम जिल्द देखी । इत दोतो कोशो का सशोधन परिवर्द्धन होता हो रहता है | स्थायी सपा- 
दक पीढो दर पीढी काम करते हो जाते हैं । प्रतिदिन नयी पुस्तक और पत्र पत्रिकाएँ चली आ 
रहो हैं और सकलतन कर्त्ता उनको पढ़कर संक्रडो नए शब्दों और वीसियो नये अर्थों के कार्ड 
बनाते जाते है । इस तरह वे अपने कोश को शउद्-सम्पत्ति को दृष्टि से अद्यतत और आधुनिक- 
तम बनाए रखने को चेष्टा करते रहते हैं । 

हिन्दी शब्द सागर ( नवीन सस्करण ) आबुनिकता की दृष्टि से कितना पिछडा हुआ 
है इसका सहो मूल्याकन इस वात से किया जा सकता हैं कि इसमें सैकडो-हज़ारो ऐसे झव्द 
नही मिलते जो आज के हिन्दी जगत्‌ में प्रचलित हैं ->अकपूची, अग॒धात, अत कालीन, अत- 
लॉचन, अतविवेक, अतरविवाह, अशमागिता, अकादमी, अकाल प्रौढ ( बालक ), अकुशलता, 
अकेलापन, अखडता, अखवारबवाला, अखाडबाजी, अगुप्त, अग्रता, अचलता, अज्ञात भाव, 
अज्ञानाघकार, अणुब्रत, अणुशक्ति, अणुशास्त्र, अतिप्राकृतिक, अतिव्याप्त, अत्यावश्यक, अधिक्रम 
अधिनद्ध, अधिनायकत्व, अधिभार, अधियाचित, अधिश्ञास्त्री, अनतिम, अन्नवर्ती, अनिद्रा-रोग, 
अनिदचयात्मक, अनुक्रमाक, अनुचितन, अनुज्ञात्मक, अनुबध-पत्र, अनुभवसापेक्ष्य, अनुभवाश्रित, 
अनुभवातीत, अनुमस्तिष्क, अनुरक्षण, अनुश्ञास्त्रि, अनौपचारिक, अपकर्पी, अपकेन्द्री, अप- 
मिश्रण, अपराधजीवी, अपराधिता, अपसामान्य, अप्रचकन, अभिकथन, अभिकेन्द्री, अभिगृहीत, 
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अभियता, अभियाचना, अभिरक्षक, अयात्रिक, अभिलेखागार, अजिशुण्णता, अर्थलिप्सा, अर्दधो- 
न्मीलित, असहमति, अहकेन्द्रित, अहमन्यता, आदोलनकारी, आँधी-पानी, आँसूनौस, आकण्ठ, 
आकाशमार्ग, आकृतिमूलक, आक्षरिक, आख्यापत्र, आख्यायिककार, आग्रहपूर्ण, आग्रहपूर्वक, 
आचारसहिता, आचारश्ञास्त्र, आचार-व्यवहार, आज्ञानुवर्ती, आतककारो, आतिणवाजी, आदर- 
सूचक, भआदाना, आदिगुरू, आदियुग, आदेशानुसार, आद्यक्षर, आधारवाबय, भाधारभूत, 
आधारशिला, आवोजआध, आनददायक, आतनंदपुर, आनदमग्न, आपत्तिजनक, आपातिक, अप्र- 
वास, आफसेट, आय-कर, आरामतलवी, आरामपसन्द, आरोग्यलाभ, आरोग्यशास्त्र, आर्टिस्ट, 
आलोच्य, आवटन, आवक्ष ( मुत्ति ), आवधिक, आवेगपूर्ण, आवेशमय, आशान्वित, आशावाद, 
वान, आगावादी, आशुलिपि, आइचर्यचकित, आहार-नाल, आहारशास्त्र आदि-आदि वहुत से 
शब्द जिनका इस निवध लेखक के लिए सग्रह करके दे देना लगभग असभव ही हैं । इस कोण 
, मेंआधुनिकता' शब्द भी नही है, 'प्राचीनता' है आचार्यत्व” नही है, 'नायकत्व' भी नही है, 
दुएत्व' तो है । 

कोश को भूमिका के बाद एक सूचना दी गयी हैँ कि लगभग ३५० गथों से ( जिनकी 
सूचो सकेतिका के अतर्गत दो गयी है ) शब्दों का सम्रह किया गया हैं । इनमें ९५% ग्रथ 
साहित्यिक हैं और उनमें लगभग ६०% खडी बोली के नही है । साहित्येतर पुस्तको से शव्दो 
का सकलन नही किया गया हैं । आज हमारे ज्ञान-विज्ञान का क्षेत्र बहुत वडा है । हिन्दी 
केवल ललित साहित्य की भापा नहीं हैं। कोश के सपादक ( सपादक मंडल के लोग नही ) 
यदि भाषा विज्ञान, समाजशास्त्र, अथंशास्त्र, इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान, भूगोल, भूगर्भशास्त्र, 
रसायन, चिकित्सा, भौतिकी, काएविद्या, अलेखन, वास्तुकला, सगीत, चित्रकला, जहाज़रानी, 
वायुयान विद्या, यात्रिकी, प्राविधिक विज्ञान आदि पर एक एक पुस्तक भी देख लेते तो उनके 
शब्द भडार में हिन्दी का कुछ प्रतिनिधित्व हो जाता । कम से कम एक दिला का निर्देश तो 
भवश्य होता । जब हमारे बडे से वडे कोश की यह हालत हैं तो और कोशो की यहां चुटियां 
दिखाने की आवश्यकता नही हैँ । “आधुनिकता' के अभाव का एक और दृष्टान्त 'डालर' के अर्थ 
में देखिए--लिसा है “अमेरिका का एक सिक्‍क्रा--यें १०० सेट या टके का होता है, रुपयो में 
इसका मूल्य विनिमय दर के आवार पर सदा बदलता रहता है । कभी एक डालर ३ रुपए दो 
आने के वरावर था। सम्प्रति उसकी भारतोय रुपयों में कोमत लगभग ४ ८७ न० पैसे ।”” 
वह खठ जिसमें यह शब्द हैं सन्‌ १९६८ ई० में प्रकाशित हुआ है और १९६५ से ठालूर 
७ ५० के वरावर है । 

प्राय लोग मब्दी की शुद्व वर्तनी जानने के लिए कोण देसते हैं। हम हिन्दी के इस 
बड़े कोश के केवल चार पृष्ठो से कुछ उदाहरण दे रहें है-- 

पृ० १७८५--तत्वमति घ्वेतकेतो' के स्थान पर छपरा है तत््वमिस इपेतवेती 

पु० १७७०--त त्व, पोघा, हस्वाग छपे है । 

पृ० १७७१--मतति के स्वान पर सवत्ति और चार बा” जीवन चरित में 'त' 

( त हनन ) छपा है । | 
पृ० १७७४--मूर्च्टा के स्थान पर 'मूर्णा 
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प्राय छोंग शब्द के अर्थ जानने के लिए कोश देखा करते है । रामचन्द्र वर्मा ने पहली 
बार प्रामाणिक हिन्दी कोश में समतियुक्त सयोजन और वैज्ञानिक विकास की ओर ध्यान दिया। 
किन्तु उन्होने सभी अर्थों का क्रम आवृत्तियो के अनुसार नही रखा | अन्य कोशो में तो कोई 
वैज्ञानिकता नहीं पाई जाती। सस्क्ृत के कोगो से अथा घुध णब्द और अर्थ उठा लेने का 
दुष्परिणाम हमे भोगना पड रहा हैं | हिन्दी शब्द सागर में गो शब्द के आगे स्त्रीलिग में १६ 
और पुल्लिग में १८ अर्थ गिनाए गए है--स्त्रीलिग ( १ ) गाय ( २ ) रश्मि ( ३ ) वृपराणि 
(४) ऋपभ (५) औपधि (६) (७) सरस्वती (८) दृष्टि 
(९ ) बिजली ( १० ) पृथ्वी ( ११) दिशा ( १२) माता ( १३ ) गोमूत्ति ( १४) वकरी, 
भैंस, (१५) भेड (१६) एकवीथी। पुल्लिग--( १) वैछ (२) नदी 
(३ ) घोडा (४ ) सूर्य (५ ) चन्द्रमा (६ ) वाग ( ७ ) गवइया ( ८ ) प्रशलक ( ९ ) 
आकाश ( १० ) स्वर्ग ( ११ ) जल ( १२ ) वज्न ( १३ ) शब्द ( १४ ) नोकाअक ( १५ ) 
शरीर के रोग ( १६ ) पशु ( १७ ) हीरा ( १८ ) ग़ोमेद । हिन्दी का बडे से बडा विद्वान 
भी मानेगा कि हिन्दी भाषा में यह सब अर्थ नही चलते । क्या हम विजली के लिए यह कह 
सकते है कि गो जला दो', या बकरी के लिए कह सकते है कि गो जा रही है, या माता 
के लिए कि “यह मेरी प्यारी गो है, या घोडें के छिए कि ाँगे में गो जुता है” ? ३४ अर्थों में 
एक भर्थ भी तो हिन्दी मे नही चछता । गाय के लिए भी चाहे गऊ कह दे, पर उसे कोई गो 
नही कह॒दा । हाँ, समासों में यह अर्थ मिल जाता है जैसे गोदान, गोशाला, गोधूलि, गोपाल, 
गोपुच्छ, गोमृत्र, गोमुख, गोमेद, गोरस आदि । और “इन्द्रियः अर्थ गोचर और गोपाल में 
पाया जा सकता है । वस । शेप ३२ वर्थो से हिन्दी के विद्यार्थी का कतई कोई सवध नही हैं । 
पर की परिभाषा शब्दसागर से यो दी है--“वह तल जिसके द्वारा पानी ऊपर 
खीचा या चढाया जाता है अथवा एक ओर से दूसरी ओर भेजा जाता है । पहली वात तो 
यह है कि वह केवछ नल नही है, दूसरी वात यह है कि केवल पानी ही क्यो, तेल, गैस, हवा 
आदि भी सम्मिलित करने चाहिए थे । 
बहुत से पुराने शब्दों में भी अर्थ का विकास होता रहता है, किंतु हमारे बडे 
से बडे कोग ने भी इस वात की चिंता नही की। अ, आ से ही कुछ एक उदाहरण नीचे 
दिये जाते हैं--- 
अतिरिक्त 5 फालतू 
अधिक्रम ८ अधिकारियों का क्रमिक पद-क्रम 
अधिवक्ता एडवोकेट 
अनुचितन 5 मनन 
अभिलेख > रिकार्ड 
अम्यार्थी > उम्मीदवार 
आकाशवाणी » आलछ इण्डिया रेडियो 
आडूयापन < एलान 
आरक्षी - पुलिस 
आशसस & गुणकथन 
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ऊपर के सव शब्द तो इस कोश में हैं, किन्तु ये अर्थ नही है, दूसरे पुराने अर्थ 
अवदय है । 

शब्दों की निरुक्ति हमारे कोशों का सबसे कमजोर पहलू हैं। उच्चारण और बला- 
घात दोनो की आवश्यकता का अनुभव किसी कोणकार को नही हुआ । व्याकरणिक निर्देशों 
के सम्बन्ध में भी थोडा और सोचने की गुजाइश है । क्या स० पु० और अ० क्रिया मात्र देने 
से काम चल जाता है ? हमें शायद यह भी दिखाना चाहिये कि यह संज्ञा भाववाचक है या 
समूहवाचक है या जातिवाचक । इस सज्ञा के पुल्लिग अथवा स्त्रीलिंग रूप क्‍या बनते है--- 
भैस-मैसा, मोसी-मौसा, धोवी-धोविन, नौकर-नौकरानी आदि क्योकि प्राय कोशो मे व्युत्पन्न 
स्त्रीलिग शब्दों को छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार क्रिया की विस्तृत जानकारी देने की 
आवश्यकता है । 


ऊपर हमने अपनी अधिकाश चर्चा को हिन्दी शब्दसागर' तक सीमित रखा है। कोश 
तो और भी हैं और उनमे रामशकर शुक्ल रसाल का “भाषा शब्दकोश (पृष्ठ सख्या १९०८), 
कालिका प्रसाद आदि का '“बृहद्‌ हिन्दी कोश” ( पृष्ठ सख्या १८०० ), और रामचन्द्र वर्मा 
का 'मानक हिन्दी कोश' ( पृष्ठ सख्या लगभग ३१०० ) प्रसिद्ध हैं। वैज्ञानिकता की दृष्टि से 
वे और भी पिछडे हुए हैं। हमने 'सागर' ( अनुमानित पृष्ठ सख्या ५५०० ) को इसीलिए 
चुना है कि उसमें ये सव नदियाँ समा गई हैं । यह फिर कहना पड रहा हैं कि हिन्दी में कोशो 
से कोश बनते हँ--सस्कृत का शब्द कोश भर लिया गया है, उर्दू का भी, और बव तो ब्रज- 
भाषा, राजस्थानो और अवधी के कोश भी प्रकाशित हो गए हैं। इन्हे भी भरा जा रहा हैं, 
और दावा किया जा रहा हैँ कि हिन्दी की शब्द-सपदा एक छाख, अव सवा लाख, बब छेढ 
लाख ओर दो लाख हो गई हैं। अब सुनने में आया है कि भारत सरकार वेव्स्टर के आधार 
पर एक हिन्दी कोश तैयार करने की योजना वना रही है । किन्तु प्रश्न यह है कि क्या वेव्स्टर 
से हिन्दी का शब्द-भण्डार पूरा हो जायगा ? अथवा, क्या वेव्स्टर हिन्दी शब्दों के अर्थ निश्चित 
करने अथवा उनका क्रम निर्धारित करने में सहायक हो सकेगा ? वेव्स्टर में दो विशेषताएं 
उल्लेखनीय हैं---एक तो पदो की वैज्ञानिक परिभाषा और दूसरी पर्याय और विलोम थब्दो का 
सयोजन तथा विभेदीकरण । किन्तु यह कोश आधुनिक कोश-विधान की दृष्टि से आधुनिक 
नही कहा जा सकता । हमें रूसी, जर्मन, और फ्रेच के प्रामाणिक कोणो के अतिरिक्त अग्रेजी 
के यूनिवर्स, एडवान्स्ड रर्नर्स, और दूसरे कोशो की पद्धतियो को भी जानना-समझना होगा । 
आज पाश्चात्य देशो में कोश-कला अत्यन्त समुनत और प्रगतिशील है । आज का कोश अपनी 
भाषा की पूरो सरचनात्मक, व्याकरणिक तथा व्यावहारिक जानकारी देने की चेष्टा करता है । 
खेद है कि हिन्दी में किसी कोशकार का सपर्या पश्चिम को आधुनिकतम विधियों से नही है । 
हिन्दी में कोशों की कमो नही है । हिन्दी को घोर आवश्यकता है. प्रशिक्षित, अध्ययमायी, 
एवं जागरूक कोशकारों की । 


उपन्यास क्या है ९ 


गोपाल राय 


किसी भी साहित्यिक विधा की परिभाषा देना अथवा उसका स्वख्प निर्धारण करना 
एक मुश्किल काम होता है", वैसी साहित्य विधा को परिभाषित करना और भी कठिन है जो 
तेजी से विकास कर रही हो । उपन्यास अन्य काव्यविधाओं की तुलना मे आधुनिक हैं और 
उसका विकास अभी रुका नही हैं । इसलिए आज उसकी जो परिभापा दी जाती है, वह कल 
पुरानी पड जाती है। इस कठिनाई के बावजूद उपन्यास की परिमापा करता और उसका 
स्वरूप निर्वारण करना अनिवार्य हो जाता है, क्योकि इसके विना औपन्यासिक कृतियों का सही 
मूल्याकन करना सभव नही होता । 


यद्यपि उपन्यास की परिभाषा करना कठिन है, पर उसके उन तत्त्वों की तछाश की 
जा सकती है जो हर अच्छे उपन्यास में महत्तम समापवर्त्तक के रुप में विद्यमान रहते है । 
हो सकता है कि कोई उपन्यास इन तत्वों का अतिक्रमण भी कर जाए पर सामान्य रूप से 
अन्य विधाओ से उपन्यास की अलूग पहचान के लिए इन तत्त्वों का निर्धारण उपयोगी हो 
सकता है । 


उपन्यांस कथा का वशज 


प्रथमत उपन्यास को हम कथा का वशज या विकास कह सकते है। यह नि्विवाद 
और सार्वंभीम तथ्य हैं कि उपन्यास कथा से ही विकसित हुआ है । कथा का मनुष्य से सवध 
आदिम और मौलिक हैँ। नृशास्त्रवेत्ताओों के अनुसार पुरापापाण युग का आदि मानव कथा 
सुनने-सुताने का आदी था। आदि मानव अपने मवकाश के क्षणों को किस्सा-कहानी कह- 
सुनकर विताता रहा होगा, यह अनुमान बिलकुल स्वाभाविक है । आज भी वच्चे और अशि- 
क्षित व्यक्ति किस्सा-कहानियो से अपना मनोरजन करते ही है । यहाँ तनिक रुककर कथा की 
परिभाषा कर लेना आवश्यक है। समयानुक्रम मे वंधी घटनाओ का वर्णन ही कथा है। अच्छी 
कथा की एक ही विशेषता हैं। वह यह कि उसमें उत्सुकता और कौतूहल उत्पन्न करने की 
क्षमता हो । जिस कथा में यह क्षमता जितनी अधिक होगी उसे उतनी श्रेष्ठ कथा मानेंगे 
देवकीनन्दन खन्नी की “चन्द्रकान्ता' कथा का श्रेष्ठ उदाहरण है । 

बहुत दिनो तक कथा वालको और अशिक्षित व्यक्तियों के मनोरजन का साधन वनी 
रही । बाद में इससे एक और काम लिया जानें लगा | वह उपदेश का भी माध्यम वनी । 
कथा के माध्यम से उपदेश देना सरल कार्य है और सस्क्ृत में पचतत्र तथा हितोपदेश जैसी 
कथाएँ इसी उद्देश्य से रची गयी | दूसरी तरफ काब्यो में भी कथा को ग्रहण किया गया । 


१ फोस्टर्स ई० एम०, दि आस्पेक्ट्स आफ नावेल, पृष्ठ 


उपन्यास क्‍या है ? ११ 


सस्क्ृत में कथाओ के आधार (2038 / 0000 नी सवगाएँ हुईं पर की को वास्तविक गौरव 
उपन्यास के उद्धव के वाद ही मिला । ५ न रद्धि वाले व्यक्तियों की ही 
चीज मानी जाती थी और काव्यग्रथों में, यहाँ तक कि गद्यकाव्यों में भी, कथा का स्थान बहुत 
गौण हुआ करता था । उपन्यास में आकर पहली वार कथा ने अपना वास्तविक उत्तराधिकारी 
प्राप्त किया। जैसा स्पष्ट हैं, कथा के दो ही कार्य थे हल्के घरातछ का मनोरजन और उपदेश । 
उपन्यास कथा का वशज होकर भी मनोरजन और उपदेश से ऊपर को वस्तु है। वह जीवन को 
उसकी व्यापकता, जटिलता और गहराई में अभिव्यक्त करने वाला सर्वाधिक प्रतिनिधि काव्य- 
रूप हैं। उपन्यास ने अपने पूर्वज, कथा, से अलग होने के लिए विद्रोह किया है । उपन्यास से 
कथा का तत्त्व दितोदिन कम होता गया है, और इस दिशा में निरतर प्रयोग भी हो रहे है ! 
पर इसके वावजूद उपन्यास कथा को विलकुछ छोड देने में समर्थ नही हुआ है । ई० एम० 
फोर्स्टर्स के अनुसार उपन्यास अपने पूर्वज के इस रोग से न तो मुक्त हो सका है और न हो 
सकेगा । कथा उपन्यास फी रीढ है, चाहे वह कितनी ही पतली क्यों न हो। उसके बिना 
उपन्यास की रचना सभव नही हैं। उसे कम किया जा सकता हैँ सूदक्षम बनाया जा सकता हैं, 
समयानुक्रम में हेर फेर, उलट-पुलट की जा सकती है, लेकिन उससे सर्वथा मुक्ति नही पाई 
जा सकती । इस प्रकार कथा को उपन्यास के आधार या रीढ के रूप में स्वीकार करना ही 
होगा । यह उपन्यास का सबसे दुर्वल पर अनिवार्य अग हैं । 


कथा के मौखिक और लिखित रूप 


कथा कई रूपो में उपलब्ध होती हैं। कथा का आदिम रूप सौखिक हैं। आज भी 
मौखिक रूप में कथा अशिक्षितो और वच्चों का मनोरजन करती हैँ । मुद्रण के आविष्कार के 
पूर्व कथा अधिकतर मौखिक रूप में हो प्रचलित थी। मोखिक कथा उपन्यास नहीं वन सकती । 
उपन्यास बनने के लिए उसको लिखित रूप ग्रहण करना अनिवार्य हैं । उपन्यास श्रव्य नही हो 
सकता । ससार की सभी भापाओं में मुद्रण यन्त्र के प्रचकछन तथा पाठक वर्ग के निर्माण के 
वाद ही उपन्यास का उद्धव सभव हुआ हैं। यह उपयास की विशिष्ट माँग है। कथा जब 
तक ध्रव्य रूप में रहतो हूँ वह उपन्यास वनने में असमर्थ होती है । इसका कारण यह हैँ कि 
उपन्यास फेवल कथा नही है । वह एक विशिष्ट कलाकार की जीवन-दृष्टि की उपज है। 
उपन्यास जीवन को उसकी व्यापकता और जटिलता में चिध्रित करने का प्रयास करता है और 
यह लिखित रूप में ही सम्भव है। कथा सार्वजनिक होती है इसलिए कोई भी उनका श्रवावयिता 
बन राकता हैं। उपन्यास किसी विशिष्ट कलाकार की सृप्टि होता है और उसका एक स्थित 
निश्चित रूप होता है जो छिसित रुप में ही सम्भव हैं। उपन्यास का लिखित होना इसलिए 
भी अनिवार्य है कि जीवन की जो जटिलता, मंघप भौर व्यापफता उपन्यास में अभिव्यक्ति 
पाती हैं, उसे सुनकर स्मरण नही रया जा सकता । उपन्यासकार की दिशेप दृष्टि जीवन- 
मूल्यों की अभिव्यक्ति पर होती है, जबकि किस्सागो समयानुक्रम में नियोजित वैसी घटनाओं 
पर बल देता है जो श्रोताओं का फौतूहूल बनाएं रात सके । समयानुक्रम में नियोजित प्रदनाओं 
को याद रुपता सरल है पर जोवन-मूल्यो की अभिम्पक्ति जिन जटिल रूपों में होगी है उन्हें 
एक यार सम्पन कर छेने फे बाद पुन स्मरण-शक्ति के बल पर पपो का मयो उपस्धित नहीं 
विया जा सकता | चादे वस्तु शित्त को जटिखता को गृष्ठि से देख चाहे मयोरशातिया वितरण 






१२ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


की दृष्टि से उपन्यास श्रव्य नही हो सकता । यह पाठ्य होकर ही सम्भव हो सकता है। इस 
प्रकार पाठक-वबर्ग के साथ उपन्यास का घनिष्ठ सम्बन्ध है। हिन्दी क्षेत्र में जब तक श्रोता-मडली 
बनी रही तव तक कथाओ का वोल-वाला रहा, पर जब शिक्षा और मुद्रण यन्त्र के प्रसार से 
श्रोता पाठक में परिणत होने लगे तो कथाओ में भी जैसे अनिवार्य रूप मे औपन्यासिक तत्त्वो 
के दर्शन होने लगे । 


पद्य कथा और गद्य कथा 


उपन्यास के लिए कथा का केवल लिखित होना ही नहीं गद्य में लिखित होना भी 
जरूरी है। कथा पद्य में भी होती है, पर पद्म में लिखित कथा उपन्यास रूप में विकसित नही 
हो सकती । गद्य उपन्यास का अनिवारय माध्यम हैं। इसका कारण यह है कि उपन्यास का 
सम्बन्ध यथार्थ की अभिव्यक्ति से हैं। पद्म गद्य की तुलना में अधिक कृत्रिम होता है । गद्य 
हमारी अभिव्यक्ति का सहज माध्यम हैं। इसी कारण वह यथार्थ के अधिक निकट मालूम 
पडता हैं। गद्य प्राय सामान्य बातचीत का प्रमाव पैदा करता है । इस कारण वह उपन्यास 
का माध्यम वन सकते में समर्थ होता है । 
उपन्यास को लम्बाई 


इस प्रसंग में एक प्रश्न यह भी उठता है कि कितनी लम्बी कथा को उपन्यास की 
सज्ञा दी जाए। कथा बडी भी हो सकती है, छोटी भी । बडा!” और छोटा” सापेक्ष पद हैं 
और इनकी कोई निश्चित सीमा तय नही की जा सकती । यही कारण है कि उपन्यास के 
आकार का निर्धारण करने में किसी को सफलता नही मिल सकी है और न भविष्य में मिलते 
की कोई सम्भावना है । उपन्यास का आकार सौ सवा सौ पृष्ठो से लेकर हजार डेढ हजार 
पृष्ठो तक का हो सकता हैं। अत उपन्यास कला के पडितो ने केवल इतना कह कर सन्तोष 
कर लिया है कि उपन्यास का आकार “पर्याप्त लम्बा” होना चाहिए । सुविधा के लिए हम 
उपन्यास और कहानी के बीच उपन्यासिका ( 7096]८४० ) को रखकर उपन्यास के आकार 
का थोडा बहुत निर्णय कर सकते हैं । हम मान ले सकते है कि कहानी का आकार छोटा, उप- 
न्यास का पर्याप्त लम्बा और उपन्यासिका का दोनो के बीच का होता है। कभी-कभी कहानी 
खीचकर उपन्यासिका के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है और कभी उपन्यास सिमटकर उपन्यासिका 
को सीमा में चला आता हैं, पर प्राय इन्हें पहचानने में, यद्यपि थोडे मनमानेपन के साथ, हम 
कोई भूल नही करते । गत आकार के सम्बन्ध में इसी निष्कर्प पर सनन्‍्तोप करना पडता है 
कि उपन्यास पर्याप्त लम्बा होता हैं । 


कल्पनाप्रसूत किन्तु यथाथे ससार का निर्माण न 

उपन्यास के सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण वात यह है कि उसमें एक काल्पनिक, पर 
यथार्थ ससार का निर्माण होता हैं। उपन्यास में चित्रित पात्र और उनके कार्यकलाप कल्पता- 
प्रसृत होते हैं। इसी दृष्टि से उपन्यास इतिहास, जीवनी और आत्मकथा से भिन्‍न होता है । 
इतिहास और जीवनो में वर्णित पात्र और उनके कार्यकलाप तथ्य होते हैं, जव॒कि उपन्यासकार 
काल्पनिक व्यक्तियों के काल्पनिक कार्यो का वर्णन करता है। इतिहासकार जो कुछ भी लिखता 
है, उसके लिए उसे साधय प्रस्तुत करना पड़ता है । उपन्यासकार के साथ ऐसी कोई सीमा नही 
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है । कभी-कभी उपन्यासो के काल्पनिक पात्र इतने वास्तविक प्रतीत होते हैँ कि पाठक भ्रम में 
पड जाता है। कथरीन लोवर ( 090777० ॥,८५८८) ने इस प्रश्नग में एक वडा ही मनोरजक 
उदाहरण प्रस्तुत किया है। क्रिस्टोफर मार्लो के 'किट्टी फ्वायछ' नामक उपन्यास को पढते हुए 
एक पाठक को भ्रम हो गया कि वह वास्तविक घटना का वर्णन पढ रहा है । उसने फिलाडे- 
लपिया के पत्र सम्पादक को लिखा कि वह जीवन भर ग्रिस्कॉम स्ट्रीट में रहता आया है, पर 
फ्वायल नामधारी किसी परिवार को वह नही जानता । किन्तु, उपन्यास का विवेकणील पाठक 
जानता हैं कि उपन्यास के पात्र वास्तविक ससार में नही जीते । वे केवल पुस्तक के पृष्ठो में 
या लेखक और पाठक की कल्पना में जीते हैं । अत इतिहास, जीवनी, आत्मकथा, मनोवेज्ञानिक 
रोगो के इतिहास तथा डायरी से उपन्यास की भिन्‍नता स्पष्ट हैं। उपन्यास और तथ्य में कभी- 
कभी इस कारण भ्रम उत्पन्त हो जाता हैं कि आरम्भ से ही उपन्यासकार अपने पाठकों को 
अपने द्वारा निभित ससार की यथार्थता का अधिकाधिक बोघ कराने के लिए इस प्रकार की 
शैली अपनाते रहे है मानो वे किसा तथ्य का वर्णन कर रहें हो | पर विवेकशील पाठक बाहरी 
रूप से भ्रम में नही पडता । वह जानता हैँ कि 'शेखर एक जीवनी” का शेखर और 'वाणभट्ट 
का आत्मकथा” का वाणभट्ट काल्पनिक पात्र हैं, वास्तविक नही । 
पर जैसा ऊपर कहा गया है उपन्यास का ससार कल्पना-प्रसूत होने पर भी यथार्त 
होता हैं । कुछ लोग यथार्थ ओर कल्पना-प्रसुत मे कोई फर्क नही कर पाते । इसलिए उनकी 
दृष्टि में जो कुछ भी कल्पना प्रसूत हैं वह अयथार्थ होता है । किन्तु यह सीमित और सकुचित 
दृष्टि का परिणाम हूँ । वास्तव में जो कुछ भी विष्वसनीय और सम्भव होता है वह वास्तविक 
ससार में अधिकृत होने पर भी यथार्थ कहलाने का अधिकारी है। उपन्यासकार के पात्र, उनकी 
परिस्थितियाँ और कार्य-कलाप अवश्य ही काल्पमिक होते हैं, पर उनमें कोई भी ऐसी बात 
नही होती जो सभावना से परे हो। पात्नी की परिस्थितियाँ, उनके आस पास के वातावरण एवं 
उनके कार्यकलाप ही नही, उनके नाम, निवास-स्थान तथा वेशभूपा तक ससार के अन्य व्यक्तियो 
की तरह होते है । उपन्यास में कुछ भी ऐसा नही होता जो विश्वसनीय न कहा जा सके । 
कोई कथा उपन्यास की सज्ञा तव तक नहीं पा सकती जबतक उसमे चित्रित जीवन विश्वस- 
तनीय औभौर सभव न हो । इसी आधार पर हम रूमानी कथाओं और उपदेशाख्यानों को उपन्यास 
को सज्ञा नही देते । रूमानी कथाएँ अपने श्रोताओं को जिस संसार में ले जाती है, वह शौर्य 
ओर उत्तेजक साहमाभियानो, वीर पुरुषो और समोहक स्त्रियों, दुर्जन जादूगरों और सज्जन 
महात्मानो और सबसे ऊपर एक आदर्शाक्ृत प्रेम का संसार होता है। इस ससार के पर्वत, 
नदियाँ, जमीन, मनुष्य तथा उसके नियम हमारे ससार से नर्वया भिन्‍न होते हैं। वहाँ के 
पर्वतो में तिलिस्म भरे रहते है, जमीत सोने और चांदी को होती है, नदियाँ नाछो से भरी 
होती है, नाथिकाएं सोने से मढ़ी होती है तथा पशु-पक्षी मनुष्य की भाषा बोलते है । इन 
कथाओं के तायक-नायिका केव ५ प्रेम की दुनियाँ में विचरण करने बाछे आलहारिक भापा में 
विरह-निवेदन करने वाले तथा जीवन की दैनिक समस्याओं से मुक्त स्वच्छन्द प्राणी होते है । 
ये रोमास के दो कार्य करते थे--एक गुदगुदाहुट दूसरा मनोरजन तथा एवं विशेष प्रकार के 
जीवन दर्शन का सुम्वादु रप में सेधण। अधियाश प्राचीन रमानों झघाएों घोसासों यो 
चेतना को हितकर रुप में बदिपित नहीं करती । इन फचाओ था उद्देश्य छीवन के परतुनय 
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की दृष्टि से उपन्यास श्रव्य नही हो सकता । यह पाठ्य होकर ही सम्भव हो सकता हैं। इस 
प्रकार पाठक-वर्ग के साथ उपन्यास का घतिष्ठ सम्बन्ध हैँ। हिन्दी क्षेत्र में जब तक श्रोता-मडली 
बनी रही तब तक कथाओ का वोल-वाला रहा, पर जब शिक्षा और मुद्रण यन्त्र के प्रसार से 
श्रोता पाठक में परिणत होने लगे तो कथाओं में भी जैसे अनिवार्य रूप में औपन्यासिक तत्त्वो 
के दर्शन होने लगे । 


पद्य कथा ओर गद्य कथा 


उपन्यास के लिए कथा का केवल लिखित होना हो नही गद्य में लिखित होना भी 
जरूरी हैं। कथा पद्च में भी होती है, पर पद्य में लिखित कथा उपन्यास रूप में विकसित नहीं 
हो सकती । गद्य उपन्यास का अनिवार्य माध्यम हैं। इसका कारण यह हैँ कि उपन्यास का 
सम्बन्ध यथार्थ की अभिव्यवित से है। पद्य गद्य की तुलना में अधिक कृत्रिम होता हैं। गद्य 
हमारी अभिव्यक्ति का सहज माध्यम हैं। इसी कारण वह यथार्थ के मधिक निकट मालूम 
पडता है। गद्य प्राय सामान्य वातचीत का प्रभाव पैदा करता हैं। इस कारण वह उपन्यास 
का माध्यम वन सकने में समर्थ होता है । 


उपन्यास की लम्बाई 


इस प्रसंग में एक प्रश्न यह भी उठता है कि कितनी लम्बी कथा को उपन्यास की 
संज्ञा दी जाए। कथा वडी भी हो सकती हैं, छोटी भी । 'वडा' और 'छोटा' सापेक्ष पद हैं 
और इनकी कोई निश्चित सीमा तय नही की जा सकती । यही कारण है कि उपन्यास के 
आकार का निर्धारण करने में किसी को सफलता नही मिल सकी है और न भविष्य में मिलने 
की कोई सम्भावना है। उपन्यास का आकार सौ सवा सौ पृष्ठो से लेकर हजार डेढ हजार 
पृष्ठो तक का हो सकता है। अत उपन्यास कला के पडितो ने केवल इतना कह कर सन्तोप 
कर लिया है कि उपन्यास का आकार “पर्याप्त रम्वा” होना चाहिए । सुविधा के लिए हम 
उपन्यास और कहानी के बीच उपन्यासिका ( 7072]९(४0 ) को रखकर उपन्यास के आकार 
का थोडा बहुत निर्णय कर सकते हैं । हम मान ले सकते है कि कहानी का आकार छोटा, उप- 
न्यास का पर्याप्त लम्बा और उपन्यासिका का दोनो के बीच का होता है। कभी-कभी कहानी 
खीचकर उपन्यासिका के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है और कभी उपन्यास सिमटकर उपन्यासिका 
की सीमा में चला आता है, पर प्राय इन्हें पहचानने में, यद्यपि थोड़े मनमानेपन के साथ, हम 
कोई भूल नही करते । अत आकार के सम्बन्ध में इसी निष्कर्प पर सन्‍्तोप करना पडता है 
कि उपन्यास पर्याप्त लस्वा होता हैं । 


कल्पनाप्रसूत किन्तु यथार्थ ससार का निर्माण * 


उपन्यास के सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उसमें एक काल्पनिक, पर 
यथार्थ ससार का निर्माण होता है। उपन्यास में चित्रित पात्र और उनके कार्यकलाप कल्पना- 
प्रसूत होते हैं। इसी दृष्टि से उपन्यास इतिहास, जीवनी और आत्मकथा से भिन्‍न होता है । 
इतिहास और जीवनी में वरणित पात्र और उन्तके कार्यकलाप तथ्य होते हैं, जबकि उपन्यासकार 
काल्पनिक व्यक्तियों के काल्पनिक कार्यों का वर्णन करता है। इतिहासकार जो कुछ भी लिखता 
है, उसके लिए उसे साध्य प्रस्तुत करना पड़ता है । उपन्यासकार के साथ ऐसी कोई सीमा नही 
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तो हमे उसमे पाँच प्रमुख बातें दिखाई पडती है--जन्म, मृत्यु, भोजन, शयन और प्रेम । जन्म 
और मृत्यु जीवन के दो छोर है पर उपन्यास में इनका चित्रण बहुत गीण रूप में ही होता 
है। इसी प्रकार भोजन और शयन हमारे जीवन के महत्त्वपूर्ण अग हैं, पर उपन्यास में इनकी 
स्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण नही होती । रहा प्रेम जिसका चित्रण उपन्यास में बहुत व्यापक रुप में 
होता है। प्रेम शब्द का प्रयोग यहाँ व्यापक अर्थ में किया जा रहा है। सभी मानव सम्वन्धों में 
मूल में यह प्रेम विद्यमान होता है । उपन्यास मानव सम्बन्धों के चित्रण का प्रयास करता हैँ । 
इस प्रकार स्थूछ रूप से देखने पर उपन्यास वास्तविक जीवन का पूरा प्रतिनिधित्व करता नही 
दीखता । वह जीवन के पञ्चम अश का ही प्रतिनिधित्व करता हैँ । फिर उपन्यास को जीवन का 
पूर्ण प्रतिनिधि कैसे माना जाए ? पर यह आपत्ति स्थूल रूप से देखने पर ही महत्त्वपूर्ण मालूम 
पडती हैं । जन्म और मृत्यु जीवन के दो छोर होने पर भी हमारे लिए उतना महत्त्व नही 
रखते । हमे अपने जन्म की कोई स्मृति नही रहतो और मृत्यु के वाद जीवन व्यर्थ हो जाता 
है। यही कारण है कि हम अपने जीवन में जन्म ओर मृत्यु की बहुत परवाह नही करते । शयन 
की स्थिति भी निष्क्रियता की स्थिति होती है, और भोजन न हो तो भोजन की समस्या उप- 
न्यास में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती है । मनुष्य के सारे कार्यकलाप प्रेम से स्पन्दित होते 
हैं और इसलिए उसके अन्तर्गत सार रूप मे सारा जीवन आ जाता हैं। इस लिए यह कहना 
कि उपन्यास मानव जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व नही करता, स्थूल दृष्टि का परिचायक है 
सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर उपन्यास ही वह काव्य-रहूप मालूम पडता हैं जो जीवन का 
सही प्रतिनिधित्व करता हैं । 


पर इससे भी महत्त्वपूर्ण वात यह हैं कि औपन्यासिक यथार्थ की पहचान इस बात से 
नही होती कि उपन्यास में किस प्रकार के जीवन का चित्रण किया गया हैं, वरन्‌ उसकी पह- 
चान इस रूप में होती हैँ कि जीवन किस रूप में चित्रित किया गया हैं। उपन्यास का प्रमुख 
उद्देदय व्यक्तिगत अनुभव द्वारा उपलब्ध सत्य--जो सदा अनन्य और इसलिए नवीन होता 
है--का चित्रण है। इस सत्य को उपन्यासकार इस रूप में प्रस्तुत करता है कि वह कार्य-कारण 
की शजला में वेघा हुआ हो । उपन्यास की घटनाएँ वास्तविक ससार की घटनाओं की तरह 
किसी सास व्यक्ति, किसी सास समय और किसी खास स्थान से सम्बदूप होती हैं । प्राचीन 
कामों में इस “वासियत' पर जोर नही दिया जाता था। उन कथाओं के पात्र सामान्यत 
मानव प्रतिरूप हुआ करते है, जो साहित्यिक रूढियो से नियोजित पृष्ठभूमि में कार्यणीलू 
दिस्तायी पउतें हैं । उदाहरण के लिए पुरानी प्रेम कहानियो के नायको की कोर्ई अपनी व्यक्ति- 
गत विशेषता नहीं होती । वे प्रतिरूप बथवा टाइप मात्र होते हैं । इसके विपरीत उपस्यासकार 
उपन्यासों के पाप्तों का व्यक्तिकरण करता है। वह उन्हें विशिष्ट नाम हो नहीं देना व रन्‌ 
विधिष्ट व्यक्तित्व से भी सम्पन्त कर देना है । उपन्यास ने पहली बार व्यक्विवाचक नामो की 
सार्थकता स्थापित की । उपन्यासकार अपने पात्रों का नामकरण उस रुप में करता हूँ कि ये 
विशेष ब्यव्िति जान परे । इसके साय-साय उपन्यासफार सरल, स्पष्ट और सटीक भाषा में पानो 
फे अग विस्यात तथा येंश-भूपा वा ऐसा विश्वसनीय वर्णन करता है, जिसने कि वह दिधिप्ट 
स्यक्ति के: रप में अपनी छाप हमारे मन पर छोड से । 

मनुष्य के यार्य-कराप बिसो विशेष समय और विशेष स्थान में हो सगपत्ल होते है । 
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का सार उपस्थित करना नही, वरन्‌ उत्तेजना के लिए उत्तेजक उत्पन्न करता होता था । 
वे वैसे व्यक्तियों की अतृप्ति और उचाटपन पर जाती हैं, जिन्हे करने के लिए कोई काम नही 
होता या वे जो कुछ करते है उसमें उन्हें अत्यल्प सतोप होता है। 
यथाथ सम्बन्धी इसी वैशिष्ट्य के कारण उपन्यास उपदेशाख्यानो ( मोरल फैेवल्स ) 
से भिन्न हो जाता है। उपदेशासख्यान भी लिखित गद्यकथा हैं जो कल्पना प्रसूत तो होती ही 
है पर जिसमें कोई ससार नहीं होता। उपदेशाख्यान में उपदेश की प्रधानता होती है । 
उसके पात्र कुछ विश्ञेप गुणो को उदाहृत करते हैं । उनका कोई अस्तित्व नही होता, केवल 
“अर्थ' होता है । उनके कार्य-कलछाप किसी विचार की पृष्टि मात्र करते हैं। उनमें कोई 
नैतिक दर्शन प्रधान होता हैं और पात्र तथा कथानक लेखक के दृष्टिकोण के सामने गौण होते 
हैं। उदाहरणार्थ पचतन्‍्त्र के पात्रों का अपना कोई अस्तित्व नही है, यद्यपि के लेखक के 
उद्देश्य की पूर्ति करने में पर्याप्त सक्षम हैं। उपदेशाख्यान का लेखक लिखना आरम्भ 
करने के पूर्व उसके केन्द्रीय विचार का निर्वारण कर चुका रहता हैं। उपदेणाख्यान 
जीवन सम्बन्धी किसी विचार या नैतिक सत्य को उदाह्ुत या व्याख्यात करता हैं । वह विचार 
या दृष्टिकोण एक सूक्ति के रूप में भी हो सकता है या काफी स्पष्ट जीवन-दृष्टि के रूप में । 
जैसे अग्रेजी उपन्यास ( गुलिवर्र्स ट्रेवेछ ) में मुख्य वात है व्याख्या भौर दृष्टान्तीकरण । इस 
प्रकार उपदेशाख्यान का छदय किसी नेतिक सत्य को उदाह्ृत करना होता है जबकि उपन्यास 
एक ठोस ससार को हमारे सामने रखता हैं। उपदेशाख्यान की सीमा यह होती है कि इसमे 
जीवन का अति सरलोकरण या मिथ्या दर्शन , होता हैं। इसमें 'जीवन” नहीं होता, केवल 
विचार या नैतिक सत्य का उदाहरणीकरण होता है, जवकि उपन्यास के पृष्ठो में जीवन उफ- 
नाता रहता है । उपन्यासकार जीवन के यथार्थ अनुभव को पात्रो के माध्यम से पाठकों तक 
पहुँचाने का प्रयास करता है । उपन्यास-लेखक नैतिक सत्य के चित्रण में नही, जीवन के चित्रण 
में रुचि रखता है। उसकी दृष्टि इस वात पर रहती है कि पुरुष या स्त्रियाँ कया करती है । 
वह निर्णय औौर मूल्याकन में उतना समय नही छगाता, जितना मानव प्राणियो और उनके 
कार्यो का रुचि और उत्साह के साथ आलेखन करने में । 
इस प्रकार उपन्यास यथार्थवादी गद्य कथा है--उपदेशाख्यानों और रूमानी कथाओं से 
सर्वथा भिन्‍त । इस दृष्टि के कादम्बरी” और “दशकुमार चरित' जैसे गद्य काव्य,---वैताल 
पचीसी' सिंहासन वत्तीसी” “'चहार दर वेश” और “किस्सा तोता मैना' जैसी लोक प्रचलित 
कहानियाँ, “रानी केतकी की कहानी ” जैसे प्रेमाख्यान, तिछस्मी तथा जासूसी कथाएँ उपन्यास 
नहीं कहछा सकती । यद्यपि इन्हें भी सामान्य रूप में “उपन्यास” की सज्ञा मिल जाती हैं, पर 
यहाँ 'उपन्याक्ष” शब्द प्रयोग उहुत शिथिल रूप से होता हैं उपन्यास एक कला रूप है और 
अपने यथार्थवादी वैश्षिष्ट्य के कारण वह कथा के इन रूपो से भिन्‍न होता है । 
ओऔपन्यासिक यथार्थ 
अब हम विवेचन के उस बिन्दु पर पहुँच गए हैं, जहाँ उपन्यास में चित्रित 'जीवन' 
अथवा यथार्थ की व्याल्या अपेक्षित हैं। हम कहते है कि उपन्यास जीवन का प्रतिनिधित्व करता 
है, पर जब हम इसके अर्थ पर विचार करने लगते हैं तो हमें काफो उलझन का सामना करना 
पडता हैं। 'जीवन' का आखिर मतलव क्‍या है ? यदि हम किसी व्यक्ति के जीवन को देखें 
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रूमानी कथाओं के अपने-अपने यूत्र या रूढियाँ होती हैँ । इन कथाओ में जिस ससार का विव- 
रण होता है वह ऊपर-ऊपर से इतना भर विश्वसनोय होता हैँ कि हम उसे पढना बन्द न करें, 
पर वह उतना विश्वमनीय नही होता कि हमारे मन में उसके यथार्थ होने का भ्रम उत्पन्न हो । 
इस प्रकार उपन्यास की नवीनता व्यक्तिगत अन्तर्दष्टि की नवीनता और उपन्यासकार के व्यक्तित्व 
के अनोखेपन में निहित हैं। नोवेल के हिन्दी पर्याय “उपन्यास में इस नवीनता को व्यजित 
करने वाला कोई अर्थ निहित नही है । हिन्दी उपन्यास के आरम्मिक काल में कुछ लेखको ने 
नोवेल के लिए 'नवन्यास”' शब्द को चलाना चाहा था पर वह नहीं चल सका । किन्तु उपन्यास 
शब्द से भले ही यह भर्थ व्यस्धित न होता हो, पर उपन्यास की परिभापा करते समय हम इस 
विशेषता को भूल नही सकते । 

इस विवेचन के आधार पर हम उपन्यास की एक सक्षिप्त और यथा सम्भव दोपरहित 
परिभाषा का निर्माण कर सकते हैं । हम कह सकते है कि उपन्यास पर्याप्त आकार वाली वह 
लिखित गद्य कथा है जो पाठक को एक काल्पनिक, किन्तु यथार्थ ससार में ले जाती है जो 
लेखक के व्यक्तिगत अनुभव और उसकी अन्तर्दृष्टि से युक्त होने के कारण नवीन होती है । यह 
परिभाषा सम्भव है, किसी उपन्यास विद्येप के लिए पर्याप्त न हो, पर इससे 'उपन्यास' को 
पहचानने में सुविधा होगी, यह्‌ विना सकोच के कहा जा सकता है। उपन्यास के क्षेत्र में 
प्रयोग होते रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे, अत उपन्यास की कोई भी परिभाषा पूर्ण 
और निविवाद नहीं हो सकती । फिर भी उपस्यास को समझने के लिए कोई (प्रस्थान-विन्दु” 
चाहिए भौर यह परिभापा वह वना सकती है । 
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अलग करके पहुचान 
पच पूछे तो हम किसी कार्यरत मनुष्य को दिक्‌ और काल के कम कक 
तही सकते । उपन्यासकार पात्रों के कार्य-ऋलापो के समय और है 20 कि 
पाठको के मन में यह प्रतीति उत्पन्न करता हैं कि उसकी मर कि समय तक का उल्लेख 
घटित हो रही है। उपन्‍्यासो में वर्ष, माह, सप्ताह, दिन नही दा रिचर्ंसत ने एक घटना 
देखा जाता है। अगरेजी के १८ वी शताब्दी के प्रसिद्ध आप लत ज अं ज ल 
का वर्णन इस रूप मे किया है--''सात सितम्बर वृहस्पतिवार अफल्मा में अगित को 
पर क्लैरिसा का देहान्त हुआ ।” इस प्रकार की समन योजिता हक है । उपन्यासकार 
जाप सहज ही विश्वसनीय वन जाते है । दिक्‌ और काछ में अन् स्थान का, जहाँ कोई का 
समय को तरह स्थान के वेशिष्टूथ पर भी बल देता है। वह ते ब्यी गाय और तगरो के 
सम्पन्न होता है, व्योरेवार वर्णन “स्तुत करता है। उपन्यासो मे बंट्गागी के भगोल के प्रति 
नाम ही नही, उनके विवरण भी वास्तविक होते हैं । 25 कक जिन मार्गों से होकर 
एरा सावधान रहता है। अगरेज उपन्यासकार फिल्डिद्ध का टाँस जॉन्स दिये गये है। अमृत 
लन्दन जाता है, उनके बिलकुल वास्तविक नाम ओर व्योरें उपन्यास में आय किक 
डाऊ नागर के उपन्यासो में लखनऊ की सडकी, गलियो तथा अन्य जगहो कल्पनाप्रसृत ससार 
व्योरे विलकुछ वास्तविक रूप में आये हैं । प्राय सभी उपन्यासकार अपने क 
को वास्तविक बनाने के लिए इस पद्धति का सहारा लेते है । 


पु और कार्य 

प्रकार किसी विशिष्ट स्थान और समय में व्यक्तियों के हक हिल पूति 

लाप का विश्वसनीय लेखा-जोखा अस्ठुत्त करता उपन्यास का लक्ष्य है। इस का भ्रम उत्पन्न 

लिए उपन्यासकार ऐसी गद्यशैली का सहारा छेता है, जो पूर्ण प्रामाणिकता हक 

करले मे समर्थ होती है । उरानी कथाओ में आलंकारिक भाषा, जिसे ऐ/क के साथ त्याग 

गा का दुरुपयोग कहते है प्रयुक्त होती है, जबकि उपन्यासो मे इसका सावधान किसी वस्तु 

किया जाता है । प्राचीन ऊथाओ की गद्य बोली का प्रमुख उद्देश्य शब्दो के द्वारा होता या जो 
को उसके यथार्थ रूप में प्रस्तुत करना नही, वरन्‌ बाह्य सौन्दर्य उत्पन्न करता हो 


सौदय 
अलकारो हक वर्णनो बाह्य सौद ! 
अलकारो के रूप में वर्णनो पर भारोपित कर दिया जाता था । उपन्यास की भापा बाह्य 
आलकारिकता या सजावट से सर्व 


ता रहित पात्रों के कार्य कछापो को ठोक उसी रूप में व्यक्त 
जिस रूप में वे घटित होते हैं । 
'नया' पन्त उपन्यास को पहली साँग अगरेजी 
उपन्यास का स्वरूप तव तक स्पष्ट नहीं किया जा सकता जब तक हम उसके 3 “नया 
पर्याय 'नोचेल' के व्युत्पत्तिपरक अर्थ को ध्यान में न रखे। 'तोवेंल” का झाब्दिक अर्थ है पड] 
वनाकार द्वारा निर्मित ससार का 'सया' होता कि या | 
दर्शन से होता है तो वह अनिवार्यत _वया के 
ही । उपन्यासकार अपने आस डैनिया को, अपने चार ओरो फैले यथार्थ को, नर्व 
रूप में हो देखता हैं। उसका 'विजन! उसकी दृष्टि विलकुल मौलिक अथवा ववीन होती है । 
इसके विना कलात्मक उपन्यास या न्यास की रचना सम्भव नहीं है। वास्तविक 
उपन्यास किसी सूत्र या परिपाटी का अनुकरण मात्र नही होता । जासूसी कहानियाँ तथा 
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तो हमें उसमें पाँच प्रमुख वार्तें दिखाई पडती हँ--जन्म, मृत्यु, भोजन, शयन और प्रेम । जन्म 
और मृत्यु जीवन के दो छोर हैं पर उपन्यास में इनका चित्रण बहुत गौण रूप में ही होता 
है। इसी प्रकार भोजन और शयन हमारे जीवन के महत्त्वपूर्ण अग हैं, पर उपन्यास में इनकी 
स्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण नही होती । रहा प्रेम जिसका चित्रण उपन्यास में बहुत व्यापक रूप में 
होता है। प्रेम शब्द का प्रयोग यहाँ व्यापक अर्थ में किया जा रहा है । सभी मानव सम्बन्धों मे 
मूल में यह प्रेम विद्यमान होता है । उपन्यास मानव सम्वन्धों के चित्रण का प्रयास करता हैं । 
इस प्रकार स्थूछ रूप से देखने पर उपन्यास वास्तविक जीवन का पूरा प्रतिनिधित्व करता नही 
दीखता । वह जीवन के पद्चम अश का ही प्रतिनिधित्व करता है । फिर उपन्यास को जीवन का 
पूर्ण प्रतिनिधि कैसे माना जाए ? पर यह आपत्ति स्थूल रूप से देखने पर ही महत्त्वपूर्ण मालूम 
पडती हैं। जन्म और मृत्यु जीवन के दो छोर होने पर भी हमारे लिए उतना महत्त्व नही 
रखते । हमे अपने जन्म की कोई स्मृति नही रहतो और मृत्यु के वाद जीवन व्यर्थ हो जाता 
है। यही कारण हैं कि हम अपने जीवन में जन्म भर मृत्यु की बहुत परवाह नही करते । शयन 
की स्थिति भी निष्क्रितता की स्थिति होती है, और भोजन न हो तो भोजन की समस्या उप- 
न्यास में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती हैं । मनुष्य के सारे कार्यकलाप प्रेम से स्पन्दित होते 
हैं और इसलिए उसके अन्तर्गत सार रूप मे सारा जीवन आ जाता हैँ। इस लिए यह कहना 
कि उपन्यास मानव जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व नही करता, स्थूल दृष्टि का परिचायक है 
सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर उपन्यास ही वह काव्य-रूप मालूम पडता है जो जीवन का 
सही प्रतिनिधित्व करता हैं । 


पर इससे भी महत्त्वपूर्ण वात यह हैं कि औपन्यासिक यथार्थ की पहचान इस बात से 
नही होती कि उपन्यास में किस प्रकार के जीवन का चित्रण किया गया हैं, वरन्‌ उसकी पह- 
चान इस रूप में होती हैं कि जीवन किस रूप में चित्रित किया गया हैं। उपन्यास का प्रमुख 
उद्देश्य व्यवितगत अनुभव द्वारा उपलब्ध सत्य--जों सदा अनन्य और इसलिए नवीन होता 
है--का चित्रण है। इस सत्य को उपन्यासकार इस रूप में प्रस्तुत करता है कि वह कार्य-कारण 
की शखला में वेंपा हुआ हो । उपन्यास की घटनाएँ वास्तविक ससार की घटनाओं की तरह 
किसी खास व्यवित, किसी सास समय और किसी खास स्थान से सम्बद्व होती हैं । प्राचीन 
कथाओ में इस 'खासियत' पर जोर नही दिया जाता था। उन कथाओं के पात्र सामान्यत 
मानव प्रतिरूप हुआ करते है, जो साहित्यिक रूढियो से नियोजित पृष्ठभूमि में कार्यशील 
दिखायी पडते है । उदाहरण के लिए पुरानी प्रेम कहानियों के नायको की कोई अपनी व्यक्ति- 
गत विणेपता नही होती । वे प्रतिरूप अथवा टाइप मान होते हैं । इसके विपरीत उपन्यासकार 
उपन्यासों के पात्रों का व्यक्तिकरण करता हूँ । वह उन्हें विशद्विप्ट नाम ही नहीं देता व रन्‌ 
विशिष्ट व्यवितत्व से भी सम्पन्त कर देता हैं। उपन्यास ने पहली वार व्यक्तिवाचक नामो की 
सार्थकता स्थापित की । उपन्यासकार अपने पात्रों का नामकरण इस रूप में करता ई कि पे 
विश्येप व्यक्ति जान पड़े । इसके साथ-साथ उपन्यासकार सरल, स्पष्ट औौर सटीक भापा में पापों 
फे अग-पिन्यास तथा वेश-भूपा का ऐसा विश्वसनीय वर्णन करता हैं, जिससे कि चह विधिष्ट 
व्यक्ति के रूप में अपनी छाप हमारे मन पर छोट सके । 

मनुष्य के कार्य-कछाप किसो विशेष समय और विशेष स्थान में हो सम्पन होते हूँ 


१६ हलवासिया स्मृति-प्रन्‍्थ॑ 


सच पूछे तो हम किसी कार्यरत मनुष्य को दिक्‌ और काल के आयाम से अलग करके पहचान 
नही सकते । उपन्यासकार पात्रों के कार्य-कलापो के समय भर स्थान का ब्योरेवार वर्णन करके 
पाठको के मन में यह प्रतीति उत्पन्न करता है कि उसकी कथा एक विज्ञेप काल और स्थान में 
घटित हो रही है। उपन्यासो में वर्ष, माह, सप्ताह, दिन यहाँ तक कि समय तक का उल्लेख 
देखा जाता है । अगरेजी के १८ वी शताब्दी के प्रसिद्ध उपन्यासकार रिचर्डसन ने एक घटना 
का वर्णन इस रूप में किया है--'सात सितम्बर बृहस्पतिवार को छ बजकर चालीस मिनट 
पर क्लैरिसा का देहान्त हुआ ।” इस प्रकार की समय-योजना से उपन्यास मे वर्णित कार्य- 
कलाप सहज ही विश्वसनीय वन जाते है। दिक्‌ और काल में अन्योन्याश्रय है। उपन्यासकार 
समय को तरह स्थान के वैशिष्ट्यू पर भी बल देता है। वह उस स्थान का, जहाँ कोई कार्ये 
सम्पन्त होता है, व्योरेवार वर्णन प्रस्तुत करता है । उपन्यासो में स्थानों, गाँवों और नगरो के 
नाम ही नही, उनके विवरण भी वास्तविक होते है । उपन्यासकार घटनाओ के भूगोल के प्रति 
पूरा सावधान रहता है । अगरेज उपन्यासकार फिल्डिड्र का टॉम जॉन्स जिन मार्गों से होकर 
लन्दन जाता है, उनके बिलकुछ वास्तविक नाम और व्योरे उपन्यास में दिये गये है। अमृत्त 
लाल नागर के उपन्यासो में लखनऊ की सडको, गलियो तथा अन्य जगहो के नाम और उनके 
व्योरे विलकुल वास्तविक रूप में आये हैं । प्राय सभी उपन्यासकार अपने कल्पनाप्रसूत ससार 
को वास्तविक बनाने के लिए इस पद्धति का सहारा लेते है । 


इस प्रकार किसी विशिष्ट स्थान और समय में व्यक्तियो के यथार्थ अनुभव और कार्य 
कलाप का विश्वसनीय लेखा-जोखा प्रस्तुत करना उपन्यास का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति 
के लिए उपन्यासकार ऐसी गद्यशैली का सहारा लेता है, जो पूर्ण प्रामाणिकता का भ्रम उत्पन्न 
करने में समर्थ होती है । पुरानी कथाओ में आलकारिक भाषा, जिसे पाइचात्य दार्शनिक लॉक 
भाषा का दुरुपयोग कहते है प्रयुक्त होती है, जबकि उपन्यासो,ें इसका सावधानी के साथ त्याग 
किया जाता है । प्राचीन कथाओ की गद्य शैली का प्रमुख उद्देदय शब्दों के द्वारा किसी वस्तु 
को उसके यथार्थ रूप में प्रस्तुत करना नही, वरन्‌ बाह्य सौन्दर्य उत्पन्न करना होता था जो 
अलकारो के रूप में वर्णनो पर आरोपित कर दिया जाता था । उपन्यास की भाषा बाह्य सौंदर्य, 
आलकारिकता या सजावट से सर्वंथा रहित पात्रो के कार्य कलापो को ठीक उसी रूप में व्यक्त 
करने वाली होतो है, जिस रूप में वे घटित होते है । 


नया” पत्त उपन्यास की पहली मॉग 

उपन्यास का स्वरूप तब तक स्पष्ट नही किया जा सकता जब तक हम उसके अगरेजी 
पर्याय 'नोवेल' के व्युत्पत्तिपरक अर्थ को ध्यान में न रखे । 'नोवेल' का शाव्दिक अर्थ है 'तया' 
अत उपन्यास होने के लिए रचनाकार द्वारा निर्मित ससार का 'नया' होना अनिवार्य है । 
यदि उपन्यास का उद्भव यथार्थ के प्रत्यक्ष दर्शन से होता हैं तो वह अनिवार्यत नया" होगा 
ही। उपन्यासकार अपने आस-पास की दुनिया को, अपने चार ओरो फैले यथार्थ को, नवीन 
रूप में हो देखता है। उसका 'विजन” उसकी दृष्टि बिलकुल मौलिक अथवा नवीन होती है । 
इसके विना कछात्मक उपन्यास या वास्तविक उपन्यास की रचना सम्भव नही है। वास्तविक 
उपन्यास किसी सूत्र या परिपाटी का अनुकरण मात्र नही होता । जासूसी कहानियाँ तथा 


उपन्यांस क्‍या है ? १७ 


रूमानी कथाओ के अपने-अपने सूत्र या रूढियाँ होती हैं । इन कथाओो में जिस ससार का विव- 
रण होता हैं वह ऊपर-ऊपर से इतना भर विश्वसनोय होता है कि हम उसे पढना बन्द न करे, 
पर वह उतना विश्वसनीय नही होता कि हमारे मन में उसके यथार्थ होने का भ्रम उत्पन्न हो । 
इस प्रकार उपन्यास की नवीनता व्यक्तिगत अन्तर्दृष्टि की नवीनता और उपन्यासकार के व्यक्तित्व 
के अनोखेपन में निहित है । नोवेल के हिन्दी पर्याय उपन्यास में इस नवीनता को व्यजित 
करने वाला कोई आर्थ निहित नही हैँ । हिन्दी उपन्यास के आरम्भिक काल में कुछ लेखको ने 
नोवेल के लिए 'नवन्यास” शब्द को चलाना चाहा था पर वह नहीं चल सका । किन्तु उपन्यास 
शब्द से भले ही यह भर्य व्यज्धित न होता हो, पर उपन्यास को परिभाषा करते समय हम इस 
विशेपता को भूल नही सकते । 


इस विवेचन के आधार पर हम उपन्यास को एक सक्षिप्त और यथा सम्भव दोपरहित 
परिभाषा का निर्माण कर सकते हैँ । हम कह सकते हैं कि उपन्यास पर्याप्त आकार वाली वह 
लिखित गद्य कथा है जो पाठक को एक काल्पनिक, किन्तु यथार्थ ससार में ले जाती हैं जो 
लेखक के व्यक्तिगत अनुभव और उसकी अन्‍्तर्दृष्टि से युक्त होने के कारण नवीन होती है । यह 
परिभाषा सम्भव हैं, किसी उपन्यास विद्येप के लिए पर्याप्त न हो, पर इससे 'उपन्यास' को 
पहचानने में सुविधा होगी, यह बिना सकोच के कहा जा सकता हैं। उपन्यास के क्षेत्र में 
प्रयोग होते रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे, अत उपन्यास की कोई भी परिभाषा पूर्ण 
और निविवाद नहीं हो सकती । फिर भी उपन्यास को समझने के लिए कोई प्रस्थान-विन्दु” 
चाहिए और यह परिभाषा वह वना सकती है । 





प्ले 
5 


सम्रकालीन जीवन प्रक्रिया और 
अज्ञेय का कृतित्व 
रामस्वरूप चतुर्वेदी 


विवेचन को शुरू करते समय यह जरूरी होगा कि हम आघुनिक मानव परिवेश की 
प्रकृति और रचना से उसके सम्बन्ध को समझें । यह मानत्ता होगा कि मनुष्य सारे मूल्यों का 
स्रोत और उपादान है, और वह स्वय उनके विघटन का कारण भी हैं। ईश्वर्वादियों को भी 
यह उपपत्ति मानने में कोई वाबा नही होनी चाहिये, क्योकि मनुष्य ईश्वर की आक्ृति में ढला 
है या कि उसने ही ईश्वर को अपनी आकृति में ढाला हैं । वहरहाल, तत्त्वत सवद्ध दोनो 
स्थितियों में कोई बडा भेद नही हैं। पर सहस्रो वर्षो में निमित और विकसित मानवीय मूल्य 
भव सर्वत विघटित होते जा रहे है, यह हमारी वर्तमान सम्यता की चिन्ता का केन्द्रीय विपय 
है । यो तो सक्रमण और मूल्यहीनता की स्थिति मानवीय इतिहास में अनेक बार आयी है-- 
सक्रमण का रोना हूगभग हर युग का साहित्यकार रोया है--पर यह मानना होगा कि अब 
तक के सक्रमण अपनी प्रकृति में सश्ोघन और सुधारपरक अधिक थे । इधर प्राय द्वितीय महा- 
युद्ध की समाप्ति के वाद से तो मूल्य सबंधी मौलिक आधार ही जैसे उखड गए है । 


द्वितीय महायुद्ध को इस प्रसंग में तिथि जैसा मानने का कारण हैं । यह सर्व॑स्वीकृत है 
कि मूल्य विधटन की इस स्थिति को लाने में विज्ञान और प्रविधि का सबसे अधिक हाथ है । 
एक वार यह मान लेने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय महायुद्ध के समय सबद्ध राष्ट्रो 
ते जैसे भीपण दवाव में जीवन-यापन्त किया, उसी में यह सभवर था कि प्रतिद्वन्द्रिता गौर आत्म- 
रक्षा की भावना से प्रेरित हो कर के विज्ञान और प्रविधि का इतनी तेजी से विकास कर सके । 
अणुबम के विकास का जो इतिहास अब हमारे सामने है, उस से स्पष्ट है कि यदि द्वितीय 
महायुद्ध न होता तो अणुवम और अणु-विद्या का विकास कई दशको के बाद होता, शायद न 
भी होता, और यदि होता भी तो कुछ भिन्न रूप में होता । इस तरह अणुशक्ति के आविष्कार 
से लेकर अतरिक्ष-यात्रा का आयोजन तक युद्धकालीन मन स्थिति के दवाव में अधिक हुआ है। 
युद्धकालीन जीवन की क्षिप्रता और गति श्ञातिकालीन जीवन की तुलता मे कही अधिक होगी, 
और उस युद्ध काछ के उखडे हुए मूल्य--परिवार, धर्म, परपरागत नैतिकता आदि के सौलछिक 
सदर्भो मे--फिर नही जम सके । क्यो कि महायुद्ध तो समाप्त हो गया, पर उसके स्थान पर 
आसानी से न समाप्त होने वाला शनि-युद्ध आरम्भ हो गया। अमरीका, रूस, इगलैण्ड, फ्रास 
ओर एशिया के अपेक्षाकृत विकसित देश भी अन्दर-अन्दर युद्ध के लिए अपने को तैयारी की 
हालत में रखते रहे है। इस प्रकार युद्ध की मनोवृत्ति का दवाब कम नही हुआ हैं, वढा ही 
है । और इस मनोवृत्ति का प्रभाव-क्षेत्र फैलता जाता है। फलत चाहे-अनचाहें भारी उद्योग 
और प्रविधि की छूपटे भी फैलती जाती है। सकटकालीन स्थिति अव हमारी सामान्य स्थिति 
हो गयी हैं। 
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प्रविधि के विकास का एक सीधा परिणाम यह हुआ है कि गति बढो हैं, और ससार 
की सोमाएँ सकुचित हुई हैं । इससे मनुष्य एक दूसरे के अधिकाधिक संपर्क में आया है । और 
यह मनुष्य का तेजी से वढता हुआ सपर्क मू ल्य-हीनता की स्थिति का एक प्रधान कारण हू । 
एक सीमा के वाद मनुष्प ही मनुष्य के लिए सबसे वडा खतरा हो जाता हैं। अधिकाधिक 
वार सपर्क होते रहने से मनुष्य की अनुभूति शक्ति का क्षरण होता है | लोहे को लोहा ही काट 
देता है। ओर अनुभूति के क्षरण का अर्थ हैं मानवीय सौहार्द में उत्तरोत्तर कमी तथा एक 
तरह की कठोरता का विकास, जिसका साक्य हमारा समकाछीन जीवन और साहित्य दोनो 
ही प्रस्तुत करते हैं । मनुष्य का मनुष्य से सपर्क बढते हुए रूप में तनाव, द्वन्ध या संघर्ष की 
मन स्थिति को जन्म देता है, जो कि वौद्धिक चेतना-केन्द्रो के परस्पर सपर्क का स्वाभाविक 
परिणाम है, खासतौर से आधुनिक परिग्रही समाज में । अब से कोई वीस वर्प पहले तक भारत 
का औसत मनुष्य अपने समूचे जीवनकाल में सो दो सौ व्यक्तियों से मिल्ल पाता था | पर सचार 
( रेल, मोटर, जहाज ) और अप्रत्यक्ष ( डाक-तार-टेलीफोन, समाचार-पत्र, रेडियो, सिनेमा 
आदि ) साथनो की सहायता से अब उसके परिचय और भावनात्मक भसक्ति का क्षेत्र कई सौ 
प्रतिशत बढ गया है । उन्नत देशों में तो इस परिचय ओर ससक्ति का विस्तार और भी तेजी 
से वढा है। चेतना-केन्द्रो का यह तीत्र गति से वढता हुआ सपर्क मानवीय अनुभूति पर बहुत 
बडा दवाव हो रहा है, जिससे अनुभूति का क्षरण होता है, और स्नायविक रोगो को वढोतरी। 
कुल मिला कर “अनुभूति' के क्षेत्र में 'सनसनी' का प्रवेश तेजी से वढता जा रहा है । 

दूसरी ओर, बढती हुई गति ने सारे मानवीय सवधो और प्रतिमानों को अस्थिर कर 
दिया हैं । परिवार, धर्म, प्रेम और सामाजिक आचरण की अन्य मर्यादाएँ अनिश्चित है । यह 
इसलिए भी हैं कि जहां मनुष्य-मनुष्य से टकरा रहा है वहाँ अनेक राष्ट्र और जातियाँ, उनकी 
जीवन-पद्धतियाँ और मस्क्ृतियाँ परस्पर टकरा रही हैं । इन प्रभावों, सधातों को उनकी बढती 
हुई सस्या में आत्मसात्‌ करना, समरस बनाना एक सीमा के बाद सभव नही लगता । फलूत 
ससार के विभिन्न क्षेत्रो के वीच परस्पर के सपर्क में जितनी समता विकसित होती है, उससे 
कही अधिक संघर्ष और वैमतस्थ वढता हैं। ऐसी स्थिति में अनुभूति का क्षरण मानव जीवन 


के आतरिक अर्थ को विकसित नही होने देता । उसका परिणाम है अनर्थक, मूल्यहीन, अर्धहीन 
जीवन की स्थिति । 


समकालीन साहित्य का नवीनतम अश ( भूसी-विद्रोही पीढो, अन्ययावद्ध और अनर्थ 
कता के जादोलन, कथया-साहित्य में अनेक नामो के अंतर्गत "सेक्स” का बढता हैआ यापन- 
भाव आदि ) जहां तक इन स्थितियो का अकन करता है, वह एक माने में मही और प्रामाणिक 
हैं । उसका मृत विद्वोह परपरागत जीवन की अर्थहीनता को ले कर है, जो समस में आता है। 
इस संदर्भ में किया गया अनेक सामाजिक स्थितियों का नितात उघरा चित्रण उपल्तण मान 
हैं। पर उस समूचे पिसराव में सा्थफ़ता योजना हो तो मनुप्य का छक्षण नौर दायित्य है । 
यह ठोफ है कि जीवन में परपरागत ढंग से प्रतिष्ठित अर्थ आज बेमानी, कृत्रिम बौर उपाई 
लाने वाला लग सकता हैं पर तव उचित होगा कि पुराने बर्थ यो निरम्त काऊे हम नये थाई 
का सृजन करे, क्यो कि जोयन में अर्थ को नझार कर तो हम मानवीय जीवन फे उैशिस्दरय ण्यो 
ही नकारते है, और मनुष्य को सामान्य पशु के घागतडठ पर उत्तार देवे है । 


२० हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


इस दृष्टि से समकालीन साहित्य के लिए सबसे वडी चुनोती अर्थहीत छगने वाले 
मानव जीवन में नये अर्थ-संदर्भों के निर्माण की है । ये अर्थ-सदर्भ सर्वथा नये हो, परपरागत 
मान्यताओ से विल्कुल अलग हो, इसमें एतराज नही हो सकता । पर जीवन के लिए--या कि 
समस्त सृजन के लिए ही--अर्थ-सदर्भ हो, यह मौलिक अनिवार्येता है। सृजन का उद्देश्य ही 
अर्थ का निर्माण है, उससे छुटकारा नही । इस प्रकार अर्थहीनता मानवीय नियत्ति नही है, 
वरन्‌ अर्थ का सुजत मानवीय नियति है । जैविक घरातल का सृजन तो प्राणि-मात्र में समान 
है । इस जैविक सृष्टि के अन्तर्गत सवेदनात्मक अर्थ का सुजन और सचरण मानवीय जीवन की 
विशिष्टता, इसलिए चरम-मूल्य और दायित्व है । साहित्य इस सार्थकता की खोज का प्रमुख 
साध्यम रहा है, और अब भी है, क्योकि धर्म, दर्शन अथवा विज्ञान की तुलना में उसकी प्रकृति 
ओर उसकी भाषा अधिक सपृक्त, अधिक मानवीय और इसीलिए अधिक सर्जनात्मक है | 
साहित्य इस स्तर पर अर्थ से साक्षात्कार का माध्यम नही, वरन्‌ अर्थ से साक्षात्कार की प्रक्रिया 
है। अपने संशिलिष्ट रचना-सगठन के माध्यम से, अपने मासिक अर्थों की टकराहट और उससे 
उत्पन्न वेविष्य और विस्तार से जीवन में सार्थकता की अनुभूति निष्पन्न कराते चलना ही 
साहित्य का मुख्य दायित्व और उपलब्धि है । अपने इस दायित्व को छोडकर साहित्य साहित्य 
नही रह जाता, भले वह सामाजिक या राजनैतिक आदोलन हो जाये याकि दिलचस्प किस्सा 
गोई वन जाये या सप्रेक्षण की शक्ति घोषित रूप मे विरहित रूपाकार मात्र रह जाये। भूखी 
पीढी, नयी कहानी या अकविता के लिए ये बहुत बडे खतरे हैं, जिन्हें ठोक-ठीक समझने की 
कोशिश अभी प्राय नही हुई है । 
आधुनिक सभ्यता का गठन अधिकाधिक यत्र को केन्द्र में रखकर हो रहा है । यत्र में 
आवृत्ति और प्रसार की क्षमता है, सप्रेषण की नही। इसलिए यत्र की सहायता से अधिकाधिक 
मनुष्य एक दूसरे के सपक में तो आ रहे हैं, पर उनमें सप्रेपण और सप्रेषण से उत्पन्न आपसी 
समझदारी का अभाव होता जा रहा है। यत्र से गति बढी है, पर प्राय अनुभावन शक्ति की 
कीमत पर । इस प्रसग में तर्क किया जा सकता हैं कि मानवता के इतिहास में अभी तक गति 
तो उत्तरोत्तर बढती ही रही हैं और उसके साथ क्रमश समायोजन भो किया जाता रहा है । 
ओर तब फिर कोई कारण नही कि यह समायोजन भविष्य में भो सभव न हो । 
इस तक में निश्चय ही शक्ति हैं। वस्तुत यह समूची स्थिति हो आधुनिक साहित्य 
की भाव-भूमि है, जिसे बिना समझे हम हिंदी के आधुनिक ऋृतित्व का सार्थक आस्वादन और 
सही मूल्याकन नही कर सकते । इस सदर्भ में जो मुख्य विचारणीय वात है, वह यह कि 
मनुष्य की गति और उसकी अनुभावन क्षमता के बीच, इतनी शताब्दियो के समायोजन के 
बाद, अब उल्टे अनुपात की प्रक्रिया आरम्म हो गयी है । गति ज्यो-ज्यो बढती जाती है--और 
वह उत्तरोत्तर तेजी से बढती ही जाती है--त्यो-त्यो मनुष्य की अनुभावन-क्षमता क्षीणतर 
होतो जाती है, क्योकि उसकी स्मरण-शक्ति की ही तरह अनुमावन शक्ति की भी अन्तत एक 
सीमा है । पर दूसरी ओर मनुष्य वरावर एक दुसरे के सपर्क में अधिकाधिक आते जायेंगे, 
फलत उनको अनुभूति पर दबाव बढता जायेगा, जिससे कि एक सीमा के वाद वह भोथरी 
होने लगेगी। इस दृष्टि से वन्य सम्यता से कृषि सम्यता और फिर औद्योगिक जीवन के आरम्भ 
तक मानवीय विकास की गति जो रहो, वहू मौद्योगिक सभ्यता के अपने विकास को देखते हुए 
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कुछ भी नही हैं। अब तो गति का होना ही गति के बढने का कारण हो गया है । परंपरित 
शब्दावली का सहारा लेते हुए कहा जा सकता हैं कि भौतिक विकास ज्यामितिक गति से बढ़ 
रहा है और अनुभावन क्षमता वमुश्किल अकंगणितीय गति से वढ पा रही है। अत इलन दोनो 
प्रकार की गतियो के वीच किसी प्रकार समायोजन की सभावना तहीं दिखाई पढ़ती । इस 
वैपम्य को देखते हुए, हमारी वर्तमान प्रविधि-प्रधान सस्कृति की समस्या हँ--यत्र में मानवीय 
सस्पर्श छाना और यह देखना कि मशीन के सस्पर्श से मनुष्य भी यत्र न हो जाये, व्यक्तित्व 
और मभनुभूति से विहीन न हो जाये । इस खतरे की ओर पश्चिम के अल्डस हक्‍सले जैसे 
वैज्ञानिक लेखको ने तीक्ष सकेत किया है। आधुनिक भारत के सर्वश्रेष्ठ मवीपी गाँवी अपने 
समूचे जीवन में, और साहित्यकार जयशकर प्रसाद ने अपनी उत्कृष्ट रचना “कामायनी' से 
मानवीय सभ्यता के इस वर्तमान खतरे की ओर बडो क्षमता के साथ घ्यान आक्ृष्ट किया है । 


भारत उद्योगीकरण के क्षेत्र में पिछडा हुआ है, और इस स्थिति की वजह से हमे इस 
वात की छूट और सुविधा है कि हम उन गलतियो से बच सकते है, जो यूरोप ने अपने विकास 
के दौरान की हैं। घामिक सस्कृति का कभी हमने विकास किया था, और अब वैज्ञानिक 
संस्कृति के परिष्कार का दायित्व हमारे ऊपर है। यह हमारे वश में हैं, भोर करणीय हैं। 
पर इसके लिए हमे इतिहास के दवाव को समझना होगा, और उसके प्रति सही प्रतिक्रिया 
करनी होगी। हमें इस रूप में विकास करना है जिससे मनुष्य की अनुभूति और उसके व्यक्तित्व 
का क्षरण न हो। उसके लिए खतरे कई तरह के हैं। पहला खतरा यन्त्र या प्रविधि-सम्यता 
का है, जिसको चर्चा हमने अभी की है और जिसका एक मूर्त डरावना रूप अल्डस हकक्‍्सले 
को प्रसिद्ध कथा कृति दि ब्रेवन्यू वर्ल्ड' में अकित हुआ है । एक दूसरा खतरा राजनैतिक स्तर 
पर सर्व-सत्तावादी पद्धति का है, जिसका चित्रण अपेक्षाकृत अधिक मनोरजक ढंग से जॉर्ज 
आँरवेल ने 'एनीमल फार्म' मे किया है। इस व्यग-कथा में एक ऐसे समाज का अकन हैं, 
जिसमें सव लोग वरावर हैं, पर सबको तुलना में कुछ छोग अधिक वरावर हैं। “अधिक वरा- 
वरी' का यह मुहावरा अपने में जितना अर्थवान है, उतना ही तीखा भी । इन्ही से सम्बद्ध कुछ 
खतरे और हैं, जैसे महानगरीय जीवन के, या कि प्रविधि सभ्यता में अन्तनिह्ित गति के और 
सबसे बदी बात यह है कि मनुष्य को मनुष्य के खतरे से बचाना है। इस सवका उपाय एक 
ही है--मनुष्य, प्रकृति और यन्त्र के वीच उचित अनुपात विकसित करना । मनुष्य का मनुष्य, 
प्रकृति और यब्न से सही अनुपात में सम्बन्ध हो, यही काम्य है। मनुष्य न तो यन्त्र से क्षरित 
हो और न मनुष्य से ही । नये रामाज और ससार की यही केन्द्रीय समम्या है। इसे सुलसाने 
में साहित्य का गुणात्मक योग होना चाहिये । 

आचुनिक साहित्य में व्यक्तित्व और उसकी सर्जनात्मकता की सबसे गहरी औौर सार्थक 
चिन्तना जज्ञेय के कृतित्व में मिजती हैं। समकालोत जीवन के जिन खतरों की ओर अभो 
उल्लेस किया गया है, उनसे उबरने के लिए मनुष्य के सर्जनात्मक व्यक्तित्व को सुरक्षित रसते 
हुए विकसित करना ही, पृरानी घब्दावली में, माधुनिक जीवन का सबसे बा पुरषार्थ है। 
सर्जनात्मक व्यक्तित्व मूलत स्वाधीन होगा, भौर स्वाघीन होकर हो दायित्व शा अनूसव फिया 
जा सकता हैं। इसीलिए मगहापृद्ध में फासिस्टो के विग्द्ध न्याय के पक्ष का समर्थन पाने मे 
दामित्व स्वोकार फे लिए गांधीजी ने भारतीय स्वाघीनता को पहली घर्त माना था। प्वोग ने 
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अपने कृतित्व में बुनियादी तौर पर मानव व्यक्तित्व को इस स्वाधीनता, सर्जनात्मकता और 
दायित्व को सूदम और प्रभावी रूप में अकित किया हैं। उनके काव्य, कथा-साहित्य, यात्रा- 
वृत्त, समीक्षा में यही मौलिक दृष्टि सर्वत्र परिव्याप्त है। यन्त्र में आवृत्ति और प्रसार की 
क्षमता है, पर इसीलिए सर्जन की शब्षित नही है। सर्जन व्यक्तित्व के वैशिष्ट्य मे ही सभव हैं- 


यह अनुभव अद्वितीय, जो केवल मैंने जिया, 

सब तुम्हें दिया। 

अनुभव अद्वितीय सम्भव हो पाता हूँ, क्योकि अज्ञेय के अनुसार “ईश्वर ने मानव के 
रूप में अपनी प्रतिमा का निर्माण किया है। कुशल शिल्पी होने के नाते उसने प्रत्येक प्रतिमा 
भिन्न ओर अद्वितोय बनायी, भिन्न होने क कारण प्रतिमाएँ परस्पर प्रेम त कर सकी ।” और 
प्रेम तथा वेदना में हो देविकर सुष्टि तया कलात्मक सर्जन की प्रक्रिया गतिशील होती है। अज्ञेय 
की पक्तियाँ है-- 

एक क्षण-भर और 

लम्वे सर्जता के क्षण कभी भी हो नहीं सकते । 

बूँद स्वाती की भले हो 

वेघती है मर्म सीपी का उसी निर्मल त्वरा से 

वज्त जिसमें फोडता चट्टान को । 

भले ही फिर व्यथा के तप में 

बरस पर वरस वीतें 

एक मुक्ता रूप को पकते । 

इस तरह अनुभव की अद्वितीयता, व्यक्तित्व (कोरा व्यक्तित्व नही) का वैशिष्ट्य और 
सर्जनात्मक क्षमता--मानवीय अस्तित्व और उसकी सार्थकता के ये मूल उपादान हैं । मृत्यु के 
आवुनिक अस्तित्ववादी आतक और तज्जन्य अनर्थकता से सर्जनशील होकर ही उबरा जा 
सकता हैं । 


बज्ञेय के कृतित्व में यह आधारभूत अपने विचित्र पक्षो सन्दर्भों में अकित हुई है । और 
विडम्बना यह हूँ कि मृत्यु के अस्तित्ववादी आतक के समक्ष भारतीय जीवन प्रियता की मूल 
वस्तु को प्रतिपादित करने के बावजूद अज्ञेय को समकालीन समीक्षा में “अस्तित्ववादी” 
घोषित किया जाता है । यह सही है कि अस्तित्ववाद से अज्ञेय ने कुछ वौद्धिक उत्तेजना पायी 
हो, पर अपने समूचे उत्तरकालीन क्ृतित्व मे लेखक का यत्न यही रहा है कि भारतीय परि- 
स्थितियो में अस्तित्ववाद से कोई ब्रढ़ी और अधिक सगत दृष्टि विकसित की जाये, आँगन के 
पार हार” संकलन की कविताएँ, “अपने अपने अजनवी” शीर्षक उपन्यास तथा 'एक बूँद सहसा 
उछली' शीर्षक यात्रावृत्त-- १९६०-६१ में प्रकाशित इन तीनो कृतियों में माध्यमगत भिन्नता 
के वावजूद जोवन-प्रियता की मूल वस्तु अभिव्यक्त हुई है । और तीनो ही रचनाज में आस्था- 
आस्तिकता का एक सर्वथा नया स्तर आया है। यहाँ ईब्वर का भी साक्षात्कार सर्जन के रूप में 
होता है। अपने अपने अजनवी' मे सेल्फा की मृत्यु होने पर योके सोचती है--ईश्वर भी शायद 
स्वेच्छाचारी नहीं है--उसे भी सृष्टि करनी ही है क्योकि उन्‍्माद से बचने के लिए सुजन आदि 
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कार्य हैं---““यह महत्त्वपूर्ण उपपत्ति समूची रचना के केन्द्र में हैं। भज्ञेय के इस चिन्तन में 
जीवन-प्रियता के भारतीय आधार को ईसाई आस्था--विशेषत इंटली के “'पियर क्‍्व वीर' 
मठ की प्रेरणा--और जापान की जेन पद्धति ने भी किसी सीमा तक समृद्ध किया है । और 
वाद्य प्रभावों को रचनात्मक भाव से आत्मसात्‌ करने के लिए तो लेखक वरावर प्रस्तुत रहा 
हैं। “अरी ओ करुणा प्रभामय” की भूमिका मे उसने कहा है-- प्रस्तुत सग्रह में अनुवादो को 
छोडकर अन्य अनेक कविताओ मे भी पूर्व के ( और पश्चिम के भी क्यो नही ? ) प्रभाव मिलेंगे, 
लेखक सभी का स्वीकारी हैं. बन्द घर में प्रकाश पूर्व या पश्चिम या किसी भी निश्चित दिशा 
से आता है--पर खुले आकाश मे वह सभी ओर से समाया रहता है, इसी में उसका आका- 
द्त्व हैं ।” 

ऐसे समृद्ध व्यक्तित्व से अज्ञेय ने पश्चिमी मृत्यु के आतक को भारतीय जीवन-प्रियता 
और आस्था के सहारे अतिक्रमित करना चाहा है। इससे उनके कृतित्व का महत्त्वाकाक्षी रुप 
ही प्रमाणित होता है, जिसने भारतीय रचना-परम्परा को निश्चित रूप से समृद्ध किया हैं । 
सृजन के इस रहस्य की आत्मदान के रूप में व्यास्या रचनाकार ने आँगन के घर द्वार में 
सकलित रूम्बी कविता 'असाध्य की वीणा' मे को हैं, जो अपनी गठन में निराला की “राम की 
शक्ति पूजा' से तुलनोय है । दोनो ही कविताओ में शक्ति और सृजन को अन्तर और वाह्य की 
टकराहट में देखने का यत्न किया गया हैँ । “शक्ति-पूजा” के अन्त में है-- 

“होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन । 

कह महाशक्ति राम के वदन में हुई छीन ।” 


और “भसाध्य वीणा” को साधने वाला केशकम्बली अन्त में कहता है--- 

“श्रेय नही कुछ मेरा 

मैं तो ड्व गया था स्वय शून्य मे-- 

वीणा के माध्यम से अपने को मैंने 

सब कुछ सौंप दिया था 

सुना आपने जो वह मेरा नही, 

न वीणा का था 

वह तो सव कुछ की तथता थी--” 

“अपनी” और “सब घुछ की तत्रता” का यह अद्वत निराला भौर अज्ञ य को गहरे 
संवेदनात्मक स्तर पर जोडता है। बात्मदान के माध्यम से “शक्तिपूजा के राम शक्ति-साधन 
करते है, और आत्मदान के हो माध्यम से ही “मसाध्य वीणा” का कछावत वीणा को साधता 
हैं। यही शक्तित और सृजन के रहस्य का साक्षात्कार हैँ । 

अज्ञेय ने मानवोय व्यवित्तत्व की व्याख्या मे भाषा को अनिवार्य तत्त्व माना हैँ । भाषा 
उनके लिए माध्यम नही, अनुभव हो हूँ | सर्जनात्मकता की समस्या से सतत जूसने वाले रचना- 
कार के लिए यह उचित हूँ कि वह भाषिक सर्जन की क्षमता फो गहरे ढंग से समसे। भज्ञेय 
फी जविकाश प्रसिद्ध कविताओं में नापा बौर बनुनव के जईत को व्यवस्यित करने का यत्न 
हुआ है। 'कलगी वबाज़रें की”, “दब्द जोर सत्य", “जितना तुम्हारा सच है” मादि कविताओं 


'ज्ञानरतन' : एक विस्मृत निर्गुण प्रेमारव्यान 


भगवती प्रसाद सिंह 


भारतीय प्रेमाख्यानों पर इधर जो शोध कार्य हिन्दी में हुए है, उनमें कही भी 'ज्ञान- 
रतन” नामक किसी ग्रन्थ का उल्लेख नही मिलता । प्राचीन हस्तलेखो के विविध सस्थाओं- 
द्वारा प्रकाशित खोज विवरणो में भी इसकी चर्चा नही है । इस ग्रन्थ की एक हस्तलिखित 
प्रति मुझे बलरामपुर के प्रसिद्ध साहित्य सेवी स्वर्गीय श्री सरकार वरूश सेवक के सम्रह में 
प्राप्त हुई थी और अब वह इन पक्तियों के लेखक के पास सुरक्षित हैं । 
ज्ञानरतन” के रचयिता साहेव नवरूदास सतनामी सम्प्रदाय की कोटवा गद्दी के 
सस्थापक जगजीवनदास के शिष्य थे। ग्रन्थारभ में अपना परिचय देते हुए वे स्वय लिखते है-- 
सतगुरु साँचे राम, सत दिनकर तम भ्रम हरन 
हृदय करिय विश्राम, जगजीवन जग तारनो | 
तुम्ह सन्‍्तनन्‍्ह सिरताज, गुत निरगुतत सव कहँ कृपा | 
वडे गरीब नेवाज, दास नेवकू विनती करे ॥” 
वे जगजीवन प्रभु सवही के | दीनदयाल भावते जी के॥ 
वन्ह सन सरत जवत कर कामा | वन्ह मोहि दीन्ह अमर सतनामा ॥ * 
नवलरूदास ने अपने दस गुरु श्राताओ की चर्चा की है, जिनमें जगजीवन साहब के दो 
पुत्रो--गिरिवरदास ओर अग्रमदास के साथ ही आठ शिष्यो--दूलनदास, जलालीसाहब, 
देवीदास, गोसाईंदास, खेमदास, सिवदास, अहलाददास और भवानीदास का उल्लेख है । इनकी 
अड्ूत आध्यात्मिक शक्ति की चर्चा करते हुए नवलदास ने इन्हे सम्प्रदाय का प्रमुख स्तम्भ और 
असखर्य पथश्रात शरणागतो का उद्धारक बताया हैं ।३ 


१ ज्ञानरतन, पत्र २ 

२ वही, पत्र ४ 

३ जगजीवन कर जस जग वाजा । जिन्ह अस अगम इन्दु उपराजा ॥ 
गिरिवर सुवत अगम जिन्हे जाए । जगमग जात इन्द्र जनु आए ॥ 
नाम जलाछी साहेव साँचे। जिन्हको सरन जाय सो वाँचे ॥ 


अवर सात दीपक वन्ह करें। छवि जगमगत गगन जनु तारे ॥ 
दीपक प्रथम जगत जगमगाए | जगमंग दूलन दास कहाए ॥ 


दूसर देविदास उजियारे। जिन्ह वहु भन्हें कहें पार उतारे ॥ 
तीसर दीप गोसाई दासा | जस जगमग जस रतन प्रकासा ॥ 
दीपक चौथ जगमगाई नारा | पेमदास अति अगम अपारा । 


पचम दीपक जग सिवदासा । जिन्ह चलि कीन्ह पछिम दिसि वासा ॥। 
दीपक जन अहलाद अपारा | जगत विदित जस मानिक वारा ॥ 


सप्तम दीपक अगम सुहेला। दास भवानों थरू बहरेला॥ 


“वही, पत्र २, ३, ४ 


ज्ञानसतना एक विस्मृत नियु ण प्रेमाख्यान २७ 


सत नवलदास इस प्रकार अपने गुरू तथा गृह भश्राताओं का उल्लेख करते हुए भी 
सतपरपरानुसार अपने भौतिक जीवन विपयक तथ्यों के सम्बन्ध में मौन रहे हैं। किन्तु सत- 
तामीसाहित्य से यह पता लगता हैं कि जग जीवन साहब के पथ प्रचारक शिष्यो द्वारा स्था- 
पित १४ गदियों में से ये एक गद्दी के प्रवर्तक थे । इससे उक्त सम्प्रदाय के विशिष्ट सतो में 
इनकी गणना की जाती है। बोघे दास इत “भक्तिविनोद' में ये उमापुर नामकर्गांव के निवासी 
कहे गये हैं ।! यह वाराबकी जिले में स्थित है । आरभिक जीवन में इन्होने गोमती तटस्थ रेछ 
ताम के किसी गाँव में रह कर अजपाजप की साधना की किन्तु किसी कारण वश स्थानीय 
लोगो की प्रतिकूलता से खिन्‍न होकर ये घुलतान जिले के धनेसा नाम के गाँव में एक वाग में 
जाकर रहने लगे ।* कालान्तर मे उसे भी छोड कर ये अपनी जन्मभूमि उमापुर को चले 
आये फिर जीवन का शेप अंश वही विताया । 


तवल दास का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था) और ये आजीवन गृहस्थ रहे । इनको 
मात्र सतान एक पुत्री थी जिसको अम्बर दास नाम के एक भरद्वाज गोन्नीय ब्राह्मण से व्याह 
कर ये निद्िचन्त हो गये थे । इसी रक्त सम्बन्ध के कारण आज तक उमापुर में स्थापित गद्टी 
के अधिकारी इनकी पुत्री के वशज ही होते है । 


ये जिप्त प्रकार उच्चकोटि के सावक थे उसी भाँति काव्य-मर्मज्ञ और शास्त्रतत्त्ववेत्ता 
भी । सतनामी संप्रदाय के सत ईश्वरदास ने इनकी प्रणास्ति में लिखा है-- 


सम्रथ नवलू प्रवीण सकल विधा के रासी । 
पडित कविता बडे नाम के दिढ अभ्यासी ॥ऐ 


अब तक इनकी लिखी आठ रचनाये प्रकाश में आई है--सुख सागर, ज्ञान सरोवर, 
भागवत दसमस्कथ भाषा, शब्द सागर, कहरानामा, रामगरीता, स्तुति वजरगजी, भौर भानरतन 
इनमें से सुससागर का रचना काल स० १८१८ हैँ ओर ज्ञानरतन का म० १८३८ । अत यही 
इनका कविताकारू निश्चित किया जा सकता हैं। इनका देहावसान उमरापुर में ही स० 
१८५० में हुमा । 


ज्ञानस्तन' की मूल प्रति का पता नही चलता | प्रस्तुत प्रति हरिहरपुर ग्राम ( सम- 


१ दास नेत्र उसापुर केरे 
भक्तिधिनोद, तयोद् अध्याय 
२ करि अजपा जपु काल वितावा। 
रेछ गोमती निकट सुठावा ॥ 
क्छु उपहास जानि टरि आवा । 
जहेँ घन ऐस घनेसा गावा। 
तासु दसिन पट विमलछ सुहावन । 
पीपर बाय सडाग सो पावन ॥ 
सुगामापर, पृ० २ 
दे प्राम उमापुर सिप्र पुत्र जन्म प्रानि तद़वा धरेठ । भक्‍्तमार ( श्र दास ) पृ० २८ 
चही पृ०्र्८ 


२४ हलेवासिया स्मृति-म्रन्थ॑ 


की मूल वस्तु सर्जन और भाषा का अन्तर-सम्बन्ध ही है। अज्ञेय ने एक जगह लिखा भी है, 
“मैं उन व्यक्तियों में से हँ--और ऐसे व्यक्तियो की सख्या शायद दिन-प्रतिदिन घटती जा 
रही है--जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने-आप में एक सिद्धि मानते 
हैं” ( आत्मनेपद, पु० २४० )। यहाँ “अच्छी भापा” का अर्थ अलकृत या चमकदार भाषा 
नही है, वरन्‌ “अच्छी भाषा” की अच्छाई यही है कि वह भाषा और अनुभव के अद्व॑त्त को 
स्थापित करे । अज्ञेय की काव्यभाषा उनकी इसी मान्यता का समर्थन करनी है। भाषा को 
अनेक भगिमाओं को निखारते-निखारते उन्होनें भाषा का सबसे प्रभावी रूप “मौन” के स्तर 
पर अनुभव किया है। इस “मौन” से शैथिल्य नही, तनाव व्यजित होता है, ऐसा तनाव 
जो कलाकृति का आघार है-- 
तू काव्य 
सदा वेष्टित यथार्थ 
चिर तनित, 
भारहीन, गुरु 
अव्यय । 
तू छलता है 
पर हर छल में 
तु और विशद अश्रात, 
अनूठा होता जाता है । 
यहाँ काव्य द्वारा छछा जाना सम्भव हो पाता है, क्योकि वह 'चिर-तनित' है और 
रचना का यह तनाव आथ्िक-दवन्द्व की विकासमान अर्थ-प्रक्रिया से बनता हैं। इसीलिए कवि 
के अनुसार मौन भी अभिव्यजना है 
जितना तुम्हारा सच हैं 
उतना ही कहो । 
अज्ञेय के सन्दर्भ में यह “मौन” मित कथन है, कहने और कहने के बीच अनकहना 
हैं तथा और गहरे स्तर पर आत्मदान का भाव है, जहाँ बोलना मानो आक्रमण है, मौन हो 
अपने को दे देना है । समकालीन समीक्षा की यह एक और विडम्बना हैं कि आत्मदान के लिए 
प्रतिश्रुत कवि अज्ञेय को अभी तक ““्यक्तिवादी” कहा जाता रहा हैं। समीक्षा के इस रूप 
में “व्यक्ति!” और “व्यक्तित्व” के बीच भी विवेक नही किया गया | पर अज्ञेय के कृतित्व 
का वैशिष्ट्य व्यक्तित्व और भाषा के गहरे आयामो को अभिव्यवित देने में रहा है, कविता 
और कथा-साहित्य दोनो में ही । 
इस प्रसग में अज्ञेगय और नयी कविता के पारस्परिक सम्वन्ध को समझना जरूरी हैं । 
यह स्मरणीय है कि वर्तमान अर्थ में “नयी कविता” नामकरण अज्ञेय का किया हुआ है 
( आकाशवाणी से प्रसारित एक फीचर में--नये पत्ते”-१९५३ में प्रकाशित )। और नये 
लेखकों की विशिष्ट गोष्ठी “परिमल” से भी अज्ञेय का निकट सम्बन्ध रहा है । सच तो यह 
हैं कि अज्ञेय और “परिमल” के निकट सम्बन्धों में कभी-कभी तनाव भी आया है । यह जरूर 
हैं कि लेखक के मन में इस तनाव का अनुभव व्यक्तिगत अथवा व्यावहारिक स्तर पर न होकर 


समकालीन जीवन प्रक्रिया और अज्ञेय का क्ृतित्व २५ 


रचनात्मक स्तर पर ही अधिक लगता है | इस प्रसग में नये कवि को सम्पोधित एक कविता 
“त्ये कवि के प्रति” उल्लेसनीय है, जो पहले 'कल्पना' में छपी और फिर बाद में 'अरीओ 
करुणा प्रभामय' में सकलित हुईं | वस्तु के धरातल पर इस कविता में नये कवि के प्रति व्यग, 
विद्रप और आक्रोश की अभिव्यक्ति हुई हैं। इसे, और इस प्रकार की दो-एक अन्य कविताओं 
को लेकर नये लेखकों में एक विक्षोभ और उत्तेजना का वातावरण फैला, पर अज्ञेय इस विवाद 
में नही पडे, और वह असुखद प्रसंग समाप्त हो गया। 

नयी कविता के सक्रमण और विकास को अज्ञेय ने सम्भव बनाया, और उसे सहयोग 
दिया । पर बाद मे उसकी चुनौती भी उन्होंने महसूस की, और उनकी सर्जनात्मक क्षमता 
को प्रेरणा और उत्तेजना मिली हैं। अज्ञेय की उत्तर कालीन रचनाओ में सस्कृत कौर अग्रेजी 
से प्रेरित भाषा के आभिजात्य से जो विमुखता है, उसके पीछे किसी हृद तक रघुबीर सहाय, 
सर्वेदवर दयाल सक्सेना और लक्ष्मीकान्त वर्मा जैसे नये कवियों का नैतिक समर्थन समझा जा 
सकता हैं। नयी कविता की चुनौती से अज्ञेय को बल मिला, यह उनके व्यक्तित्व की प्रखर 
गतिशीलता और गहरी सर्जनात्मकता का ही प्रमाण है । 





'ज्ञानरतन' : एक क्स्मित निर्गुण प्रेमारव्यान 


भगवती प्रसाद सिंह 


भारतीय प्रेमाख्यानो पर इधर जो शोध कार्य हिन्दी मे हुए हैं, उनमे कही भी 'शञाव- 
रतन' नामक किसी ग्रन्थ का उल्लेख नही मिलता । प्राचीन हस्तलेखो के विविध सस्थाओं 
द्वारा प्रकाशित खोज विवरणों में भी इसकी चर्चा नही है । इस ग्रन्थ की एक हस्तलिखित 
प्रति मुझे बलरामपुर के प्रसिद्ध साहित्य सेवी स्वर्गीय श्री सरकार बख्श सेवक के सपम्रह में , 
प्राप्त हुईं थो और अब वह इन पक्तियों के लेखक के पास सुरक्षित है । 
'ज्ञानरतन! के रचयिता साहेव नवरूदास सतनामी सम्प्रदाय की कोटवा गद्दी के 
सस्थापक जगजीवनदास के शिष्य थे। ग्रन्थारभ में अपना परिचय देते हुए वे स्वय लिखते हैं-- 
सतगुरु साँचे राम, सत दिनकर तम भ्रम हरन 
हृदय करिय विश्राम, जगजीवन जग तारनो । 
तुम्ह सन्तन्ह सिरताज, गुत निरगुत सब कहूँ कृपा। 


बडे गरीब नेवाज, दास नेवेल विनती करे ॥” 
वे जगजीवन प्रमु सबहो के | दीनदयाल भावते जी के॥ 


चन्‍्ह सन सरत जबत कर कामा | वन्ह मोहिं दीन्ह अमर सत्ततामा ॥* 

नवलूदास ने अपने दस गुरु भ्राताओ की चर्चा की है, जिनमें जगजीवन साहब के दो 
पुत्रों--गिरिवरदास ओर अगमदास के साथ ही आठ शिष्यो--दट्ूलनदास, जलालीसाहब, 
देवीदास, गोसाईंदास, खेमदास, सिवदास, अहराददास और भवानीदास का उल्लेख है| इनकी 
अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति को चर्चा करते हुए नवलदास ने इन्हे सम्प्रदाय का प्रमुख स्तम्भ और 
असख्य पथश्रात शरणागतो का उद्धारक बताया है । 


१ ज्ञानरतन, पत्र २ 

२ वही, पत्र ४ 

३ जगजीवन कर जस जग बाजा । जिन्ह अस अगम इन्दु उपराजा ॥ 
गिरिवर सुवत अगम जिन्हे जाए जगमग जात इन्द्र जनु आए ॥| 
नाम जलाली साहेव सांचे | जिन्हको सरन जाय सो वबाँचे ॥ 


अवर सात दीपक वन्‍न्ह करें। छवि जग़मगत गगन जनु तारे ॥ 
दीपक प्रथम जगत जगमगाए | जगमग दूलन दास कहाए ॥ 


टूसर देविदास उजियारे | जिन्ह वहु भन्हूँ कहूँ पार उतारे ॥ 
तीमर दीप गोसाई दासा | जस जगमग जस रतन प्रकासा ॥ 
दीपक चौथ जगमगाई नारा। पेंगददास अति अगम अपारा । 


पचम दीपक जग सिवदासा । जिन्ह चलि कीन्ह पछिम दिसि वासा ॥ 
दोपक जन अहलाद अपारा | जगत विदित जस मानिक वारा ॥ 


ससम दीपक अगम सुहेला । दास भवानी थलरू वहरेला॥ 
““वेंही, पत्र २, रे हे 


ज्ञानरतन' * एक विस्मृत निगु ण प्रेमाख्यान २७ 


सत नवलूदास इस प्रकार अपने गुरु तथा गुरु भ्राताओं का उल्लेख करते हुए भी 
सतपरपरानुसार अपने भौतिक जीवन विपयक तथ्यों के सम्बन्ध में मौन रहे हैं। किन्तु सत- 
नामीसाहित्य से यह पता छूगता हैं कि जग जीवन साहव के पथ प्रचारक शिष्यो द्वारा स्था- 
पित १४ गहियो में से ये एक गद्दी के प्रवर्तक थे । इससे उक्त सम्प्रदाय के विशिष्ट सतो में 
इनकी गणना की जाती है । बोघें दास इत भक्तिविनोद' में ये उमापुर नामक र्गाव के निवासी 
कहे गये हैं ।! यह वारावकी जिले में स्थित हैं । आरभिक जीवन मे इन्होने गोमती तट्स्थ रेछ 
त्ताम के किसी गाँव में रहु कर अजपाजप की साधना की किन्तु किसी कारण वश स्थानीय 
लोगो की प्रतिकूलता से खिन्‍न होकर ये सुलतान जिले के घनेसा नाम के गाँव में एक वाग में 
जाकर रहने लगे ।* कालान्तर में उसे भी छोड कर ये अपनी जन्मभूमि उमापुर को चले 
आये फिर जीवन का शेप अश वही विताया । 


नवलू दास का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था? और ये आजीवन गृहस्थ रहे | इनको 
मात्र सतान एक पुत्री थी जिसको अम्वर दास नाम के एक भरद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण से व्याह 
कर ये निश्चिन्त हो गये थे । इसी रक्त सम्बन्ध के कारण आज तक उमापुर में स्थापित गद्दी 
के अधिकारी इनकी पुत्री के वशज ही होते हैं । 


ये जिम प्रकार उच्चकोटि के सावक थे उसी भाँति काव्य-मर्मज्ञ और शास्त्रतत्त्ववेत्ता 
भी । सतनामी सप्रदाय के सत ईश्वरदास ने इनकी प्रशास्ति में लिखा है-- 


सम्रथ नवल प्रवीण सकल विधा के रासी ॥ 
पडित कविता बड़े नाम के दिढ अभ्यासी ॥४ 


अब तक इनकी लिखी आठ रचनाये प्रकाश में आई है--सुख सागर, ज्ञान सरोवर, 
भागवत दसमस्कथ भाषा, छाव्द सागर, कहरानामा, रामगीता, स्तुति वजरगजी, और ज्ञानरतन 
इनमें से सुखसागर का रचना काल स० १८१८ हैँ ओर ज्ञानरतन का स० १८३८ । अत यही 
इनका कविताकाल निश्चित किया जा सकता हैं। इनका देहावसान उमापुर में ही स० 
१८५० में हुआ। 


ज्ञानरतन' की मूल प्रति का पता नही चलरुत्ता । प्रस्तुत प्रति हरिहरपुर ग्राम ( सभ- 


१ दास नेवल उमापुर केरे 
भक्तिविनोद, नयोदघ अध्याय 
२. करि अजपा जपु काल वितावा। 
रेछ गोमती निय्ट सुठावा ॥ 
कु उपहास जानि ठरि आवा | 
जहूँ घन ऐस घनेसा गावा। 
तासु दिन चट विमल सुहावन । 
पोपर बाग तहडाग सो पावन ॥ 
सुपस्गगर, पृ० २ 
हे ग्राम उमापुर विप्र पुल जम प्रानि तहवा घोड । भगाल ( ईश्वर दास ) पृ० शट 
४. वही प०२८ 


२८ हलवासिया स्मृति-म्न्य 


बत बहरायच जिले में स्थित ) के निवासी हनुमान कायस्थ के द्वारा की गई उसकी प्रतिलिपि 
है । यह प्रतिलिपि ग्रथ की रचना के ९३ वर्ष पण्चात्‌ छिखी गई थी । अत में दी गई पुष्पिका 
से यह ज्ञान होता हैं कि प्रतिल्ठपिकार भी 'सत्यनाम” में निष्ठा रखने वाला सतनामी सम्रदाय 
का अनुयायी था-- 
/॥ इति श्री माधों रतन जान साहेव नवछूदास कछृती समाप्त सुभमस्तु ॥। 
जादूस पुस्तक दृष्दवा तादूस लिप्त मया। 
जदि सुद्ध असुद्ध वा मम दोपो न दीयताम्‌ ॥ 
माधमासे क्रृष्णमक्ष सप्तभ्या गुरुवासरे स १९३१ लिखित ॥ 
दासानुदास हनुमान कायस्थ वसत हरिहर पुर' ॥ 
सत सुमति कवि नृप द्विज सबसे अरज हमारि। 
भापन किकर जानि के, बाँचन वरन घुघारि ॥ 
॥ श्री सत्यतामाय रामाय नम. । राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ॥ 


“रतन ज्ञान! निर्गृण पथी प्रेमाख्यान है । इसकी रचना का उद्देश्य न्‍्यायदेशिक पद्धति 
पर साधको को ध्यानयोग द्वारा परमज्योति के दर्णन की योग्यता प्राप्त कराना है| इसी प्रणाली 
में अतस्थ सतनाम अथवा “रतन! की प्राप्ति हो सकती है--सतनामियों का ऐसा विश्वास है। 
अत प्रत्यक्ष रूप से अनुरक्तिमूलक दिखायी पडते हुए भी तात्त्विक दृष्टि से यह विरक्ति परक 
रचना हैं भौर इस प्रकार रचयिता के मत से केवल सतो के लिये ही उपादेय हैं। छौकिक 
बुद्धि वाले इसके आध्यात्मिक महत्त्व कोन समझ सकने के कारण कथा की यथार्थता पर विश्वास 
नही करेगे, अत वे इसके छाभ से वचित रहेंगे। तवलूदास ने इतना लिखते हुए भी यथासभव 
कथा को रोचक बनाने का प्रयत्न किया है, जिससे भक्ति के साथ पाठकों के हृदय में लोक 
जीवन के प्रति अनुराग उत्पन्न हो--- 


रतनजान तम कलुप नसावन । सुनत धवन मन रुचि उपजावन । 
भगत लगनि जगर्ताह रुचि बाढ़ | सतमत समुझ्िि रतन मथि काढे ॥। 
करियत सुरति गगन चढि जाही । रमित रहत सत चरननन्‍्ह माँही ॥ 
जगमग शिलूमिल किरिन उजेरी । जोत अमित अति सत प्रभु केरी ॥ 
ध्यान अगम दरसन जेह्टि भावे। सो यह रतन ज्ञान मन छावे॥। 
यह सत-मत सतन्ह हित भाषा । जग सब सुनत प्रतीति न रापा ॥ पत्र-९ 
साधनात्मक दृष्टिकोण की प्रधानता के कारण प्रवन्ध के बीच में स्थान स्थान पर प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्ष सूप से साप्रदायिक सिद्धातों का प्रतिपादन तथा रहस्यात्मक सकेतो की विस्तृत 
योजना नवठदास ने को है । जहाँ तक दार्शनिक तत्त्वों का सम्बन्ध है, अद्ठेतवाद और तसब्बुफ 
के साथ ही हठयोग पर भी कवि की अग्राब निष्ठा प्रतीत होती हैं । इस दृष्टि से यह प्राचीन 
प्रेमाग्यान परम्परा के ही आदर्श पर निर्मित हुआ हैं। भेद केवल इतना हैं कि जगजीवन साहव 
के परवर्ती कतिपय निरगुण मार्गी साधको की मान्यतानुसार इसमे संगुण एवं साकार ब्रह्म तथा 
उसके उपासको के प्रति भी श्रद्धा व्यक्त की गई है और इस प्रकार अवतारवाद को अन्य 
प्रेमास्यानों की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया गया हैँ । मगलाचरण में ग्रणेगरस्तुति दक्ावतार- 
वर्णन, :कर हारा पार्वती को सतनाग उपदेश, विभीषण, हनुमान, काकभुशुन्दि, अजुनत, 


ज्ञानरतन! एक विस्मृत निगुण प्रेमाख्यात रथ 


उद्धव, भरद्वाज, सुदामा, सवरी, कूबरी, लोमश, रामानन्द, कवीर, पीपा, रैदास, सेन, मीरा, 
तुलसी, आदि भकक्‍तो की वन्दना कवि की सगुण रूपमे निष्ठा व्यक्त करती है । परवर्ती निर्गुण 
भक्ति काव्य में यह सगुणपरक प्रवृत्ति अविच्छिन्न रुप से प्रवाहित होती रही हैँ | इसका मुख्य 
कारण तुलसी ओर सूर द्वारा जनमानस से प्रतिष्ठित राम और कृष्ण के प्रति अविच्छिन्न श्रद्धा 
थी जिससे उत्तरमध्यकाल में समग्र भवित क्षेत्र आप्लावित हो गया था । 


रतन ज्ञान की कथा 


रतनज्ञान मध्यकारछीन प्रेमगाथाओ के सर्वाधिक प्रिय विपय माधवानल कामकन्दला के 
वृत्त पर आधारित है। सक्षेप में कथा इस प्रकार हैं -- 


काशी नगर में माधवानल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह जितना रूपवान्‌ था 
उतना ही गुणवान्‌ भी । आध्यात्मिक एवं लौकिक शास्त्रो मे उसकी अद्भुत गति थी। वीणा 
बजाने की अलौकिक कला से वह श्रोताओं को आत्म-विभोर कर देता था। नित्य वीणा 
बजाता वह काशी कोट में जाकर दिव्य ज्योति के दर्शत करता था | उसके पहुँचते ही कोट के 
द्वार स्वय खुल जाते थे । उसके इन दिव्य गुणो को देखकर शिवगण ईर्ष्या करते लगे । उनके 
उत्पात से माधव का ज्ञान-ध्यान छूट गया । इस विपम स्थिति मे उसने सतृगुरु का स्मरण 
किया । तत्काल आकाशवाणी हुई 'सात कोस ऊँचे पर पुष्पावती नगर है वहाँ चले जाओ ।' 
सत्‌गुरु की कृपा से माधव की ज्ञानदृष्टि निर्मल हो गई । हाथ में पुस्तक, माथे पर तिलक, 
शिर पर मुकुट घारण कर उसने पुष्पावती नगर के लिये प्रस्थान किया। 


पुष्पावती नगर 'राजा गोपीचन्द की राजधानी थी। उनका धोौराहर सतखडा था । 
उसमें दस द्वार थे। राजा का आवास सातवें खड में था। दसवाँ द्वार सदैव बद रहता था । 
सारा राजप्रासाद मणि दीपो से ज्योतित रहता था। माधव का प्रवेश नवे द्वार तक हो सका | 
प्रयत्त करने प्र भी दसवाँ हार पार करके दिव्य ज्योति का दर्शन करने की स्वीकृति उसे 
नही मिली । उसने अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये घोर तप किया । खानपान त्याग कर सात 
दिनो तक निरतर ध्यान करने के कारण तपश्चर्या के प्रभाव से मावव का अन्त करण पविन्न 
हो गया और तब दशम द्वार खुल गया । ज्योति के दर्शन करते ही वह मूच्छित हो गया । 
सचेत होने पर गोपीचन्द ने उसे अपने कोट में ही स्थान दे दिया। माघव कभी-कभी कोट से 
उतर कर पुष्पावती नगर में आया करता था । उसकी वीणा सुनकर मनुप्यो की कौन कहे पशु 
पक्षी तक मुग्ध हो जाते थे । स्त्रियों पर तो उसने मोहिनी सी डाल दी। थे नाना प्रकार के 
श्वुगार कर हाव-माव दिसातो हुई उसे आाकृष्ट करने का प्रयत्न करने ऊगी । माघव इस प्रछो- 
भन से अपने को विरत न रस सका । गोपीचन्द के दरवार में भी उसकी उपस्थिति यम होने 
लगी और वह अधिकाश समय पुष्पावती की कामिनियों के मध्य ब्यत्तीत करने छगा। इघर 
स्प्रिर्या भी मावव फे प्रेम में इस प्रकार तन्‍्मय हो गई कि जपने गृहगार्य से उदासीत होते छगी 
जब पतियों ने उन्हे तादना दी तब भी उनदी मानसिक स्थिति में कोर परिवर्तन न आया। 
एक दिन एक स्त्री ने माधव के पेस में आत्म गिम्मूच हो पति के भोजन को पाछ में ने झाहफर 
पृथ्वी पर गिरा दिया। इस घटना यो सामाजिक भप्दाचार का घोत सायपा: प्रमुस साग- 
रियो ने माउद्ध फे माचएप के विरए गोपीचर से फरियाद वी । गौवीनाद समदधि ज्नमत्त 


डरे हलवासिया स्मृति-पम्रन्थ 


यातना पूर्ण पशु जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इतना कह कर वह फूट फूट कर रोने लगी | 
राजा ने उसे सान्त्वना देते हुए कहा “मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ । आज तुम्हे इसके 
पजे से मुक्त करके अपने साथ ले चलूंगा। राजा ने उसे तत्काल पहले सरोवर में स्नान 
कराया जिससे वह अत्यन्त सुन्दरी रमणी बन गई | फिर उसे साथ लेकर अपने नगर की ओर 
प्रस्थान किया । रास्ते में एक नगर पडा जहाँ अपनी मृत पत्नी के वियोग में एक ब्राह्मण चिता 
में आग लगाकर भस्म होने जा रहा था | राजा को उसकी दशा देखकर दया आयी उसने उसे 
ढाढस बँघाते हुए अपने साथ की राजकुमारी व्याह दी । वैताल के द्वारा विक्रमादित्य की यह 
यशोगाथा सुनकर माघवानल ने उज्जैन को प्रस्थान किया । 
उज्जैन पहुँच कर माधवानल ने विक्रमादित्य से भेट करने का बहुत प्रयत्न किया परन्तु 
सफल न हो सका । निराश होकर उसने तगर के उत्तर में डेरा डाला और प्रिया के विरह 
मे प्राणोत्सर्ग करने को सोचा । वैताल ने पुन उपस्थित होकर उसे सात्वना दी और विक्रम के 
दर्शनार्थ शिवमदिर के निकट ठहरने को कहा । माघवानल शिवमदिर में गया । उस मदिर में 
विक्रमादित्य नित्य ही देवाराधघन के निमित्त आया करते थे । मदिर में जाकर माधव ने सतगुरु 
की विधिवत्‌ पूजा की । राजा जब दर्शनार्थ आया तब उसके साथ इतनी भीड थी कि माधव 
उससे मिलकर कुछ कह ही न सका । अत में निराश होकर उसने एक पत्र लिख कर मदिर के 
किवाडो में लटका दिया । दूसरे दिन प्रात जब विक्रमादित्य शिवमदिर में आये तब उन्हें वह 
पत्र प्राप्त हुआ । पूजा के पश्चात्‌ पत्र पढते ही वे उद्विग्न हो उठे । नगर में शोर हो गया कि 
राजा पर किसी ने जादू कर दिया है। उपचार के लिये वैद्य और तात्रिक बुलाये गये किन्तु 
उनका श्रम व्यर्थ गया । थोडी देर बाद राजा ने स्वय आखे खोली और मत्रियो से कहा कि 
उज्जैन में कोई महाविरही आ गया है उसी की विरह-ज्वाला मुझे भस्म कर रही है। मेरी 
व्याधि का एकमात्र उपचार उसका पुण्य-दर्शन है। मत्रियों ने उसी समय उस विरही 
को खोजने के लिए दूती और दूत दोडाये । अत में शिवमदिर के पास एक योगी मिला जो 
कामकदला की रट लगा रहा था । उसकी दशा देखकर सहज ही अनुमान रूग गया कि यही 
वह योगी है जिसकी विरह ज्वाला से राजा व्यथित हो गया है। भत्रियों द्वारा भेजी गई 
स्त्रिया उसका हाथ पकडकर विक्रम के पास ले गई। राजा ने जब माघव को देखा तो उसे 
योगी भेप में राजकुमार होने भ्रम हुआ । शास्त्र चर्चा में माधव की निपुणता से राजा बहुत 
प्रभावित हुआ और उससे उसका अभीष्ट बताने को कहा । तब माघव ने कामकदला को शीक्र 
प्राप्त कराने को कहा । विक्रम ने उसकी प्रार्थता स्वीकार करते हुए कहा 'हमारे रनिवास में 
में बहुत सी सुन्दरियाँ हैं, उनमे से जिसे चाहो चुन लो कामकदला की प्राप्ति के लिये कामसेन 
से युद्ध करना पडेगा जिसमे हजारो सैनिक मरेगे ।” राजा की आज्ञा पर महल की सुन्दरियो ने 
साधव को विविध हावभाव दिखाकर आक्ृष्ट रचता चाहा पर माधव उनकी ओर रचमात्र भी 
भी आकृष्ट नही हुआ । इससे वे सभी रुष्ट होकर चली गई । 
इधर कामकदला माधव से वियुक्त होते ही भीषण विरह-ज्वर से पीडित हो मृत्यु 
शैया पर पड गई । उसने उस समय अपने प्राण केवल माधव के पनर्नर्शन की आशा में नही 
त्यागे । इधर माघव के हृदय में कामकदला के प्रति अग्राघ प्रेम देखकर विक्रमादित्य ने उससे 
पूछा 'यदि तुम कहो तो मैं जाकर यह पता छग़ाऊँ कि क्या कामकदला भी तुम्हें उतना ही 


दा » 


फल 
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प्रेम करती है जितना तुम उसे चाहते हो ? यह जान छेने के पश्चात्‌ उसकी प्राप्ति का 
प्रयत्व करँंगा । 


विक्रम ने वैद्य का वेप धारण कर कामकदला की परीक्षा के लिये प्रस्थान किया । 
घूमते घूमते वह कामसेन की नगरी में जा पहुचा | कामकदला ने वैद्य जानकर पुत्री की प्राण 
रक्षा के लिये विक्रम से प्रार्थना की । उसके घर आने पर कामकदला के व्याधिग्रस्त होने के 
कारण को जान कर राजा ने कहा कि जिसके प्रेम मे तुम्हारी पुन्नी-प्राण दे रही है, वह तो 
कव का मर गया । यह सुनते ही कामकदला के प्राण पखेर उड गये । उसके माता-पिता 
विक्षिप्त होकर आर्तनाद करने लगे । यह सुनकर विक्रम ने उनसे कहा, 'तीन दिन तक अपनी 
पुत्री के शव की रक्षा करो । मेरे घर पर सजीवनी बूटी है । उसे मैं भूल आया हूँ । चौथे दिन 
लाकर कामकदला को जीवित कर दूँगा।' नारी-बध के पाप से व्यथित राजा विक्रम उज्जैन लौट 
भाये। इधर माववानल बडी ही उत्सुकता से राजा की प्रतीक्षा कर रहा था। जब उसे कामकदला 
की मृत्यु का समाचार मिला तो तत्क्षण ही उसने भी प्राण त्याग दिये। नारी और ब्राह्मण की हत्या 
से दुस्ी राजा विक्रम चिता बनाकर प्राण त्याग करने को उद्यत हुए। सारे देश मे यह समाचार 
बिजली को भांति फैल गया । ऐसा धर्मात्मा राजा का इस प्रकार दुखद अत होते देस स्वर्ग मे 
खलवली मच गयी । देवताओ ने राजा का प्राण बचाने को वेताल को भेजा | वेताल ने उज्जैन 
आकर राजा को यह आश्वासन दिया कि मैं अमृत छाकर माबव और कामकन्दला को जीवित 
कर दूँगा | पाताल जाकर वह गेडुला भर अमृत ले आया । राजा ने उसे माधवानल के मुह 
पर छिडका। वह तत्काल सचेत हो गया और कामकदला का नाम रटने लगा । राजा ने उसे 
यह कहकर घीरज बधाया कि वह इसी अमृत से कामकदला को जीवित कर देगा। वह जीवित 
होते ही 'माधव” 'माधव' की रट लगाने लगी | राजा ने उसे यह कहकर ढाढ्स बेधाया कि 
यदि कामसेन सीधे नही मानेगा तो युद्ध करके तुम्हें अपने साथ माघव के पास ले चलूगा। 
उज्जैन आकर राजा ने सेना सगठित की और कामसेन पर चडाई को। उसने कामसेन 
की राजधानी से चार कोस की दूरी पर डेरा डाल कर उनके पास विना युद्ध किये 
कामकदला को दे देने का प्रस्ताव भेजा किन्तु कामसेन के मत्रियों ने अपनी मर्यादा रक्षा 
के लिए किसी भी शर्त पर विना युद्ध किए कामकदला को देने का श्रस्ताव स्वीकार 
नहीं किया। इस पर युद्ध का डका वज गया। कामसेन और विक्रमादित्य अपनी 
सेनाये लेकर भिद् गये । घमसान युद्ध हुआ जिसमें कामसेन पराजित हुआ । विक्नम ने माथव 
एवं कदला को मिलाकर उननी विरह व्यधा दूर की । फिर उनके लिए एक भव्य रग महल 
का निर्माण कराया । माधव राजा को वेंद-पुराण की कथा सुनाते और योग-शिक्षा देते हुए 
दिन व्यतीत करने लगा । 


अन्तकंयाएँ 


ज्ञानस्तन' में मूलकथा माघवानल् वामकदरण नी ही है पिन्तु प्रमुग आतफंयाएे तीन 
हैँ जो दो यर्गों में घादों जा सबतो ह--प्रयम पकार वी अम्तताघायें ऊंयात्मक वियाल में 
तीग्रता लाने के रिए हैं, जैसे काठ फे पोरे सौर योगी के दश में बररी रुप में पस्यिवित राच- 
पृ"णरी की अन्तसपा । दूसरे प्रयार की जन्तकपाये उपदेशान्मर है । मापप और यामयदसा 
है 


३० हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


की अवहेलना व कर सके । उन्हें विवश होकर माघव को तत्काल नगर छोड देने की माज्ञा 
देनी पडी । राजा ने माधव को पुष्पावती से सात कोस पर स्थित कामावती नगर को जाने 
की सलाह दी। इस आपत्तिकाल में माधव ने सतगुरु का ध्यान किया, जिससे उसकी विपय 
लिप्सा जाती रही और उसने कामावती को प्रस्थान किया । 


कामावती का राजा कामसेन था। उसके दरबार में कामकदला नाम की वेश्या थी । 
उस राजनर्तकी का सौन्दर्य और नृत्यकला का ज्ञान छोक-विश्रुत था। माघव जिस समय राज 
द्वार पर पहुँचा महल के भीतर उसका नृत्य हो रहा था । प्रतिहार ने उसे राजाज्ञा के बिना 
भीतर जाने से रोक दिया । माधव द्वार पर ही बैठ गया। थोडी देर प्रतीक्षा करने के बाद 
उसने प्रतिहार से कहा-- जाकर महाराज से कहो कि द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। वह 
आप की सारी सभा को मूर्ख कह रहा हैं क्योकि वीस समाजियो में से एक मृदगी के दाहिने 
हाथ में चार ही अँगुलियाँ है । इससे ताल भग हो रहा है। राजा और दरवारी सगीत कला 
में कोरे है । वे इसे जान ही नही सकते । इन शब्दों को सुन कर कामसेन ने सम्राजियों की 
परीक्षा की । मावव का अनुमान सच निकला | उसने माघव को तत्काल भीतर बुला लिया 
ओर उसके सगीत ज्ञान पर मुग्ध होकर दो करोड ठका दक्षिणा दो। इसके अतिरिक्त उसे 
बहुत से बहुमूल्य वस्त्रालकार भी भेट किये । राजा के अनुरोध से माधवानल ने वीणा बजाई। 
उसके मधुर आलाप से राग मूर्तिमान होते प्रतीत हुए । कामकदला उसी ताल पर नृत्य करने 
लगी । इसी समय एक भ्रमर उडता हुआ आया और कामकदला के कुच पर बैठ गया । कोम- 
लागी राजनतेंकी उसके दशन से व्याकुल हो गई किन्तु तालमग होने के भय से उस पीडा को 
सहती रही । जब वेदना असहनीय हो गयी तो उसने शरीर में पवन तत्त्व को केन्द्रित कर उसे 
स्तनद्वार से तीन्न वेग के साथ प्रवाहित किया जिससे भौंरा उड गया। इस सारी क्रिया को 
उपस्थित सभासदो में केवल माधवावलू देख रहा था । वह कामकदला की अद्भुत नृत्यकला 
पर रीझ गया और कामसेन के द्वारा प्राप्त समस्त द्रव्य, वस्तु एव आभूषण सरे-दरवार उसे 
पुरस्कार में दे दिये । कामसेन को माधवानल के चरित्र पर सदेह हो गया । माघवानल ने इस 
वात को छेकर उनसे वाद-विवाद किया। राजा ने इस पर क्रुद्ध होकर तत्काल माधवानल को देश 
से निकल जाने का आदेश दिया । 


राजाज्ञा को शिरोघाय करके माववानल ने कामावती छोडकर देशान्तर के लिये प्रस्थान 
किया । सध्या हो गयी थी अत उसने नगर के बाहर एक पेड के नीचे डेरा डाला । वहाँ बैठा 
मन ही मन अपनी कर्म गति की वक्रता पर खेद प्रकट कर ही रहा था कि पहर रात बीतने पर 
सहसा अकेली कामकदला आयी । वह उसकी उपस्थिति से पुलकित हो उठा । उसके आगमन से वह 
निर्जन अधकार युक्त स्थान दिव्य आभा से आलोकित हो उठा । कामकदला बहुत अनुनय 
विनय के पश्चात्‌ माबवानल को अपने घर ले गई । रात्रि पर्यन्त दोनो में प्रेम वार्ता होती रही । 
प्रात होने पर माववानल ने चलने की वात कही । कामकदला ने साथ जाने की इच्छा प्रकट 
की । माघव उसे पुन दर्शन का आश्वासन देकर चला गया | कामकदल्ला प्रियतम से वियुक्त 
होते ही भीपण विरह ज्वाला से जलने छगी । माता-पिता और सखियो के अनेक प्रकार से सम- 
झाने पर भी उसकी विरह व्ययथा कम न हुई । विक्षिप्त सी होकर जिघर माघवानल गया था 
डसी ओर वह भी चल पडी । चलते-चलूते जगल के भीतर उसे एक कोट दिखाई दिया उसके 
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ऊँचे शिखर पर चढकर उसने बहुत दूर तक देखा किन्तु माघव का कही पता न छगा | निराश 
होकर वह नीचे उतर आई और प्राणत्याग करने के विचार से गढ के भीतर ही स्थित जलाणय 
में कूद पडी । तालाव के भीतर जाने पर उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह दिव्यछोक में भा गई 
हो | जलाशय में डूबे अभी कुछ ही क्षण हुए होगे कि उसकी सखियो के साथ माता-पिता खोजते 
हुए आ गये और तालाव से निकालने पर पुत्री को जीवित देसकर बडे हपित हुए। घर आने 
पर कामकदला ने कही भी आना-जाना वनन्‍्द कर दिया। यह माधवानल के वियोग में तिल 
तिल करके शरीर को सुखाती हुई अन्तिम घडी को प्रतीक्षा करने लगी । 


उधर माधघवानल भी प्रियतमा से वियुक्त होकर सुध-वुध खो बैठा । कामकदला के 
वियोग में वह योगी बन गया और विक्षिप्त की भांति उसे ढूँढते हुए वन-पर्वतों में विचरने 
छगा । एक दिन जब वह कामकदला की स्मृति में आँसू बहाते हुर थक्रकर सो गया तो उसे 
स्वप्न में ऐसा आभास हुआ जैसे कोई निकट ही हसता हुआ कह रहा हो कि “अभी तुम्हारी 
साधना कच्ची है, इसीलिये अभीष्सित नहीं मिल सका है । उसकी प्राप्ति प्राणो की वाजी 
लगाने वाले को ही होती है | यह शब्द सुनते ही माधव की आँखे खुल गई | उसने प्रतिज्ञा की 
कि प्रियतमा को प्राप्त करने के लिये अपने प्राण विसर्जित कर दूँगा । इसी बीच वहाँ वैताल 
आ गया उसने माधव को सलाह दी कि अपनी कार्य-सिद्धि के लिये उज्जैन नरेश विक्रमादित्य 
से मिलो । 


विक्रमादित्य दानशीलता एवं परोपकार के लिये विख्यात थे । उन्होने एक-बाजार लग- 
वाया था उसमे जो वस्तुएँ विकने से वच जाती थी वे सभी राजक्रोप से खरीद ली जाती 
थी । एक दिन कोई कारीगर काठ का एक विचित्र घोड़ा वनाकर लाया । उसकी विशेषता 
यह थी कि वह सवार की इच्छानुसार चलता था किन्तु छौटाने पर उसके खण्ड खण्ड हो जाते 
थे । एक दिन उस घोड़े पर राजा सैर करने निकले । बडे वेग से चलते हुए वह घोडा वहुत 
दूर निकल गया। राजा ने उसे छोटाना चाहा कि वह खण्ड खण्ड होकर गिर पडा | वहाँ एक 
विशाल बन था। उस समय सध्या हो रही थी । राजा निराण होकर कही ठहरने का स्थाव 
खोजने ऊूगा | एक स्थान पर घनी छाया वाले वृक्ष के नीचे उसने देखा कि एक पत्ग बिछा 
हुआ हैँ । उसके निकट दो सरोवर हूँ । रात्रि में जगली पशुओं के भय से राजा उसी वृक्ष पर 
चढ गया । उसने देखा कि उस पर वबदरी बैठी हुई हैं । वह विक्रम को देखते ही रोने छगी । 
उसी समय वहाँ एक योगी आया और उसी परूण पर बैठ गया । उसने वदरी को बुलाया । 
जब वदरी नीचे भा गयी तव उसने उसे एक तालाब में नहराया । स्नान करते हो उस बदरी 
ने अति स्पवती युवती का रुप प्राप्त कर ख्या । राध्ि भर योगो ने उसके साथ भोग विलास 
फिया । प्रात होते हो उसे निकटस्थ दूसरे तालाब में नहला कर पुन बदरी बना दिया और 
उसी वृक्ष पर बैठा कर कही चला गया | विक्रम रात भर यह चरित्र देशता रहा । उसे बदरी 
की दयनीय दशा पर बड़ी चिन्ता हुई । पूछने पर बदरी ने राजा को अपना रहस्यमय वृत्तात 
रो रे फर सुनाया । उसने कहा फि मैं सुय्मगठा नाम की राजयुमारी हैं । यह योगी मेरे पिता 
का गुर घा और महलझ में वरावर जाया करता था। मेरे सीन्दर्य पर मुग्य होका इसे छाए 
फे बल से मेरा हरण किया और गशणर्स लेकर आकाद में उट गया। मे ब्याह उम्जैन नरेश ये 
साथ निश्चित हो चुका था ढदिन्तु कर्म के फेर से समाज बदरी ये रूप में इस सिर्मन बाय में 
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यातना पूर्ण पशु जीवन व्यतीत कर रही हूँ। इतना कह कर वह फूठ फूट कर रोने लगी । 
राजा ने उसे सान्त्वना देते हुए कहा “मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ । आज तुम्हें इसके 
पजे से मुक्त करके अपने साथ ले चलूगा। राजा ने उसे तत्काल पहले सरोवर में स्तान 
कराया जिससे वह अत्यन्त सुन्दरी रमणी बन गई । फिर उसे साथ लेकर अपने नगर की ओर 
प्रस्थान किया । रास्ते में एक नगर पडा जहाँ अपनी मृत पत्नी के वियोग में एक ब्राह्मण चिता 
में आग लगाकर भस्म होने जा रहा था | राजा को उसकी दणा देखकर दया आयी उसने उसे 
ढाढस वँधाते हुए अपने साथ की राजकुमारी व्याह दी । वैताल के द्वारा विक्रमादित्य की यह 
यशोगाथा सुनकर माधवानल ने उज्जैन को प्रस्थान किया । 
उज्जैन पहुँच कर माधवानल ने विक्रमादित्य से भेंट करने का बहुत प्रयत्न किया परन्तु 
सफल न हो सका | निराग होकर उसने नगर के उत्तर में डेरा डाछा और प्रिया के विरह 
में प्राणोत्सर्ग करने को सोचा । वैताल ने पुन उपस्थित होकर उसे सात्वना दी और विक्रम के 
दर्शनार्थ शिवमदिर के निकट ठहरने को कहा। माधवानलरू णिवमदिर में गया । उस मदिर में 
विक्रमादित्य नित्य ही देवाराधन के निमित्त आया करते थे। मदिर में जाकर मावव ने सतगुरु 
की विधिवत्‌ पूजा की । राजा जब दर्शनार्थ आया तब उसके साथ इतनी भीड थी कि माधव 
उससे मिलकर कुछ कह ही न सका । अत में निराश होकर उसने एक पत्र लिख कर मदिर के 
किवाडो में छटका दिया | दूसरे दिन प्रात जब विक्रमादित्य जिवमदिर में आये तब उन्हें वह 
पत्र प्राप्त हुआ । पूजा के पश्चात्‌ पत्र पढते ही वे उद््‌विग्ग हो उठे । नगर में शोर हो गया कि 
राजा पर किसी ने जादू कर दिया हैं। उपचार के लिये वैद्य और तात्रिक बुलाये गये किन्तु 
उनका श्रम व्यर्थ गया । थोडी देर वाद राजा ने स्वय आखे खोली और मत्रियो से कहा कि 
उज्जैन में कोई महाविरही आ गया हे उसी की विरह-ज्वाला मुझे भस्म कर रही है। मेरी 
व्याधि का एकमात्र उपचार उसका पुण्य-दर्शन हैं। मत्रियो ने उसी समय उस विरहो 
को खोजने के लिए दूती और दूत दौडाये । अत में शिवमदिर के पास एक योगी मिला जो 
कामकदला की र॒ट छगा रहा था | उसकी दगा देखकर सहज ही अनुमान रूग गया कि यही 
वह योगी हैं जिसकी विरह ज्वाला से राजा व्यथित हो गया है। मत्रियों द्वारा भेजी गई 
स्त्रिया उसका हाथ पकडकर विक्रम के पास ले गई । राजा ने जब माधव को देखा तो उसे 
योगी भेष में राजकुमार होने भ्रम हुआ । शास्त्र चर्चा में माधव की निपुणता से राजा बहुत 
प्रभावित हुआ और उससे उसका अभीष्ट बताने को कहा । तव माघव ने कामकदछा को शीक्र 
प्राप्त कराने को कहा । विक्रम ने उसकी प्रार्थता स्वीकार करते हुए कहा हमारे रनिवास में 
में बहुत सी सुन्दरियाँ है, उनमें से जिसे चाहो चुन छो कामकदला की प्राप्ति के लिये कामसेन 
से युद्ध करना पढेंगा जिसमे हजारो सैनिक मरेगे ।” राजा की आज्ञा पर महल की सुन्दरियो ने 
मावव को विविध हावभात्र दिखाकर आाक्ृए्ट रचना चाहा पर मावव उनकी ओर रचमात्र भी 
भी आऋृष्ट नहीं हुमा । इससे वे सभी रु.्ट होकर चली गई । 
इधर कामकदला माधव से वियुक्त होते ही भीषण विरह-ज्वर से पीडित हो मृत्यु 
दशैया पर पड गई । उसने उस समय अपने प्राण केवछ माधव के पुनर्नरशन की आशा में नही 
त्यागे । इधर माधव के हृदय में कामकदलछा के प्रति अग्राध प्रेम देखकर विक्रमादित्य ने उससे 
पूछा 'यदि तुम कहो तो मैं जाकर यह पता लग़ाऊें कि क्या कामकदला भी तुम्हें उतना ही' 
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प्रेम करती हैँ जितना तुम उसे चाहते हो ? यह जान लेने के पश्चात्‌ उसकी प्राप्ति का 
प्रयत्त करूँगा । 


विक्रम ने वैद्य का वेष धारण कर कामकदला की परीक्षा के लिये प्रस्थान किया । 
घूमते घूमते वह काममेन की नगरी में जा पहुँचा । कामकदला ने वैद्य जानकर पुत्री की प्राण 
रक्षा के लिये विक्रम से प्रार्थगा की । उसके घर आने पर कामकदला के व्याधिग्रस्त होने के 
कारण को जान कर राजा ने कहा कि जिसके प्रेम मे तुम्हारी पुत्री-प्राण दे रही है, वह तो 
कब का मर गया । यह सुनते ही कामकदला के प्राण पखेह उठ गये। उसके माता-पिता 
विक्षिप्त होकर आतंनाद करने हूगे । यह सुनकर विक्रम ने उनसे कहा, 'तीन दिन तक अपनी 
पुत्री के णव की रक्षा करो । मेरे घर पर सजीवनी बूटी हैँ । उसे मैं भूल आया हू । चौथे दिन 
लाकर कामकदला को जीवित कर दूँगा।' नारी-बध के पाप से व्यथित राजा विक्रम उज्जैन लीट 
आये। इधर माधवानल वडी ही उत्सुकता से राजा की प्रतीक्षा कर रहा था। जव उसे कामकदला 
की मृत्यु का समाचार मिला तो तत्क्षण ही उसने भी प्राण त्याग दिये। नारी और ब्राह्मण की हत्या 
से दुसी राजा विक्रम चिता वनाकर प्राण त्याग करने को उद्यत हुए। सारे देश में यह समाचार 
विजली की भाँति फैल गया । ऐसा धर्मात्मा राजा का इस प्रकार दुखद भत होते देख स्वर्ग में 
सलबली मच गयी । देवताओ ने राजा का प्राण बचाने को वेताल को भेजा। वेताल ने उज्जन 
आकर राजा को यह आश्वासन दिया कि मैं अमृत छाकर माधव और कामकन्दल्ा को जीवित 
कर दूँगा । पाताल जाकर वह गेडुला भर अमृत ले आया । राजा ने उसे माधवानल के मुंह 
पर छिडका। वह तत्काल सचेत हो गया और कामकदला का नाम रठने लगा। राजा ने उसे 
यह कहकर घोरज वधाया कि वह इसी अमृत से कामकदला को जीवित कर देगा। वह जीवित 
होते ही 'मावव” 'माधव' की रट छगाने छूगी । राजा ने उसे यह कहकर ढाढ्स वेंधाया कि 
यदि कामसेन सीधे नही मानेगा तो युद्ध करके तुम्हें अपने साथ माधव के पास ले चलूगा। 
उज्जैन आकर राजा ने सेना सगठित की और कामसेन पर चडाई को। उसने कामसेन 
की राजधानी से चार कोस की दूरो पर ठेरा डाल कर उनके पास बिना युद्ध किये 
कामकदला को दे देने का प्रस्ताव भेजा किन्तु कामसेन के मत्रियों ने अपनी मर्यादा रक्षा 
के लिए किसी भी शार्त पर बिना युद्ध किए कामकदला को देने का प्रस्ताव स्वीकार 
नहीं किया। इस पर युद्ध का डका बज गया। कामसेन और विक्रमादित्य अपनी 
सेनाये छेकर भिद गये । घमसान युद्ध हुआ जिसमें कामसेन पराजित हुआ | विक्रम ने माथव 
एवं कदला को मिलाकर उनकी विरह व्यथा दूर की । फिर उनके लिए एक भव्य रंग महल 
का निर्माण कराया । माघव राजा को वेद-पुराण की कया सुनाते जौर योग-गिक्षा देते हुए 
दिन व्यतीत करने लगा । 


अन्तकंयाएँ 


जानरतन में मूहकपा माथशनल काममदर्ग वी ही है पिन्तु प्रमुप क्षत्रथाएं तीन 
£ जो दो चर्गो मे बादो जा सपत्ती हँ--पथम प्रफार पी झअन्ततथाये ग्रधात्मण विज्ञास में 
त्ीय्ता लाने के लिए है, जैसे काठ फे घोदे सौर योगी के घघ में बररी रूप में परियतित राइ- 
एगारी वी अन्तकथा । दूसरे प्रभार फी क्न्‍्तक्याये उपदेघात्मत हैं। मापव और गामबदइरत 
हि 
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के मिलन के साथ-साथ अधिकारिक कथा समास हो जाती हैं किन्तु विक्रम के अनुरोध पर 
माघव विभिन्न कथाएं सुनाता है, जिनमें प्रमुख हैं --१ राजकुमार कमल्‍ूतयन को कथा, 
२, जडभरत चरित और ३ प्रीतम कुँवर की कथा | इन कथाओ के माध्यम से नवलदास ने 
सततनामी सप्रदाय के सिद्धाव्तो के मिरूपण का सफल प्रयास किया है। इन अतर्कथाओ से 
'ज्ञानरतन' का कलेवर ड्योढा हो गया है। एक स्थान पर नवलरू दास ने वेतालपचीसी' का 
उल्लेख किया है और प्रीतम कुअजर की कथा को वैतालपचीसी का दूसरा चरित कहा हैं। 
इस प्रकार अपने वर्तमान रूप में ज्ञानरतन पूर्ण हैं किन्तु लगता है कि अपने समय में उपलब्ध 
'वेतालपचीसी' की विभिन्न कथाओ में से कुछ प्रमुख को साप्रदायिक उपदेश का आधार बनाने 
का उद्देश्य नवलदास का अवश्य रहा होगा | ज्ञानरतन में दी गयी उक्त तीनो अन्तर्कथाये 
इस प्रकार है -- 


(१ ) कुमरुदावती और कसल नयन की कथा :-- 
काणगी में वानराय नाम के एक राजा थे। उनकी रानी का नाम कुसुमावती था। 
उनके सुरथ नाम का एक पुत्र और कुमुदावती नाम की एक अत्यन्त सुन्दरी कन्या थी । जब 
बह व्याहने योग्य हुई तो पिता, माता, भाई और मंत्री उसके लिए वर ढूँढने लिये प्रयत्तशील 
हुये । चारो ने एक दूसरे से वितता परामर्श किये, अपनी अपनी रुचि के अनुसार चार पृथक्‌ 
स्थानों पर उसका विवाह ठीक करके तिलक चढा दिया और विवाह की तिथि निश्चित कर 
दी । सयोगवश चारो द्वारा निश्चित तिथि एक ही निकली । फलत एक ही दिन काशिराज 
की पुत्री को व्याहने के लिये चार पृथक-पृथक्‌ स्थानों से चार वारातें आ गयी । जनवास में 
पहुचने पर जब उन चारो को पता चला कि कन्या एक ही है तव उन लोगों ने निर्णय किया 
कि हम लोग परस्पर युद्ध करेंगे जो सर्वविजयी होगा वही कुमुदावती से व्याह कर सकेगा । 
इस भयंकर परिस्थिति को टालने के लिये कुमुदावती ने अपनी ओर से एक ब्राह्मण को भेजकर 
उन चारो वरोको आपस में छडने से यह कहकर रोक दिया कि मैं स्वयम्‌ इसका कल प्रात निर्णय 
करू गी । प्रात काल उसने एक चिता वनवाई । चारो वर वहाँ बुलवायें गये । उनमें से एक 
राजकुमार जिसका नाम कमलूनयन था, आगे आया और उसने कुमुदावती के साथ गाँठ जोड- 
कर चिता में भस्म हो जाने की इच्छा व्यक्त की । पिता ने चिता में अग्नि प्रज्वलित की और 
वे दोनो सबके देखते-देखते भस्मसात्‌ हो गये । शेप तीनो में से एक वियोगी हो गया । दूसरा 
उसी स्थान पर भस्म एकत्र करके योग साधना करने लगा । तीसरा वाजा बजाते हुए वारात 
लेकर घर छौट गया । जो वर वियोगी हो गया वह वैरागी वेश घारण कर कुमुदावती को 
ढू ढते-हढते झारखण्ड गया कितु वहाँ उसके प्राप्त न होने पर कामरूप जा पहुँचा । उसकी भेंट 
लोनाचमारिन से हुई जो तन्त्र-मन्त्र, टोना, पुरश्चरण आदि विविध विद्याओ में अत्यन्त दक्ष थी। 
सारा कामाख्या-प्रदेश उससे आतकित रहता था । उसने अप्टाग-योग साधना से शिव को भी 
मपने वश में कर रखा था। चार मुद्राये, १८ विद्या, भैरव तन्त्र, उडीस तन्‍्त्र, कौतुक चिन्ता- 
मणि, वीसा मन्त्र, रसायनादि उसे सिद्ध थे। राजकुमार को लोनाचमारिन ने अपने घर पर 
रख सुन्दर वस्त्राभूषणो से बर्लकृत कर अपना चेला बना लिया । वह अपने हाथ से भोजन 
वनाकर उसे खिलाती थी । एक दिन बहुत जाडा पडा । घर मे ऊकडी न थी, छोना भेंगेठी में 
एक जिन्दा वालक को डालकर तापने छगी | राजकुमार इस भीपण दृश्य को देखकर भयभीत 
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हो गया। उसने छोना से कहा तुमने वारूक को जिन्दा जलाकर बडा पाप किया है। अब मुझसे 
प्रीति न करो । लोना बोली 'मैं उसे मन्त्र के वल से भस्म से पुन जिन्दा निकाल कर तुम्हें 
दिखा दूंगी ।' यह कहते हुए उसने सचमुच ही बालक को राख से जीवित निकालकर सामने 
खडा कर दिया । राजकुमार ने यह विद्या जानने के उहूं श्य से लोना की बडी सेवा की । 
लोना ने प्रसन्‍न होकर एक दिन मन्त्र चता दिया । इसके कुछ दिन बाद राजकुमार उसके यहां 
से भाग खडा हुआ । कामझूप से वह सीधे काशी आया गौर कुमुदावती के चितास्थरू पर 
गया । उसने वहा पहुँच कर देखा कि उसका प्रतिद्वन्दी वर उसी स्थान पर भस्म लगाये हुए 
पूर्ववत्‌ तपश्चर्यारत है। इसने उसे अलग बैठाकर चिता में से एक मुट्ठी राख उठाकर मन्त्र 
पढा । मन्त्र पढते ही उससे राजकुमारी कुमुदावती और कमल नयन निकल आये। इस 
आश्चय जनक घटना का समाचार पाकर नगर के लोगो की वहाँ भीड लूग गयी । कुमुदावती 
के मात्ता-पिता को जब यह सवाद मिला तो वे भी चिता भूमि पर आये । उनके साथ कुमुदावत्ती 
घर पर आ गई। तीनो वरो में उसको व्याहने के लिए फिर झगडा होने लगा। समाचार 
पाकर चौथा वर भी बारात लेकर आ धमका । न्याय के लिए आसपास के छोगो की पचायत 
बुलाई गई । पचो ने निर्णय किया कि घर लौटने वाले वर के साथ कुमुदावती व्याह दी जाय । 
इसे शेप तीनो वरो ने अस्वीकार कर दिया । तब कुमुदावती ने स्वयं निर्णय किया। वह बोली 
'जव हम दोनो चिता में भस्म होने के बाद सत्यलोक में पहुँचे तो वहाँ साहेव ने हम दोनो को 
प्रणय-सूत्र मे बांध दिया था। अत अब कमलनयन ही मेरा पति होगा । माधवानल ने यह 
प्रेम कथा महाराज विक्रमादित्य को सुनाई। 


(२) जड़भरत चरित्र *-- 


माधघवानल ने जडभरत का चरित सुनाते सुए महाराज विक्रमादित्य से कहा, मैं जिन 
भरत की कथा सुना रहा हूँ, वे अयोध्या नरेण दशरथ के पुत्र भरत जौर जिनके नाम पर इस 
देश का भारतवर्ष पडा, उन भरत से भिन्‍न एक तीसरे भरत है । ये भी बडे धर्मात्मा और 
शास्त्रों में आरथा रखनेवाले महापुरुष थे। राज्य करते हुए भी उनकी वृत्ति उपयम रहती थी। एक 
दिन तीत्र विराग जागृत होने पर इन्होने राजपाट त्याग कर तपोब्रत घारण कर लिया । वनमें 
जाकर सतनाम का जप करते हुए कालयापन करने लगे । एक दिन उनके आश्रम के पास ही 
सिंह ने एक हिरत युग्म पर आक्रमण कर दिया, हिरन तो छलाग मारकर भाग गया किन्तु 
गभिणी होने के कारण हिरनी भाग ने सकी वह भयातुर हो भागने का प्रयत्न ही कर रही थी 
कि उसके उदर से दो बच्चे पृथ्वी पर गिर पड़े । भरत ने उनमें से एक मृग शिक्षु उठा डिया 
और घटे प्रेम से उसका पाऊून-पोषण करने छगे । उसके स्नेह में वे इतने तनन्‍्मय हो गये कि 
भजन का स्मरण जाता रहा । दिन भर उसे चरातै-सिलाते और रात में उसे अपने पास रस- 
कर दुलार करते । जब वह मृगशावक हृप्ट पुष्ट हो गया तो वन में जपने संजानियों ये साथ 
जाकर चरने लगा। वह फिर छोटा ही नहीं। भरत उसके जियोग में ब्याजुद हो गरगगे-मृग- 
मुग' पुफारते ये पागल जैसे जगल में घूमने छगे। अप-पानी छोट दिया । आमपास ये छोचो 
मे उसकी यह स्थिति देखद्र बहुत समगाया बुशाया विन्तचु उनका पिरह दू रा बटला ही गया । 
इपी दुय में उनका शरीर हट गया। उनकी आएगा जमलोक यो गई । यहा गंतियों से उसने 


3६. हलवासिया स्मृति-ग्रस्थ 


छः 


प्रन्‍तत किया तुमने राजकाज ईश्वर के भजन के लिए छोटा था किन्तु वन में जाकर 
उसे भुलकर मृग का भजन करने लगे | तुम्हें घिक्कार है। “इतना कहकर उन छोगो ने निव्चय 
किया कि इनकों मृग का ही घरीर दिया जाय । इनके फलस्वरप भरत का दूमरा जन्म मृग 
रुप में कलिजर देश में हुआ । उसने अपनी जीवन की अवधि पूरी होने पर नर्मदा नदी मे प्रवेश करके 
प्राण त्याग क्रियां। इसके वाद उनक्रा जन्म अयोव्या के निकटवर्ती प्रदेश में एक ब्राह्मण के घर में 
हुआ | अबकी वार उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति आ गई । अत वाल्यवस्था से ही भजन में 
लीन रहने ठगें। पाँच वर्ष की आयु तक बोछे ही नही इसलिए कुटुम्बियो ने उन्हें गू गा मान 
लिया । उनकी अतर्दणा का किसी को पता ही न चछा। बारह व तक वे भीतर ही भीतर 
सतनाम रटते रहे । जहाँ बैठते थे सिर क्षुकाये दिन भर वैठे रह जाते | उठाने से भी नही 
उठने थे । सध्या समय घर के लोग हाथ पकटकर घर लातें और अपने हाथ से भोजन सिलाते 
थे | फिर जहाँ बैठा देते वही रात वंठे बैठे बिता देते । इस प्रकार बीस वर्ष बीत गये । भरत 
को यह पता न छग़ा कि कब दिन हुआ और कब रात बीत गयी । घर के छोग किसान थे | वे 
प्रात खेत पर जाते समय उन्हें साथ ले जाकर मेड पर व॑ठा देतें थे और सध्या होने पर खेती 
वारी समाप्त करके उन्हें साथ घर ले आते थे । एक दिन सयोगवश वे छोग गूंगे को सेत से 
घर छाना भूल गये । वह वेचारा मिर झुकाये खेत में वैठा रह गया । आधीरात में उधर से 
आठ चोर निकले । उन्होने कभी देवी को मेंढे की वल्ति देनें की मनौती की थी । पगके को 
सेत में वैंठे देसकर बोले “इसके देखते-देसतें खेत को सूअर चरे जा रहे हैं । यह गू गे की तरह 
बैठा है उन्हे भगाता नही । अत पशुवत्‌ ही है। इसी की वल्ि क्यो न दे दी जाय । सुनते हैं 
मनुष्य बलि से देवी वहुत प्रसन्‍न होती है।! इतना कहकर वे उस ब्राह्मण को लेकर देवी मण्ठप पर 
गये । व्ति के निमित्त उसको मण्डप में छे जाते ही शब्द हुआ तुम छोग कहाँ से विष्णु भक्त 
उस को पक्रट लाये | इसके बलि देने से हमारा धर्म नष्ट हो जायगा | यह सर्वथा अवध्य हैं ।' 
इतने से ही सतुष्ट न रह कर देवी ने वलि के लिए उद्यत चोर के हाथ से तलवार छीन लिया 
और उसी से उन आठो के सिर काट डाछे । फिर आकाणवाणी हुई है ब्राह्मण ! तुम मेरे 
अत्यन्त प्रिय हो । अपने घर जाओ | यदा कदा दर्णन करते रहना ।” किन्तु वह ब्राह्मण वहाँ से 
हटा नही । उसी मण्डप में बैठकर सतृपुरुष का व्यान करने छगा । दे 
इधर प्रात होने पर ब्राह्मण के घर बालक की खोज होने छगी | चारो ओर शोर हो 
गया कि पगछा बालक रात भर सैत में ही पठा रह गया | उसकी माता रोती हुई दौडो, पिता 
भी ढेंढने निकले । सब खेत के पास आये किन्तु वहाँ उसका पता न था । सारे गाँव में कुहराम 
मच गया--माता और पिता घने वन में उसे ढूँढले निकछे--माता छाती पीट पीट कर कहने 
लगी । "मेरे बच्चे को सिंह सा गया । सव छोग निराण हो कर पछताते हुए घर लौट बाये । 
फिर गांव बाले टरंढने निकछे । उनमें से एक व्यक्ति देवी के मड़प पर पहुँचा वहाँ उसने गूँगे 
को आगन लगा कर बैठे देसा । वह उसका हाथ पकट कर कर छे आया । माता उसे पा कर 
गदगद्‌ हो गयी । उसने अपने हाथो से उसे भोजन कराया । घर वाले प्रात फिर थसका हाथ 
पट कर, सेत पर छे गये । वह वहाँ बैठा हुआ त्रिकुटी ज्योति दर्शन करता हुआ मस्न 
टो गया । 
इसो समय उचर से राजा रहृगण इन्द्रलोक को जाते हुए भा निकछे। वें सुसपाल पर 
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बैठे थे, जिसे कहार कथे पर रखे चल रहें थे। राजा भगवत्-स्मरण में मस्त ये) पालकी 
ढोने वाले कहारो में एक अत्यन्त निर्वल था --जिससे उसके अन्य साथियों पर अधिक बोझ पड 
जाता था | उसी समय उन्हे यह गंगा ब्नाह्मण सामने वैठा दिखायी दिया । उन कहारो ने उसे 
खीच कर पालफी ढोने में लगा लिया । निर्वल कहार के स्थान पर इस अदला बदली में पा॒की 
का वास हिलने रूगा । राजा रहगण का ध्यान टूट गया । उन्होने दुर्वड कहार से पूछा 'तुम्हारा 
शरीर इतना क्षीण क्यो हैं ? कहार वोलने को ही था कि नवागत ब्राह्मण बोल उठा, जिनके 
वद्य मे हो कर मन अहनिश दौडता फिरता है वे पाँच, पचीस तीन और दस--तो कभी दुबंल 
नही होते--घरीर के क्षीण हीने से क्या हुआ ” यह गूढ़ वाणी सुन कर राजा ने पालकी रोक 
दी और उस ब्राह्मण निकट जा कर हाथ जोड कर चरण वंदन करते हुए बोला 'मह॒पि आप 
कौन हैं ? आपके दर्शन से मेरा जीवन छतार्थ हो गया ।' ब्राह्मण ने अपना नाम जड़ भरत 
बताया । राजा ने कहा 'भगवन्‌ ! मैं अध्यात्मतत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिये इन्द्र के पास 
जा रहा था। 'जडभरत ने उत्तर दिया' निर्षण, सगुण तथा सत्य पुरुष ज्ञान के गृढ़ तत्त्व, 
सतमत, बेदमत, योगमत, आदि जिस विपय में चाहो पूछ सकते हो । राजा ने चरण स्पर्श 
फरते हुए जड्भरत से भवक्तितत्व की व्याख्या करने की प्रार्थना की | जडभरत बोले "मनुण्य 
का परम पुरुपार्थ मात्मज्ञान प्राप्त करने में है, इसकी अभिव्यवित सत्मगति और अन्तर्मृखी 
साधना से होती है । त्रिकुटी तीर्थ में स्तान किये बिना सारी साधना व्यर्थ हैं ।” इस प्रकार 
जडभरत ने ज्ञानतत्व की सम्यक्‌ व्याध्या कर रहुगण को सतनाम का उपदेश दिया और ग्यान- 
घ्यान की सभी विधियों में उन्हे निष्णात कर दिया । राजा ने उसी समय से जडभरत को गुरु 
मान लिया । इस घटना के पश्चात्‌ तत्ववेत्ता गुर के रूप में जडभरत लोकविश्रुत हो गये । 


( ३ ) प्रीतम कुंवर की कथा-- है 
पश्चिम दिशा में सेहुडा नाम का एक नगर था । वहाँ क्षाययों का राज्य था । राजा 
का नाम साथु कुंवर था। वह वडा ही धर्मात्मा था। मधु मालती उसकी रानी घी। समय 
पा कर उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ | जन्म लग्न विचारने के लिये पडित बुछाये गये । उन सब 
ने कहा और सब तो ठीक है किन्तु वारह वर्ष तक ही यह ससार में रहेगा ।” उस समाचार 
से राजभवन में मगछ के अवसर पर चारो ओर णोक सा छा गया । पुरजनो और मत्रियों ने 
चिस्तामग्न राजा को समसाते हुए कहा “ब्रह्मा को रेप को कौन मेट सकता है । बुबर चिर- 
जीवी होगे ।' धीरे-घीरें चिन्ता दूर हुई जौर नगर में चारो ओर राजऊुमार के जन्म के उप- 
ठद्य में उत्सव होने छगे। इस प्रकार पाँच वर्ष वीत गये । नवजात शिप्तु का नाम पीतम 
कुंवर रगा गया। राजा ने गुर को बुला कर ऊुमार का पिद्यारभन्‍यस्‍्कार कराया। फुट ही 
दिनो में कुशाय बुद्धि कुमार सभी विद्याओ में पारंगत हो गया। फिसोरायस्था प्राप्त होने पर 
उसके वियाह्‌ की याते चने लगी | एफ दिन देखुपार आगे | वे प्रीतम ऊुपर को देरा कर मुग्ध 
हो गये | उन छोगो ने राज्य से उसकी चर्चा चरा-ए। राजा ने कहा श्र तक पारह पर्ष पार 
परने के बाद दोनतीन साख पौर नहीं दीत जाते तथ तझ मैं इसका दियाह नही परेंगा। काराप 
कि इसकी जन्प प्री से बारह यर्ष का ही जीवन छिया है ।! फुमार गो इसका पता उगा तो 
उसने छिप फऋर अपनी गस्मप्त्ती से बासस मृत्यु झी तिथि तथा समय एझआ काथ्त पर झगार 
लिया । उसने सोगा सारा संसार नश्वर है, जीवन कषपनगुर है। इसो शीघ्न ही घरीर मे 
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सम्बन्धियों से लाता तोड लेता चाहिये, आखिर एक दिन ती ये छ्टगे ही। यह विचार कर 
वह आधी रात को एक तीक़्गामी घोडे पर चढ कर विश्वस्त सेवकों के साथ, सेहुडा से निकल 
पडा । वीस कोस पार करने पर सवेरा हुआ। प्रात रानो ने कुबर को जव घर में न देखा तो 
चारो ओर ढूँढने के लिये वावन दौडाए गये--किन्तु सभी ओर भेजे गये अन्वेषक खाली हाथ 
लौट आये। माता मधुमालती पुत्र वियोग में विकाप कर के आंसू वहाते-वहाते मूच्छित हो गई। 


प्रीतम कुँवर ने काशी का रास्ता पकडा। रास्ते में जो उसे देखता मत्रमुग्ध हो जाता । 
चलते-चलते वह सेवकों सहित काशी के पास पहुँच गया घृप अधिक होने के कारण वह एक 
वाठिका में विश्राम करने लगा । उसी समय वहाँ किसी राजा की एक वारात आई | वह चेंद- 
उर को जा रही थी। वे लोग भी घनी छाया देख कर उसी बाग में उतर पडे । उस बारात 
में और साज सामान तो राजसी थे किन्तु वर कुरूप तथा कुबडा था । इससे वराती स्वय भय- 
भीत थे कि लडकी वाले इसे देख कर न मालूम वारात वालो को कया दजा करेगे। उस वारात 
के पाँच सात सरदार प्रीतम कुँवर के पास आये और इनका परिचय प्राप्त किया | प्रीतम कुंवर 
ने और सभी वातो के साथ यह भी वता दिया कि मेरा अल्पायु योग है । मैं १२ वर्ष तक ही 
जीवित रहेँगा, इसलिये भक्ति प्राप्त करने की इच्छा से काशी जा रहा हूँ । इसके पश्चात्‌ प्रीतम 
कुंवर ने सरदारो से उनका परिचय पूछा । सरदार बोले “चेंदउर के राजा चद्रसेन ने अपनी 
पुत्री का विवाह करने के लिये हमारे यहाँ लगत भेजा था, हम लोगो ने एक दूसरा सुन्दर वर 
दिला कर उसे स्वीकार कर लिया । किन्तु अब इस कुवरे वर को ले कर व्याहने ब्याहने जा 
रहे हैं । हमारी प्रतिष्ठा ओर जीवन तुम्हारे हाथ में है। हम जो दूल्हे का साज सामान लाये 
है, उसे तुम पहन लो । केवल एक रात हमारे लिये कष्ट सह लो। विवाह कर लेने के बाद 
प्रात काशी चले काना ।” प्रीतम कुँवर इस पर राजी न हुआ । तव उन्र छोगो ने वलपूरवक 
उसे दूल्हा वना कर गांजे वाजे के साथ बरात ले कर कूच कर दिया । चदउर में वारात पहुँ- 
चते ही दृल्हे के सौन्दर्य का चारो ओर वखान होने लगा । द्वार चार बडे धूम-घाम से सम्पन्त 
हुआ । फिर व्याह की वेला आई। कुमारी चित्ररेखा वेदी पर लायी गई। प्रीतम कुंवर का 
उसके साथ विधिवत विवाह हुआ । फिर ज्योनार हुई । दूल्हा उसके वाद ज्योही जनवासे को 
चलने लगा--सखियो ने उसका हाथ पकड लिया --रानी भी आ गई और बोली 'हमारे कुछ 
को यह रीति हैं कि विवाह के वाद वर को सोवनार दी जाती है” इसके पश्चात्‌ युवतियाँ 
प्रीतम कुंवर को चित्ररेखा के पास पहुँचा कर छोट गई। चित्ररेखा प्रियवम का लछोकोत्तर 
सोन्दर्य देख कर आसकक्‍त हो गई, किन्तु जब वह सेज पर पहुँची तो वहाँ लगी तलवार रखी 
देख कर ठिठक गई । उसने पति से पूछा "मैंने आपको अपना सर्वस्व अपित कर दिया फिर 
वीच में यह तलवार क्यो रखी है। यह हमारे पूर्ण मिलन में वावक हो रही हैँ । प्रीतम कुंवर 
वोला मैं तुम्हारा वर नही हूँ । तुम्हारा वास्तविक वर एक कुवरा व्यक्ति है । मैं तो एक राही 
था यो ही पकड़ लिया गया । फिर यह नाटक करना पडा । “चित्ररेखा ने उत्तर दिमा--कुवरा 
भार में पडे । हमारे लिये तो ब्रह्मा ने तुम्हें वनाया है । जिऊें या मरे तुम्हें छोड कर दुसरे 
का मुँह न देखूँगी ।” यह कह कर उसने रोते हुए पति का चरण-वदन किया और उसकी 
मृत्यु तिथि लिव कर विदा किया | प्रोत्तम कुंवर जनवासे में आया । अपने सेवकों को लेकर 
वही से उसने काशी को प्रस्थान किया । 
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इसके अनन्तर बारात में से सात सरदार राजा चन्द्र सेन के द्वार पर गये और विदाई 
की प्रार्थना की । राजा ने महल मे आकर रानी से विदाई की तैयारी करने को कहा | तब 
तक कुपारी चित्ररेसा ने सारा वृत्तान्त अपनी माता फो बता दिया था। उसने वही बात 
राजा से कह दी | इस रहस्य को गुप्त रखकर ही सब लोगो ने विचार किया कि बरातिर्यों 
से कहा जाय कि विदाई के लिए दूल्हा महल में भेजे । वह दुलहिनि को डोली पर बंठाएगा 
तभी विदाई होगी । हमारे यहां यही प्रथा हैं। सरदार बोले वर तो वारात के साथ ही चला 
गया । चन्द्रसेन इससे समझ गया कि उसके साथ अवश्य छल किया गया हैँ | उसने वरातियों 
के साथ दूल्हे को पकडने के लिए सवार दोंडाये । सवारो ने कुबरे के सहित वारातियो को कुछ 
ही टूर पर घेर लिया । महलू मे जब यह समाचार पहुचा कि कुबरा वर पकड लिया गया तो 
स्थ्रियों में कोई कहने छूगी कि अगुओ ने धोखा किया, कोई पण्डितों को गाली देने लगी । 
वराती तो किसी प्रकार भाग निकले किन्तु कुवरा भाग न सका । वह पकड लिया गया । 
उधर प्रीतम कुंवर शकरपुरी काशी पहुँच गया। उसने विश्वेश्वर का दर्शन किया, 
भरवजी की पूजा की और पार्वती मठ में जाकर वदना की । पार्वती जी प्रसन्‍्त हो गईं । 
उनकी प्रेरणा से प्रीतम कुबर ने व्यास जो का दर्शन करके अत्यन्त दीनतापूर्वक स्तुति की । 
व्यास जी ने 'चिरजीव' होने का आशीर्वाद दिया | यह सुनकर प्रीतम कुवर ने अपने अल्पायु 
योग की बात बताई । व्यासजी बोले “मुझे यह ज्ञान न था, अब ब्वह्मा तुम्हारी अभिलापा पूरी 
करे ।” इतना कहकर व्यासजी प्रीतम कुंवर को ब्रह्माजी के पास मानसरोवर ले गये । वहाँ 
उन्होने स्वयं तथा बालक द्वारा ब्रह्माजी की चरण बदना के अनन्तर सारी व्यवस्था कह सुनाई 
प्रह्मा उस समय सतृपुरुष का घ्यान कर रहे थे। वे वोले मैंने इस वालक को जीवन दान 
दिया--अब यह शीघ्र चंदठर जाये अपनी पत्नी को आत्मदाह करने से बचाये । व्यासजी 
तत्काल उस वालक को लेकर काशी आ गये ओर उसे तेज घोड़े पर॒चढा कर उसे उसी 
समय चदउर भेज दिया । 
यहाँ चदउर में पति की मृत्युतिथि को चित्ररेसा ने चिता बनाकर जल जाने का उप- 
क्रम किया | माता-पिता ने उसे बहुत समझाया किन्तु प्रियतम से दिव्य छोक में मिलने की 
इच्छा एवं असह्य पिरह के कारण अपने शरीर को भस्म कर डालना ही उसने श्रेयस्कर 
समझा । दृढ निश्चय जान कर सखियो ने उसे पूर्ण रूप से अलक्ृतन किया । उधर प्रीतम कुँवर 
जब चंदउर से वीस कोस की दूरी पर अत्यन्त थक गया तव गरुढ ने उसकी सहायता की । 
उन्होने अपने ऊपर उसे वैठाया और एक ही दड में चदठर लाकर उतार दिया । जब चिता 
में आग लगाने का समय हो गया तव वह सहसा चिता के पास गया। सारे नगर के छोग 
उसे आया देखकर जाश्वय चकित हो गये। राजा और रानी ने उसे पहचाना--चिपररेसा ने 
भी चीन्हू लिया । तव चिता पर चढती हुई पुत्री का हाथ पक्रट कर माता-पिता ने नोचे 
उतारा । एम अलीकिक घटना से सारे नगर में प्रसन्‍नता फी लहर दौट गयी । राजा ने बहन 
सा दानपृण्य मारके अपना भाग्य सराहा । प्रोतम कुंवर और चिएरेसा फै दिन भोग प्रिछास में 
आनन्द पर्वक बीनने लगे । 
इधर खुबरें को सवार रास्ते से हो पफ़ कर चदउठर हमें भाये। नगर में पाने पर 
ठोगो में उसे सूच पीटा । फिर नंगा दिया । विन्‍तु बह नगर छोड़कर बही गया नसहीां। बी 


हा 
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छिपकर रहने लगा । नगर की निकटवर्ती गोमती नदी के एक घाट पर उसकी बैठक रहती 
थी। वहाँ स्जियाँ नहाने जाया करती थी । उसने सोचा कदाचित्‌ इधर कभी चित्ररेखा आये 
तो उसका दर्शन कर छूंगा | एक दिन वह उसी घाट पर बैठा अपने दुर्भाग्य पर पद्चात्ताप 
कर रहा था कि छडकियो का एक झुण्ड स्तान के लिए आया। उनके साथ राजकुमारी 
चित्र रेखा भी थी। कुंबरा उसी घाट पर बैठा था। चित्ररेखा के प्रकाशपूर्ण मुख मडल को 
देखते ही वह मूछित हो गया होश आने पर उसने मन ही मन सोचा। मुझे ही यह सुदरी 
प्राप्त होने वाली थी किन्तु वरातियो ने हमारे साथ घोखा किया। जब सब कुमारिया 
स्तात्त करके घर जाने लगी तब कुबरे ने दोड कर राजकुमारी का चरण वदन-किया | 
सखियो ने उससे पूछा 'तुम घाट पर क्यो रहते हो। तुम तो चोर मालूम पडते हो, अब 
इस घाट को छोड कर शोघ्र ही किसी अन्य स्थान में चले जाओ स्त्रियों के नहाने के घाट पर 
पुरुपो की क्या आवश्यकता ” किन्तु वह कुबरा टस से मस न हुआ--टकटकी लगाकर राज- 
कुमारी के मुख को देखता ही रहा । युवतियों ने सोचा इसकी नीयत ठीक नही है । भत सभी 
ने जूतियों से उसे खूब पीटा । उसे इसमें आनन्द आने लगा । बार-बार जूतिया उठा कर उन्हें 
मारने को प्रोत्साहित करता रहा * युवतियों के राजकुमारी के साथ चली जाने पर वह सिर 
पीट कए घटो रोता रहा किन्तु कुछ देर के वाद मन को सात्वना देता हुआ वह वोछा अब 
मैं पश्चिम दिशा में तुर्कों के पास जाऊगा और उन्हें चदउर पर चढा लाऊँगा। इस सारे 
प्रदेशवासियों को इस दुव्यंवहार का मजा चखाऊँगा ।' यह निश्चय करके वह पश्चिस की ओर 
गया । तुर्को के पास जाकर उसने सारा वृत्तात कहा । तुर्कों ने चदउर पर चढाई का डका 
वजा दिया । इसकी खबर चदउर के राजा चंद्रसेन को छगी । उसने बालबच्चो को प्रीतम 

कुचर और चित्ररेखा सहित उत्तर-दिशिवर्प्ती गद्भर पहाड में सुरक्षार्थ भेज दिया। इधर 
चदउर की रक्षा के लिए आस पास के हिन्दू राजा अपनी अपनी सेनाएँ लेकर एकत्र हो गये । 

हिन्दू तथा तुर्क सेना में वारह दिन तक घमासान युद्ध होता रहा। अन्त में तुर्कों की विजय 

हुई । हजारो हिन्दू खेत रहे | कुबरे ने अन्त में अपना बदला छे ही लिया । 


प्रेंमार्पातलक काव्य परंपरा और ज्ञानरतन 


प्रेमाख्यानक काव्य परपरा में ज्ञानरतन बहुत बाद को रचना हैं। हिन्दी में प्राप्त 
बहुत से भारतीय ओर सूफी दौली के प्रेमास्यानक इसके पूर्व लिखे जा चुके थे | उत्तमें से कुछ 
महत्त्वपूर्ण प्र माख्यानो का स्पष्ट प्रभाव भी ज्ञानरतन पर पडा है। प्रेमास्यानो की यह सामान्य 
विशेपता है कि उनमें परवर्ती प्रेमकथाओ की चर्चा कथानक रूढि के रूप में प्राय हुई हैं, 
जिसमें नलदमयती, सुलोचना, रानी पिंगला, मधुमालती, कुमुदावत्ती, रत्नसेन पद्मावती, सप- 
नावती, हस जवाहिर, उषा अनिरुद्ध, मैनावती और जडभरत के आख्यान प्रमुख हैं। इनमें 
से कुछ प्रसिद्ध और कुछ अज्ञात हैं। कुमुदावती, जडभरत, और प्रीतम कुंवर की कथाओं का 
प्रयोग तो स्वय नवलदास ने किया है और जिस प्रकार वे सकेत देते हैं उससे प्रतीत होता है 
कि इससे पूर्व भी इन कथाओ की परम्परा अवश्य रही है। प्रीतम कुवर की कथा थोडे 
परिवर्तन के साथ जायसी की “चित्रेरेखा” में मिल जाती हैं। नवरूदास ने कुछ ऐसे भी 
प्रेमाख्यानो की चर्चा की है जिनके विवरण पूर्णत प्राप्त नही। हि 


ज्ञानरतन' एक विस्मृत निगुंण प्रेमाख्यान ४६ 


प्रपरागत प्रभाव की दृष्टि से नवऊूदास पर सर्वाधिक प्रभाव जायसो का हैं। काम- 
कद ॥ की कथा कहते हुए उन्होने यत्र तग्र ठीक वैसे ही वर्णन किये-हैं जैसे जायसी ने | वीच- 
बीच में वें पदूमावत की कथा के उद्धरण भी देतें गये हैं ॥ यह सभवतत उन्हें साप्रदायिक 
साथना की परपरा में 'पश्मावत' की महत्त्वपूर्ण स्थिति के कारण करना पडा होगा। विचारणीय 
है कि सूफी णाखा में जिस प्रकार श्रेमाख्यानों की रचना-प्रकिया चल रही थी उसी भ्रकार 
निर्गुण धारा में भी लोक-प्रसिद्ध आरुयानों के आधार पर नियुण साधना के प्रचार प्रसार का 
कार्य चल रहा था | नवलदास पर जायसी के प्रभाव को हम तत्कालीन स्थिति में 'पद्मावत' 
की सम्पूर्णता ही मान सकते हैं क्योकि नवरूदास सम्भवत प्रथम कवि है जिन्होने 'ज्ञानरतन' 
में प्राचीन भारतीय पौराणिक आख्यानों की विस्तार से चर्चा की है। उनके सामने सेवरी, 
कूवरी, हरिश्चन्द्र, श्रुव चरित, रामकथा, सतीमोह, गोपीप्रेम, सती सुलोचना, उपा अनिरूद्ध, 
भानु प्रताप, बलि, द्रोपदी, कीचक वध आदि कथायें उपलब्ध थी-- 

धन्य भवित सेवरी अस पावा। जेहि वल प्रभु कह जूठ पवावा । 
धन्य कूवरी भगतिनि साँची । सुमिरत समत जाल तजि रांची । 

ऊँचे पर हरिचद नरेसू | मगन भये तजि अवध सुदेसू । 

ऊँचे पर श्रुव ध्यान लगावा । ऊँच प्रताप अमे पद पावा | 

साथ ही भरम नारि कर सगा । सीताराम जानु यक अगा। 

जो सकर-त्रिय सगति कीन्हा । जरि वरि विछुरि सत्िहुं दुप दीम्हा । 

तात्पर्य यह कि नवछू दास भारतीय और सूफी दोनो ही परपराओ से परिचित थे 
भौर उन्होये दोनो का यथावसर ज्ञानरतन के स्वस्पर-निर्माण में उपयोग किया है । 
सत्यतास साधना : 

'ज्ञानरतन' निगुण प्रेमाख्यान हैं। माबवानल-क्रामकदलछा की लोकप्रसिद्ध कथा के 
माध्यम से नवलदास ने सनतनामी पथ की साधना पद्धति का निरूपण किया हैं। प्रारभिक स्थिति 
में सत साहित्य अपनी पूर्ववर्ती साधना-पद्धतियों से बहुत प्रभावित था। कालान्तर में 'नार्था 
और सिद्ध साधनाओं की जटिलता इससे दूर होने लगी थी | यहाँ तक कि 'हरिदासी', सतनामी' 
'चरणदासी' आदि सप्रदायों में बहुत अंशो तक निगु ण-सगुण का समन्वय सा होने छूगा था । सूर 
ओर तुलसी की लोकव्यापी समन्वय साधना का इसमे महत्त्वपूर्ण योगदान रहा हैँ । यही कारण 
हैं कि नवरूदास के समय तक आते आते निगुण साधना में हठयोग सम्बन्धी कुछ 
शब्द मात्र शेप बचे थे। ज्ञानरतन' में साधतामार्ग की कठिनाई और आराध्य को पाने की 
विकलता तो हैँ किन्तु इडा, पिंगला, सुपुम्ना, ब्रह्मर॒त्र, सहल्नारचक्र, अनहृदनाद आदि के 
वर्णन बहुत कम है । 'ज्ञानरतन, में गुरु को सर्वापरि स्थान दिया गया है। ग्रथ के प्रारम्भ में 
में हो गणेश बदना के पश्चात्‌ नवलूदास ने गुरु-वदना की हैँ। गुरू समस्त साधनाओं में सफ 
लगा दिलाने वाला, मोहान्धकार को विच्टिन्न करने वाला और द्विघा चित्तयून्ति को एकाग्र 
कराने वाला हैँ । समार में 'अनहद नाद' सभी घटो में निरतर होता रहता है फिन्तु चित वी 
चचलता के कारण सामान्य छोग उसे सुन नहीं पाते । इस साधना की कुजी गुरु के हो पास 
हैं। उनके बिना कोई परम ज्योत्ति का दर्शव नहीं फरा संकता-- 

अनहूद घब्द सुनत सब कोर्ट दुचित जक्त समुगत नहिं योई। 
वह घरिभाल धाद जग बाजा। प्रगट रहते नित् नो टरवाजा ॥ 
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दस्सम द्वारा गुप्त गति रहता। पहुँचत भक्त जगत नहिं चहता । 
अटपट द्वार अगम सुठिबाँका | वरतत सत श्रुति सॉकर नाका। 
करि पट असित कपाट देपावा | दुचित जक्त केहु मरम न पावा । 
वह कुजी सतगुरु सत्र पावे। गुरु विन कबन उघारि देपावे। 
सतगुरु वल चलि भक्त उघारहिं। दरसन करि तन मन घन वार्रहि। 


इस साथनामार्ग में मोहग्रस्त जीव को पहले यह दिव्य आवास अत्यत समीप प्रतीत 
होता है किन्तु चलने पर उसकी अगम्य कठिनाई सामने भाती हैं। अत कोई विरला हो 'सत- 
गुरु तक पहुँच पाता है-- 
मूरिप जीवनिमेर पर, निरपत नियर देपाइ। 
चढत सो अठपट पथ अगम, विरले पहुँचाहि जाइ ॥ 
“+दो० १९, पत्र ९ 


नवल दास ने इस विकट साधनामार्ग का वर्णन करते हुए बताया हैं कि इसकी कठि- 
नाइयो को जो सहन करते चलता हैं, उसे कुछ प्रकाश मिठता चलता है किन्तु वह मार्ग 
इतना अटपटा हैं कि विना पश्रप्रदर्शक गुरू के पगरपग पर भ्रात हो जाने का भय हैं । उनको 
यह दृढ घारणा है कि निगुंण के प्रकाश का आभास उसे ही हो सकता है जो प्राणी की चिता 
किये विना साधना मार्ग में आगे बढे । अन्ततोगत्वा परम ज्योति के दर्शन मात्र से युगो का 
सचित पाप धुल जाता है ओर काम-क्रोध का अस्तित्व मिट जाता है-- 
अति उजियार जगामग होई | सिर दे चढे सो पहुच कोई । 
तब चढि देपे दरस गोसाई । निरगुन झलक कहां कहेँ ताई । 
रवि मनि उदे रहत असमाना । सिर सगम सत जलहि नहाना। 
जन्म मरन तिन्हकर मिट, वमसि निरगुन के पास । 
दास नेवल सो भक्‍त भा, करि मन वच क्रम आस ॥ 
--दो० २३, पत्र १२ 


यह अगम्य सावना नई नहो हैं। नवरूदास कहते हैं कि शकर, ब्रह्मा, नारद, गणपति 
गिरिजा, सनकसनदन आदि ने इसी पथ का अनुसरण करके परम सिद्धि प्राप्त की थी । 
वह मदिल हर हढठि मन लावा । वहूँ सदिल नित विधि मन भावा । 


>< है अं 
वह घर अगम अपार हैं, वहुरि बहुत औसान 
दास नेवल सतगुर कहैँ, जेंहि जस निश्चे ज्ञान 
->दो० २०, पत्र-- ॥ 
युगों से भक्तों ने इसी परम तत्त्व प्राप्ति के लिए साथना की है । इस निर्गुण तत्त्व 


की झलक कण-कण से मिल रही है किन्तु अज्ञान के कारण बिरले लोगो को ही गुरु कृपा से 
उसका दर्शन होता है-- 


'ज्ञानरतन' एक विस्मृत निगुंण प्रेमाख्यान डरे 


सुनि लोक हैँ घट घट, वह घुनि घट घट बाजु | 
अति उजियार जगामग, निरगुन झलक विराजु ॥ 
--दों० २२, पत्र ११ 
परम तत्त्व ज्ञान का यह अमृत फल जिस वृक्ष पर लगा है, वह बड़े विकट रखवालो 
द्वारा रक्षित हैं । उनसे छडकर पहुँचना वडा कठिन है । जो सावक गुरू का निर्देश प्राप्त करके 
जीवन की आशा त्याग कर इस दुरह पथ पर अग्रसर होगा वही अमृत तत्त्व का आस्वादन 
कर सकेगा-- 
तेहि भहँ एक तरिवर अस राजे । जरपताल नभ डार विराजे॥ 
फूल जुगल निसि वासर फूले। येक चाँद यक रवि सम तूडे ॥ 
तेहि फल केरि होत रख बारी । पाँच सुभट निसुदिन वलभारी ॥ 
और पचीस नारि वन्ह केरि | चौकी देत पेड वहि घेरि॥ 
भर > >८ 
तरू पर चढ़े वेलार सो, वढे विरह की आगि । 
मउत विना जो मरि जिये, तौ चाप फल जागि ॥ 
“दो० २४, पत्र १२ 
ज्ञान और घ्यान के बिना यह शरीर अन्चकार भय हैं। यदि ध्यान किया जाय ता 
आत्मप्रकाश प्राप्त हो सकता हैं। जब निर्गुण को पाने की विकलता हृदय में उत्पन्न हो जाती 
हैं तव गुरू के शब्द सुनाई पडने लगते है। माधथवानल भी जब काशी से ऊबे गया तव सत- 
गुरू की वाणी उसे सुनाई दो । साथना में लक्ष्य एक होना चाहिये चाहें उसकी प्राप्ति के लिए 
प्राण त्याग ही क्यों न करना पढें-- 
रवि तनुजा अस नाभ डहर को | तेहि चढि पावे मरम सहर को । 
वाम डहरि कर सुरसरि नामा। सो माधोनल याहिन तामा। 
जब दिन वह पिंगला पथ पावा । पुहुपावती नगर नियरावा ॥ 
हर हर 4 
कुन्द येक अमृत भरा, महा सुरग छवि रूप । 
जो वहि नगर पढ़ेंचे, देपे दरस बनूप ॥ 
-+ दो० २९ पद्म १३ 
कही-फही नवरूदास ने परम्परागत, सापनों में मट शब्दों का भी प्रयोग विया है 
भ्र्यपि ऐसे वर्णन सम्भवत साथ्ना मार्ग की दुम्हता के बीच साधक को निष्ठा को सम्रिचिल 
रखने के डिये फिये गये हैं--- 
मेल्ही सुरति नयन कारि प्याला | पियन प्रेम रस सन मतवाला | 
पिनर बदन जत्त नरि दोउ नैना | गाएत शब्द पेंम को बेना। 
विघिकर जन्त्र वजाब विद्गी | यसि तन मनहि क्षयम घुनि छागी। 
यंग यट पिरह बाई नरि छारा। तजऊँ न जुग हुग अय यद हारा ॥ा 
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नवलदास ने सिद्धिगोटिका आदि को साधना को हेय कहा हैं । उनके मत में वास्तविक 
सिद्धिगोटिका तो सत्यमति' है अन्य गोटिकाये कच्ची है--- 
सतमत सिद्ध गोटिका साँचा । गुटिका अवरि गनव सव काँचा । 
पारा ते सिरजत बने, तो साल भरे महेँ होई । 


सिद्ध गोटिका वही है, जो पाव नर कोई ॥ दो० ४३ 
एक स्थान पर उन्होने स्पष्ट रूप से कहा है कि सिद्धिगोटिका प्राप्त योगी निर्गुण ब्रह्म 
में प्रवेश ही नही पा सकते । वे निर्गुणाकाश के वाहर ही चक्कर लगाते रहते है-- 
सो मुख मेलि उडत बवहुतेरे । नही पहुँचहि निगुन नभ नेरे। 
उपर उडहि जहेँ लूगु मन चाही । भीतर अगुन गगन महेँ नाही । 
विभिन्न तात्रिक साधनाये किस प्रकार प्रच्छन्‍्न कायिक वृत्तियो की पोपक मात्र थी 
इसे नवलूदास जानते थे । किन्तु ये साथनाये तो ऊपर उडने की थी । अन्तर्ज्ञान उनसे कोसो 
दूर हैं। उसे गुरू की कृपा प्राप्त करके मन, वचन और कम की एकाग्रता से प्राणो की चिता 
किये बिना अपने साध्य की साधना में रंगे रहकर ही प्राप्त किया जा सकता हैं । उस साधना 
की प्रक्रिया और कठिनाई पर ससारी लोगो का विश्वास ही नही हो सकता-- 
यह सत मत सतन्‍ह हित भापा । जग सब सुनत प्रतीति न राषा । 
निर्गुण मन्दिर का भी वर्णन नवरूदास ने किया है। वह सासारिक महलो जैसा नही 
है। वहाँ तो बिना दीपक के ही उजाला रहता है। सूर्य-चन्द्र किरण तारो और नक्षत्रों के बिना 
ही वह सतत ज्योतिर्मान रहता है-- 
विना दीपक उजियार अपारा। रहित नषत जगमग सब तारा। 
विन ससि चन्द्र उदे असमानू । बिन रवि दरसन जन मत भानू। 
बिन मसिआाल उजेर मसाला । निरखहु उधरत कुन्जी ताला । 
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अगिनि पवन जल पषि भरि, उपर न पावहि पार । 
अनह॒द वानी घट येक, सुनत जक्त झकार ॥-दो० ७० 


शरीर की चिंता त्याग कर जो सुरति साधना में समाधिस्थ हो प्रियतम के नाम को 
रट लगाने लगता है उसी का दसम द्वार खुलता है। यह स्थिति तब आती है जब निगुण 
को प्राप्ति की विकलता में रोम-रोम से खून पसीना बन कर प्रश्नवित होने लगता है-- 
तजितन सुधि बुधि सुरति समात्ती | मुष रठ उचरत पिय पिय बाती । 
दसम द्वार गुप्त जहँ नाकी । डहर अगम अति अट पट बाँकी । 
सोत सोत ढरि रकत पसेऊ । तब समुझे यहि मत कर भेऊ। 
उस अग्रम्य घर तक पहुँचने के लिये सत्सग ही सर्वश्रेष्ठ साधन हैं। पच ज्ञानेन्द्रियो 
ओर पच तत्त्वो की पच्चीस प्रकृतियो को वश में कर सके, काम, क्रोध छोभ आदि का सयमन 
कर सके, दसो इन्द्रियो को जो निष्क्रिय कर सके, आत्मा को साधना मार्ग से विचलित करने 
वाले अज्ञान रूपी चोरो को ज्ञान के प्रकाञ से दूर खदेड सके, जो प्राणो का मोह त्याग सके, 
इन गुणो से समन्वित अहृनिश साधना में छीन मूकबत्‌ वाक्सयमी, गुरुप्रदत्त वीजमत्र की गोप- 


ज्ञानस्तन एक विस्मृत निगुंण प्रेमाख्यान पु 


नीयता का संरक्षक--घीर और स्थितप्रज्ञ साधक हो सतगुरु की कृपा प्राप्ति का अधिकारी हो 
सकता है--- 

निसुदिन छिन भरि निर्मिषि न छूटे । तव सव सिद्धि सम सरिगढ टूटे । 

मूक सरिस मुप वचन न बोले । अगम अमर मत कवहुँ न बोले । 

अब तन मन धुनि रटनि पिरीती । दित निसि नहिं समुझत कित बीती । 


ज्ञानरतन में निर्गुगसाधना किसी क्रमिक रूप मे विकसित होती हुई स्थिति के अनुरूप 
चित्रित न होकर स्थानिक है| इसमें वरणित घटनाओ के प्रसंग भी इस प्रकार है कि उनके 
आधार पर किसी साधनात्मक रूपक की कल्पना स्वाभाविक न होगी । नवलदास ने आत्मत्याग, 
चिन्तन, सत्सग, सदाचार, गुरु उपदेश, सतनाम जप ओर प्राप्ति की विकलता को ही स्थान- 
स्थान पर व्यक्त किया हैं। जहाँ कही, सुरति, सेल्ही, उन्मन और 'सुपमन' आदि की बाते 
उन्होने की है वे उस स्थान विशेष पर कथन की मार्भिकता, घटना की तीज्नता, और वेदना की 
गभीरता व्यक्त करने के लिये ही आयी हैं। सभव है, निगुण काव्यघारा में प्रयुक्त इनका पर- 
परागत साप्रदायिक स्वरूप ही इसका कारण रहा हो । 
पुर्ववर्ती प्रभाव : 
ज्ञानरतन' भारतीय जनजीवन में विकास पाते गये विभिन्न साधना मार्गों, धामिक 
आदोलनो एवं साहित्यिक उपलब्धियो का आकर है । साहित्य के इतिहास की दृष्टि से ज्ञानरतन 
का रचना काल रीतिकाल का उत्तराद्ध हैं। इस दृष्टि से नवलूदास के समक्ष भक्तिकाल और 
रीतिकाल का सम्पूर्ण साहित्य रहा होगा किन्तु उनकी इस रचना में अनुमव और सत्सग का 
का प्रभाव सर्वाधिक है | 'रामचरित मानस” गौर 'पद्मावत” को छोडकर किसी अन्य ग्रथ का 
प्रभाव ज्ञानस्तव पर नहीं दिखाई देता । निगुण सत कवि होते हुए भी नवल्दास पर 'मानस' 
की स्पष्ट छाप हैं। इन्होने वदना, ग्रन्थ-रचना-तिथि और _यत्र यत्र घटनाओ में वर्णन में 'मानस' 
की छाया का निश्चय ही ग्रहण किया है। ज्ञानरतन और रामचरित मानस की रचता तिथियों के 
वर्णन में कितनी समता है-- 
सवत अठारह से अरतीसा। कहियत नाइ भगत पद सीसा ॥ 
माघ मास सुभ पूरन मासी । कृपा समुझि हरि चरित प्रकासी ॥ 
रतन ज्ञान तम कलु प नसावन। सुनत श्रवन मन रूचि उपजावन ॥ 
मानस-स्पक-प्रसंग और ज्ञानरतन का साथनामार्ग प्रसण एक-दूसरे के अत्यत 
समीप है--- 
राम मप सरि मति समुहानी । धारा विमछ स्रिविध प्रिमुहानी ॥ 
समस्‍यायें शाध्वत है । समाधिस्य चित्त में उनके प्रति युगो का अन्तर होने पर भी 
समान भावनाएँ प्रतिफलित हो ही जाती है-- 
अनहित सब जग हित कोउठ नाही । करि विचार देरबों मन माही ॥ 
सुत पितु नारि सकल परिवारा | यह वाहुहि बोई देश ने पायात पत्र--१९ 
जन्म छेना गौर जीवित रहना स्वप्सवत्‌ है मह कोई ज्ञानी अपने ज्ञान नेत्ों से हो जान 
सकता हैं--- 
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जीवन जन्म सपन कर लेपा | ज्ञान नयन्ह करि ज्ञानिन्ह देपा ॥ 
आवबत जात स्वास जग माही । नहिं आवबे तो अचरज नाही॥ पत्र--३५ 


नवलदास मानते है कि शकर ने पार्वती से जिस गोपनीय नामभक्ति तत्त्व का उद्घाटन 
किया था, उसी सतनाम को जालवर, गोरख, भरथरी आदि ने भी जपा-- 


वह नाम संकर मन रापा | पारवती सन गुर्पताह भाषा॥ 
विधि सुत सहित वह सतनामा । सुमिरत करत सरत सब कामा॥ पत्र॒--४ 


प्रीतम कुँवर को देखकर ग्राम्य महिलाये उससे छाया में वैठकर विश्राम करने को 
हती है । नवलदास के इस प्रसग का 'वनपथ में राम' प्रसंग से बहुत कुछ साम्य है-- 


सीतलि छाँव नेवारई घामा | एक पहर अब करहु बरामा ॥ 
जनक जननि कह किन्ह सिप दीन्हा । नयन ओट ज्यन्ह तुम्ह अस कीन्हा )। 
कुलिस कठिन उर जननि तुम्हारी । तुम्ह कह तजि करि घर रखवारी ॥। 
जीवनि मनि तुम चलेउ विहाई | वह॒ घर वार भार परे जाई ॥ पत्र-११३ 


प्रेमार्यातक परपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ जायसी का पद्मावत भी नवलदास के सामने 
एक आदर्श रहा होगा । नवलदास ने ज्ञानरतन की कथा-योजना, निर्गुण-निरूपण, साधनामार्ग॑ 
की कठिनाइयो का वर्णन, विरह की लछोकव्यापी व्यजना और विरहातिशयोक्ति बहुत कुछ पद्मा- 
वत के आदर्श पर किया है । जैसा कहा जा चुका है जिस प्रकार जायसी आदि सूफी कवियो ने 
प्रसिद्ध आख्यानों का आश्रय छेकर प्रेममार्गी सूफ़ी शाखा के काव्यों की रचना की उसी प्रकार 
निगुण संत कवियों ने भी निर्गुण साथना के प्रचार प्रसार के लिए लोकाख्यानो का उपयोग 
किया । ऐसा करते समय पद्मावत उन्तका मुख्य उपजीव्य ग्रन्थ रहा हो यह नितान्त स्वाभाविक 
है । ज्ञानरतन की घटनाये भी पद्मावत से मिलती-जुलती है । प्रिय की प्राप्ति के लिए प्राण 
त्याग की कामना जायसी को भाँति नवरूदास ने भी आवश्यक माती हैं--- 
अब तेहि पथ चढौ मैं, चढि वह दरसन लेऊ। 
की नयना सीतल करो, की वोहि पथ जिउ देउँ ॥ दो० २८ 
नागमती और कामकंदला के विरह में कितना साम्य है-- 
केहि पावो मैं परम सदेशी | जेहि कर वचन सुने परदेशी । 
कोई अस मवर काक पिक होई । विरह विथा तहें वरनत कोई । 


यहाँ ध्यान देने की वात है कि जायसी का प्रभाव ग्रहण करते हुए भी तवलूदास सर्वत्र 
अपनी मोलिकता, सूझ वृूझ, और वास्तविकता को बनाये रखते हैं । वियोग की तीजन्नता दिखाने 
के लिये एकाब स्थलों पर नवलदास ने भी सेल्ही, सुरति आदि के वर्णन किये हैं किन्तु विरह 
की नाप जोख और अतिशयोक्ति से वचकर--- 


वह दुप देपत सघन वन, भीजें तरिवर पात । 
धरनि अकास पसीजेठ, कठिन विरह दुप वात ॥ दो० ६३ 


आकाश को काला कर देने औौर पशु पक्षियो तक को दुखित कर देने वाले जायसी 
ओर नवलरूदास के विरह वर्णनों में बहुत कुछ साम्य है--- द; 


- ज्ञानरतर्न एक विस्मृत निगुंण प्रेमाख्यान ४७ 


विरह अगिनि तिय तन मन तापी । विरह वज्बागि अकाशहू व्यापी ॥ 
परचि मकास भयो जरि कारे। तपत भानु नभ चलत न हारे ॥ 
कुल पसु पपि मृगगह दुप पावा | विरह छहरि अस केहि न सतावा ॥ 
सौन्दर्य वर्णन के पर॒परागत उपमानों के प्रयोग में भी पद्मावत और ज्ञानरतन के वर्णन 
साम्य रखते है-- 
अस वह जुवति रूप जेहि पूरा । चिहमत लाल होत जरि कूरा ॥ 
ससि मुख तनु जनु दामिनी जोती । वोलत बोल रतन मनि मोती ॥ 


ज्ञानरतन में स्थान स्थान पर नवरूदास ने 'पद्मावत' को ओर स्पष्ट सकेत भी किये है 
जिससे प्रतीत होता है कि पद्मावत की सपूर्ण कथा उनके सामने आदर्श रूप मे उपस्थित थी-- 
१ को सिव अस जिन्हे जरत वबचावा । रतनि सेन पद्मावत्ति पावा। 
२. गोरा घादिल जस जग जोधा । पद्मावति कर कीन्ह प्रबोधा । 
३ विरह लहरि तप काहि न जागी । रतन सेन चितउर गढ़ त्यागी । 
साधमात्मक प्रत्तीक के रूप में 'पद्मावत' और 'ज्ञानरतन' के नगर वर्णन लगभग 
समान हैं-- 
सुरति न पहुँचत निरपत कोई । अगिनि चुवन थकि लौटा रोई ॥ 
सात पड घवरहूर अपारा | शुभ सिवराजु वाजु धरियारा ॥ 
अनह॒द सब्द सुनत सब कोई । दुचित जक्त समुझत नहिं कोई ॥ 
वह धरिभाल सब्द जग वाजा | प्रगट रहत नित नौ दरवाजा । 
दस्सम द्वार गुप्त गति रहता । पहुँचत भकक्‍त जगत नहिं चहता ॥ पतन्न--९ 
जो उस सत्य की प्राप्ति कर लेता हैं उत्तको यहाँ के साप्तारिक कष्टो को सहने की 
वया आवश्यकत्ता-- 
ज्येन्ह पावा तेहि वहुत अरामा । सो किमि आइ सहँ यह धामा | पत्र--१२ 
जे वहि छांह पाइ फल सावा। ते यहि जग फिरि काहेक आवा | पत्र--२६ 
कामकदला का साथ चलने के लिये आग्रह नागमती के आग्रह से साम्य रसता है--- 
जह काया तह॒ छाया, जहाँ सुमन तह वास । 
जह जह्‌ प्रीतम पगु घर, तह तह नारि नेवास ॥ प्र-३५ 
परपरागत प्रेमाख्यानो का परिचय देते समय भी नवरूदास जायमी वा अनुकरण 
फरते हँ--- 
साथ कु चर साधा तप जोगू । मु माछति कर विरह वियोग । 
वुमदावति सर जरिवर साधा । राणकुवर रोवत मदि हाथा । 
)< श भर 
रतनगेन चितउर गढ़ त्यागी । विरह रहरि तन काहि मे जागी । 
मर मर श्र 


सपनापत्ति बहू गयउ पतारा । ज्ति अटपट दविज्ञ रात सवारा । 


५० हलवासिया स्मृति-पम्रन्थ 


महात्मा नवलदाक्ष ने साथना के इस दुर्गम पथ का साथको को सुविधा के लिए सत- 
नामी सप्रदाय के सिद्धान्तानुसार विध्द विवरण प्रस्तुत किया है--- 
वाम उहर अधियार वरावे। दहिने रवि नदिनि महँ धावे । 
चलत कछुक तहूँ मिलत उजेरा | कुड सुरग सुदर मनि घेरा। 
अमृत अरुन भरा तेहि माही ! दरसन करत अगर चलि जाही। 
धरम राज दरसन वहि वाटा | चढत मिलत सरि सुपमन घाटा । 
उतर दछिन दिसि कनक सुमेरु | विन गुह चढत परत तैहि फेरू । 
कनक सु तरिवर कमल सुमन घन । कनक पत्र फूलफूछ कनक वन । 
वह वन उततरि हेवचलक पारा । दरसन कनक मदिल उजियारा। 
बहू मदिल हर हूठि मन लावा । वहै मदिल हुठि विधि मन भावा । 
सनक सनदन सनत कुमारा । कहें मदिल निसि देवस अधारा ! 
सुर मुनि वर नर असुर जो कोई । वहि पर बसत भगत सत होई । 
वहूं घर अगम अपार है, वहुरि बहुत भौसान । 
दास नेवल सतगुर कहे, जेंहि जस निशचे ग्यान | वही, पत्र १०-११ 
नवलदास ने मुख्य कथा के नायक माधवानल तथा अतकंथाओ के नायक जडभरत, 
कमलनयन और प्रीतम कुंवर को इस साधनापथ का तत्त्वज्ञ पथिक माना है, और इसी रुप में 
उनका चित्रण किया है। उन्होने इन सभी को अपनी साम्प्रदायिक मान्यतानुसार सतनाम' 
का अनन्य प्रेमी वताया हैं । 'निगुण प्रेमाख्यान होने के कारण इसके अन्तर्गत शून्य लोक, 
अनाहत नाद, कु डलिती जागरण आदि तत्वों की स्थान स्थान पर व्याख्या की गयी है। कवि 
ने इस संत्मत' को हो जीव के उद्धार का सर्वेत्कष्ट पथ बताया है । 
यह निरगुन॒ सतमत सुमत, अगम अथाह अनन्त । 
महरम कौ भरि समुद रस, वन्ह कर कवहु न अत || वही, पत्र ८४ 
नवलूदास वीतराग सत थे ॥ फिर भी प्रेम अथवा शझ्टूगार के सयोग तथा वियोग 


दोनो पक्षों के जैसे विम्व रतनज्ञान में चित्रित है वे कवि की अद्भुत काव्य प्रतिभा के परि- 
चायक हैं । 


माबवानलू-कामकदला के आखरुयान को आधार बना कर लिखी गयी रचनाओं में गण- 
पति, कुशलरू लाभ, आनन्दघन, आलम, वोधा आदि कवियो ने सयोग खश्टगार का बडा ही 
हृदयाकर्पक स्वरूप प्रस्तुत किया है । साहव नवलूदास की सत प्रकृति को 'काम' और उसके 
उद्दोपक तत्त्वों का विवरण उतना रुचिकर नही प्रतीत हुआ ऐसे प्रसगो में भी उनका साध- 
नात्मक दृष्टिकोण ही प्रधान दिखाई देता है--- 
.._ माघो कह तिन्ह कर गहि लोन्हा। अपने महल तु रित सुभ कीन्हा ॥ 
सुन्दर महल कनक बहु भाँती । मानिक दीपक वरई दिन राती ॥ 
देखि महल नेना ठगे, औ अछरी कर रूप । 
जहेँ निरखत तह जोति छवि, आवा दरस अनूप । 
पलरूग रगति वहि महल सोहावा | तेहि पर सुमन सुगध बिछावा । 
तेहि पर अरुन विछावन सोहे । माघोनलर निरखत मन मोहें । 


ज्ञानरतन' * एक विस्मृत निगुंण प्रेमाख्यान ५१ 


मावौ कहें विसराम करावा। तव अछरी सेवन मन लावा। 
कोक सार चरचा मन आना। सकल कडा माघौ कर जाना ।॥ 
असित पाख नीचे कहें आवे। सेत पास ऊंचे कहें धावे। 
सब तिथि गति तिय अग मिलावा । मदनवास महि जुलि चिक्नावां । 


कहना न होगा ऐसे श्टूगार पूर्ण विपम स्थर्लों पर कवि का निलिप्त भाव मर्यादा 
रक्षा में सहायक हुआ है । लछौकिक दृष्टि से इसे भले ही कवि की असफलता की सन्ञा दी जाय 
किन्तु कवि का, साथनात्मक दृष्टि से इससे आगे कुछ कहना सगत न होता । नवलदास के 
मत में सयोग अथवा मिलन का क्षण रात्रि की भाँति काला होता है, उस पर पर्दा पडा रहना 
दी अच्छा होता हैं । 


सयोग वर्णन के नखशिख सम्बन्धी प्रसगो में प्रयुक्त उपमान प्रायः परम्पराभुक्त बहु- 
श्रुत और वहुप्रयुवत है फिर भी कथन की सहजता और अवसरोचित मामिक्ता के कारण उनमें 
अजब अनूृठापन आ गया हैं। काव्य ओर साधनात्मक निगुणवाद का अपूर्व सामझस्य रात्री के 
धुधलके में माघवानलू को दृश्यमान कामकदला के इस चित्र में देखा जा सकता है 
माधघोनल मन करत विचारा | किनन्‍्ह मानिक दीपक यह वारा। 
भा उजियार अगम अस देसा | जिमि जन अगुन ध्यान करि लेखा । 
अस विघटत मार्त पछियावा। सप्रन ससि त्तिकसि देखावा। 


नवलदास की सबसे वडी विद्येपता इस वात मे हैं कि उन्होने उत्तर मध्यकाल के उस 
सामतीय वातावरण में जबकि परकीया का महत्त्व सर्वोपरि था, स्वकीया-परक दापत्य भाव 
की व्यापक प्रतिष्ठा की, वह भी एक वेश्या के साथ । नवलदास सत होते हुए भी सामाजिक 
सम्बन्धो के प्रति बडे निष्ठावान्‌ हैं । स्थान स्थान पर सत्ती, साविती और सीता के आदर्श 
पातिन्नत की चर्चा उन्होने की हैं । माघव के साथ जाने का हठ कामकदला का ही नही सपूर्ण 
प्रेमिका-वर्ग का अपने प्रिय के सान्निष्य में रहने का हठ है । नवलूदास ने अपनी अनुभूति की 
व्यापकता से कामसेन के वन्धन में वेंधी, प्रिय के मिलन के लिए आतुर कामकदला के भाव- 
मग्न जतस्तल में बैठकर उसकी चेदना का चित्रण किया है 
जीवन जन्म सपन करिलेपा। ज्ञान नयन्ह करि ज्ञानिन्ह देपा ॥ 
आवत जान स्वास जग माहि । नहिं आने तो अचरज नाही ॥ 
को अस जगत जबर जेन्हजीते। तुम किन करत विछोह पिरीते ॥ 
विछुरत भपम चटाइ के, तन मन तुम्द कह देऊें। 
जोगिनो ही जग उठांडि के, दूढि मित्र कहे ठेऊें।। 
कन्दछा के व्ियोग से दुसो नवहदास अपनी सामान्य मन स्थिति में आते हैं तथ वे झप- 
देश देते है -- 
परदेशी नृूप नवऊ विहेंगू॥। जोनो भंवर न रापहिं संग ॥ 
जोगी भंवर करे जेहि भाषा । तिन्‍्ह को प्रीति झयन सुपर पाया ॥ 
निष्दुर प्रियतम जाने को प्रस्तुत है । न जाने कार लोटेगा | यदि योगी £ तो दो शिष्य 
की आवध्यकता पड़ेगी ही, फिर गयो नटी मु्ते हो शिष्य दना रोचा ? यदि गुछ नी करने शो सैयार 


४८ हल्वासिया स्मुति-ग्रत्थ 


ज्ञान रतन पर नाथपंथ' का भी पर्याप्त प्रभाव है यद्यपि नवलदास ने निर्गुण साधना 
की 'नाथपथी” रहस्यात्मकता को बहुत कुछ सहज एवं स्वभाविक बना दिया है फिर भी निर्गुण- 
पथ में प्रचलित नाथयोग को परपरागत शब्दावली का परित्याग वें नही कर सके हैं । सिद्ध- 
गोटिका आदि के निर्माण तथा पारद के घोटने की प्रकिया का पता नवलरूदास को था, यह 
दूसरी वात है कि वे उसे महत्त्व नही देते थे-- 
पारा ते सिरजत बने, तौ वर्ष भरे महेँ होड़ । 
सिद्धिगोटिका वहों हैं, जो पावँ नर कोइ ॥ -- दो० ४३ 


सत साहित्य में गृहस्थ जीवन सावना में बाधक नहीं माचा गया है। कबीर, नावक 
आदि सतो के विवाहित होने और गृहस्थी जोडने से यह सिद्ध होता है कि सत कवि प्रकृत 
लोक जीवन के प्रति असहिष्णु नही थे। उनका मुख्य विरोध लोक में व्याप्त आडम्बर से था। 
मारी भी यदि साधना मार्ग में बाधक है, तभी माया है। किन्तु नाथ योग में स्त्री सर्वथा 
त्याज्य मानी गई है । माधवानरू ते कामकदला का त्याग इसी आदर्श के लिये किया था-- 
परदेसी नृप नवल विहगू । जोगी भेँवर न रापहि सगू। 
नाथ योगी की दूसरी विशेपता हैं उसका निरतर विचरण । इसी से उसके आचरण 
की निर्मलता सुरक्षित रहती है-- 
जोगी भंवर जगत महेँ जेते । जग रस पर थिर कहें न ते ते ॥ 
केहि के दरद केर वै चहतू । यहिं जग महँ जल निरमल बहतू ॥ “-- ६३ 
माचवानलू को सतनाम की शिक्षा देने में भी ताथ पंथ का प्रभाव स्पष्ट हैं-- 
साधोनल सतगुरु सुधि आने। तन्न अगम अति कहत सोहाने । 
अमर मत्र यह सुख सतनामा | यह तुब करव सकल सिधि रामा । 


>८ भर >८ 
यह जपि सिधि विधि सभु हित, ग्रोरस जुत नौ नाथ। 
चौरासी सिद्धन जपा, बैंठि सककू यक साथ ॥ -+- पत्र । 


ताथयोगी रहस्य-साधना-मार्ग का पथिक होता है इसलिये अपनी अनुभूतियो को गुप्त 
रखना उसका अनिवार्य कर्तव्य हो जाता है-- 


मूक सरिस मुप वचन न बोले | अगम अमर मत कवहुँन खोले ॥ 


कामरूप को लोना चमारिन की विविध तत्न मत्र में अद्भुत गति के वर्णनों में नाथपथ 
का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता हैं--- हु 
सिंव अष्टाग जोग पढि साथा। वह जहाँ चहत रहत नहिं बाधा ॥ 
मुद्रा चारि सिद्ध वहि माही । सिध्य अबरि अष्टाइस ताही | 
भेरो तत्र उडीस समेता। अवबर तत्र गुन जहँ छगु जेता ॥ 
+-दो० १८० के आगे। 
तात्पय यह कि नवलदास ने तुलसी और जायसी, के आदर्श पर 'ज्ञानरतन' की रचवा 
की है। ताथपथी सिद्धो के चमत्कारों और उनको साधना प्रणाली से भी वे परिचित थे । 
सबसे वडी वात यह है कि नवलदास ने हिन्दु जीवन-दर्शन और जीवन-पद्धति की भी मामिक 
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अभिव्यक्ति की है। देवी देवताओं की वदना, ऋषियों के माहात्म्य एवं अवतारों की चर्चा से 
पह स्पष्ट हो जाता है कि नवकूदास पर हिन्दू घ॒र्म का सर्वाधिक प्रभाव था। कथा के बीच- 
बीच में रामचरित की घटनाओं से वे अपनी कथा को पुष्ट करते हैं और मावबव के अध्ययन के 
प्रसग में चारो वेदों की चर्चा करते है। इस प्रकार नवरूदास ने अपने समय में प्रचलित 
आचार विचारों, साहित्यिक उपलब्बियो, लोकाख्यानो परपराओं आदि को यथोचित महत्त्व देतें 
हुए दृढ़ सास्क्ृतिक आधार भूमि पर ज्ञानरतन की रचना की हैँ । इस ग्रथ में कवि ने निर्गुण- 
सगुण, साकार-निराकार आदि तत्त्वों का विशद निरूपण करते हुए समकालीन लोक जीवन के 
साथ हो साप्रदायिक विश्वासों की भी यथार्थ अभिव्यक्ति वडे हो कौशल से की हैं। अन्य सूफी 
तथा निर्गुण मार्गी रचनाओ में इस तत्त्व का प्राय अभाव है। इस दृष्टि से भारतीय सस्क्ृति 
की समनन्‍्वयवादी परपरा में यह ग्रन्थ विशिष्ट स्थान का अधिकारी हैं । 
प्रेमतत्त्व वर्णन 
ज्ञानरतन प्रेमगाथा है । नवकूदास के मत मे प्रेम साधना की सबसे वी विशेषता हैं 
अनन्यता-- ऐ 
प्रीति असिल कर अचल प्रभाऊ । अवर जगत निरखत नहिं काऊ । 
तनमन रटन पिरीतम नामा। तेहि पर अवर मत्र केहि कामा । 
“-ज्ञानरतन, पत्र ६० 


जिस साधक के हृदय में यह तत्त्व आ गया वह निर्भय हो जाता है, सशयहीनता प्रेमी 
का नित्य रूक्षण है--- 
वीज प्रेम कर जेहि घट जामा । तेहिकस भरम सीत औ घामा॥ 
सीस दीन्ह प्रिय दरसन आसा। तेहि कस सिंह सेर कर त्रासा ॥ 
+-वहो, पत्न ४२ 
जेहि के हदें पिरीतम होई। तेहि जग मरम न पूछे कोई। 
प्रेमाकाश के निर्गुण ज्ञानसूर्य का दर्शन साधक मननन्‍्त वाबाओं को पार फरके आत्म- 
बलि देकर ही प्राप्त कर सकता है । वहा पहुँच कर जीव अनन्त काल तक बखड अमृत का 
पान करता हुआ सभो वन्धनों से मुक्त हो जाता है-- 
प्रेम गगन जहें निरगुत भानतू। महि ते वह ऊँचा जरु भानू। 
पहुँचे जो सिर दे चढे, पकरि सजोवनि सूरि। 
जुग णुग सो अमृत पिये, जन्म जन्म दुस दूरि॥ वही, पत्र १० 
यह गूढ़ प्रेम साधना साधक के अपने बश की वात नही । मार्गदर्शक सतगृुर के बिना 
इस बीहड़ पथ पर दो कदम भी आगे नहीं चला जा सकता । सायना के गुझ हार वी एउज्जे 
उसी के हाथ में रहतो है-- 
वह फुजी सतगुर सन पावे। वह विन झवन उद्यारि देपाब ॥ 
मतगुर बल चलि भतिति उघारहि | दरसन कबीरतन मन पन बारटि का 
मूरि सलजीवनि मेंस पर, निरयत निभर देखाईँ। 
चनने सो जटपट पथ अपम, विरले पहुंचहि शाईता पड़ी, पत्र १० 
कु 


५० हलवासिया स्मृति-प्र्न्थ 


महात्मा नवलदात ने साधना के इस दुर्गम पथ का साथको को सुविधा के लिए सत- 
नामी सप्रदाय के सिद्धान्तानुसार विशद विवरण प्रस्तुत किया है-- 
वाम उहर अधियार वरावे। दहिने रवि नदिनि महं धावे । 
चलत कछुक तहूँ मिलत उजेरा । कुड सुरग सुदर मनि घेरा। 
अमृत अरुन भरा तेहि माही । दरसत करत अगर चलि जाही। 
धरम राज दरसन वहि बाटा | चढत मिलत सरि सुषमन घाटा । 
उतर दछिन दिसि कनक सुमेर | बिन गुछ चढत परत तेहि फेर । 
कनक सु तरिवर कमल सुमन घन । कतक पत्र फलफूल कनक वन । 
वह वन उतरि हेवचल पारा । दरसन कनक मदिलर उजियारा। 
बहे मदिल हर हठि मन लावा । वह मद्दिल हढि विधि मन भावा । 
सनक सनदन सनत कुमारा। कहे मदिल निसि देवस अधघारा । 
सुर मुनि वर नर असुर जो कोई । वहि पर बसत भगत सत होई । 
वह घर अगम अपार हैं, बहुरि बहुत ओसान । 
दास नेवल सतगुर कहै, जेहि जस निरुचे ग्यान । वही, पत्र १०-११ 
नवलदास ने मुख्य कथा के नायक माघवानल तथा अतर्कथाओ के नायक जडभरत, 
कमलनयन और प्रीतम कुंवर को इस साधनापथ का तत्त्वज्ञ पथिक माना है, और इसी रूप में 
उनका चित्रण क्रिया है। उन्होंने इन सभी को अपनी साम्प्रदायिक मान्यतानुसार सतनाम' 
का अनन्य प्रेमी बताया है । “निगुण प्रेमाख्यान होने के कारण इसके अन्तर्गत शून्य लोक, 
अनाहत नाद, कु डलिनो जागरण आदि तत्वों की स्थान स्थान पर व्याख्या की गयी है। कवि 
ने इस सतमत' को हो जीव के उद्धार का सर्वोत्कृष्ठ पथ बताया है । 
यह ॒ तन्तिरगुन॒ सतमत सुमत, अगम अथाह अनन्त । 
महरस कौ भरि समुद रस, वन्हु कर कबहु न अत ॥ वही, पत्र ८४ 
नवलरूदास वीतराग सत थे। फिर भी प्रेम अथवा श्यूगार के सयोग तथा वियोग 
दोनो पक्षो के जैसे विम्ब रतनज्ञान में चित्रित हैं वे कवि को अद्भुत काव्य प्रतिभा के परि- 
चायक हैं । 


साधवानल-कामकदला के आख्यान को आधार बना कर लिखी गयी रचनाओ में गण- 
पति, कुशल लाभ, आनन्दघन, आलम, वोधा आदि कवियों ने सयोग श्टगार का बडा ही 
हृदयाकपक स्वरूप प्रस्तुत किया है । साहव नवरूदास की सत प्रकृति को 'काम' और उसके 
उद्दीपक तत्त्वों का विवरण उतना रुचिकर नही प्रतीत हुआ । ऐसे प्रसगो में भी उनका साध- 
नात्मक दृष्टिकोण ही प्रधान दिखाई देता है-- 
माघो कह तिनन्‍्ह कर गहि छी-हा। अपने महल तु रित सुभ कीन्‍्हा ॥ 
सुन्दर महल कनक बहु भाँती । मानिक दीपक बरई दिन राती ॥ 
देखि महल नेता ठगे, ओ अछरी कर रूप । 
जहूँ निरखत तह जोति छवि, जावा दरस अनूप । 
पलंग रगति वहि महल सोहावा । तेहि पर सुमन सुगध विछावा । 
तेहि पर अरुन विछावन सोहें। माघोनर निरखत मन मोहें । 
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माघौ कहें विसराम करावा । तव अछरी सेवन मन लावा । 
कोक सार चरचा मन आना। सकल कड़ा माधी कर जाना ॥ 
असित पाख नीचे कहें आवे। सेत पाख ऊँचे कहेँ धावे। 
सव तिथि गति तिय अग मिलावा । मदत्त वास महि जुलि चिह्तावां । 


कहना न होगा ऐसे श्ण गार पूर्ण विपम स्थर्लों पर कवि का निलिप्त भाव मर्यादा 
रक्षा में सहायक हुआ है । लौकिक दृष्टि से इसे भले ही कवि की असफलता की सज्ञा दी जाय 
किन्तु कवि का, साधवात्मक दृष्टि से इससे आगे कुछ कहना सगत न होता । नवलदास के 
मत में सयोग अथवा मिलन का क्षण रात्रि की भाँति काला होता है, उस पर पर्दा पडा रहना 
ही अच्छा होता है । 


सयोग वर्णन के नखशिख सम्बन्धी प्रसगो में प्रयुक्त उपमानर प्रायः परम्पराभुकत बहु- 
श्रुत और बहुप्रयुवत है फिर भी कथत की सहजता और अवसरोचित मामिक्ता के कारण उनमें 
अजव अनूठापन आ गया हैं। काव्य और साधतन्तात्मक निगु णवाद का अपूर्व सामझस्य रात्री के 
धुंघलके में माधवानल को दृश्यमान कामकदला के इस चित्र में देखा जा सकता है 
साधोनरू सन करत विचारा। किन्ह मानिक दीपक यह बारा। 
भा उजियार अगम अस देखा । जिमि जन अगुन ध्यान करि लेखा । 
अस विघटत मारुत पछियावा। सप्रन ससि निकसि देखावा। 


नवलदास की सबसे वडी विशेषता इस वात में हैँ कि उन्होने उत्तर मध्यकाल के उस 
सामतीय वातावरण में जबकि परकीया का महत्व सर्वोपरि था, स्वकीया-परक दापत्य भाव 
की व्यापक प्रतिष्ठा की, वह भी एक वेश्या के साथ । नवलदास सत होते हुए भी सामाजिक 
सम्बन्धो के प्रति बड़े निष्ठावान्‌ है । स्थान स्थान पर सती, साविनी और सीता के आदर्श 
पातिव्नत की चर्चा उन्होने की हैं। मावव के साथ जाने का हुठ कामकदला का ही नहीं सपूर्ण 
प्रेमिका-वर्ग का अपने प्रिय के सान्निध्य में रहने का हठ है । नवऊूदास ने अपनी अनुभूति की 
व्यापकता से कामसेन के वन्धन में वेधी, प्रिय के मिलन के लिए आातुर कामकंदला के भाव- 
मग्त अतस्तल में वेठकर उसकी वेदना का चित्रण किया हैं 
जीवन जन्म सपन करिलेपा। ज्ञान नयन्ह करि ज्ञानिन्ह देपा ॥ 
आवत जान स्वास जग माहि । नहिं आवे तौ अचरज नाही ॥ 
को अस जगत जबर जेन्हजीते। तुम किन करत विछोह पिरीते ॥ 
विछुरत भपम॒चढाइ के, तन मन तुम्ह कह देऊँ। 
जोगिनी हुँ जग छांडि के, ढोढि मित्र वाहूँ ऐेके॥ 
बन्दला के वियोग से दुली नवलदास जपनी सामान्य मन स्थिति में आते हैं तथ वे उप- 
देश देने हैं. -- 
परदेशी नूप नवल विहेंगू। जोगी भंवर न दापहि संग ॥ 
जोगी भंवर करे जेहि भावा । तिन्‍्ह को प्रीति बन रुप पाया ॥ 
सिष्टर प्रियतग जाने को प्रस्तुत है । न जाने फय छोटेगा । यदि योगी ई. सो उसे शिष्य 
पी आयश्याता पड़ेगी ही, फिर गयो नरी मगु्ते हो शिष्य बना हैता ? मदि गृष्ठ भी परने गो 


तंथार 


संतर्कावे देवीदास और उनके 
वाणीकार शिष्य 


राधिका प्रसाद त्रिपाठी 


सत देवीदास जगजीवन साहव के उन चार प्रमुख शिष्यो में से थे जिन्हें सत्तनामी 
सम्प्रदायान्तर्गत चार पावा या स्तम्भ के रूप में जाना जाता हैं ।* कदाचित्‌ देवीदास जी 
जगजीवन साह॒व के शिष्यों में वरिष्ठता की दृष्टि से द्वितीय थे ।* इनका जन्म भाह्रपद कृष्ण 
८ मगलवार विक्रम सं० १७३५ को वाराबकी जिल्न्तर्गत लक्ष्मणगढ नामक ग्राम में हुआ 
था । कालान्तर मे यह लच््मणगढ को छोड कर पुरवा नामक ग्राम में रहने छगे थे ।” इनके 
पिता भवानी सिंह सावारण जमीदार थे। यह भारद्वाज गोत्रीय अमेठिया ( गौड ) वश के 
क्षत्रिय थे। साम्प्रदायिक साहित्य शुक स्वर से इन्हें गौडवशीय या अमेठिया वश का बताता 
है ।४ देवीदास जी शरीर से बडे ही सुन्दर थे । वोधेदास ने 'तील स्वरूप वारि छवि कामा' 


कह कर इनकी सुन्दरता का वर्णन किया है ।" ईइवरदास कृत 'भक्तमार” से भी इसी तथ्य 
की पुष्टि होती है ।९ 


१. ( क ) प्रभु जगजीवन वश जथा मति कहा सुहाई। 
अव पावा कहि चारि नाम तिनके समुझाई ॥। 
प्रभु दूलन प्रभु देवि सेव्य सेवक के साँचे। 
बहुरि गोसाईदास द्याम प्रभु सुमिरण साँचे ॥ 
ये चारो जन जक्त के खभ आपुसब सो भन्‍्यो । 
पहहेँ मुक्ति विसेख ते जेहि सनेह इनते बन्यो ॥ --भक्तमाल, पृ० १६ 

( ख ) अन्त साक्ष्य से भी इनका जगजीवन साहव का शिष्य होना प्रमाणित होता है-- 
--देवीदास के प्रभु जगजीवन | --शब्द लीला, लीला १ छद॑ 


२ दूसर देविदास उजियारे जिन्ह बहुतन्ह कहें पार उतारे ।--रतन ज्ञान, प० स॒० हे 
३ (के ) लछिमनगढ ते कूच करि पुरवा में आसन ठयो । -+भक्तमाल 

(ख ) देविदास प्रभु गौड कहाये | ड् 

तजि लछिमन गढ़ पुरवे आये ॥. -+कोटवा माहात्म्य, पु० १३ 

४ (क ) बहुरि अमेठिया वश में जन्म कर्म उत्तिमलयो । --भक्तमाल, पु० २० 

(ख ) गौरवश छत्री पुनि । वही, पु० २० 

(ग) गौरवश छत्री केर जाना । --भेक्ति विनोद, दशम अध्याय 

(घ ) देविदास प्रभु गोड कहाये । --कोटवा माहात्म्य, पु० १३ 


५. भक्ति विनोद, दशम अध्याय 
६ मक्तमाल, पु० २० ह 


संतकवि देवीदास और उनके वाणीकार शिष्य ५५ 


कहा जाता हैँ कि देवीदास जी वाल्यकाल में ही माता और पिता दोनो की स्नेह छाया 
के वचित हो गये थे तथा माता-पिता का देहान्त हो जाने के बाद इनको वृत्ति परमपिता की 
ओर उन्मुख हो गयी थी । परिणाम स्वरूप मात्र १८ वर्ष की अवस्था में इन्होंने जगजीवन 
साहव से दीक्षा ले ली थी ।* यह बात पुष्ट प्रमाणों पर आबृत नही जान पडटती । वोधेदास * 
और ईव्वरदास : के अनुसार जब देवीदासजी दीक्षा ले कर कठोर साधना में रत हुए थे तब 
इनके माता-पिता को बडी चिंता हुई थी । ऐसी स्थिति में वाल्यावस्था में ही इनके माता-पिता 
के निधन की वात असत्य सिद्ध हो जाती है । कहना न होगा इस सम्बन्ध में वोधेदास और 
ईद्धरदास के कथन को अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक माना जायगा । जो भी हो, इतना तो 
निश्चित है कि देवीदास की चित्तवृत्ति वात्यकाल में ही ईश्वरोन्मुख हो गयो थी । 


जव यह जगजीवन साहव को शरण में पहली बार सरदहा गये तव अत्यत भावाकुल 
हो कर उनके चरणो में लोटने लगे >2। अन्त में जगजीवन साहव ने प्रभावित हो कर इन्हें 
स्वय उठाया और नाम की दीक्षा दे दी । इस प्रसंग का वर्णन ईश्वरदास ने बडे मामिक ढग 
से किया है+-- 


सर्वाह पसारि अग हाथ पाँव कीन्हेउ तग 
वहुरि वटोरि धूरि माथे प॑ चढावही 
मानो रक पायो धन वेगि होइ मुदित सन 
लाग्यो लेन ताको हिये भाव को वढावही 
रज को प्रभाव जौन जाने कोऊ ऐसी नीच 
माया के नसे में लखि कर्म को न पावही 
तिनको सकल वादि नेम घम क्रिया आदि 
नेक ना सुफल भक्तमाल सो बतावही ॥ 
वोल्यो तव साई जगरजीवन कृपालु चित । 
उठी उठो उठी न लगावो नेक ढोल हूँ ॥ 


0 गर् ग 


वेंगि सो पकरि कर कह्यो आप उछो अब 

छोडटि वकवादि सब कोज यादि नाम की ॥ 
* प्रानन पियारे मेरे रद्मो में तलास तेरे 

कीन्हेउ भऊ आयउ नेरे बात भें बराम की ॥ 





१ उत्तरी भारत की सत परम्परा, पृ० ६१५ 
२ तात मात भात जन व्याकुल सकलगात्त रोवत उफात दु य क्षमित जगायो हैं 
“भक्तमाल पृ० २२ 





पुरजन कहूँ फा भयो विधाता, वरना करहि पिता छह माता । 
+-भननि विनोद, दशम अप्याय 


नश० 


प्र हलवासिया स्मृति-प्रन्ध 


नही है तो अपने ही हाथो प्राण ले ले क्योकि नारी तो युगो से पुरुष को छाया है। जहाँ काया 
वहाँ छाया -- 
की मोहि लछाइ लेव पिय साथा। की तौ मारि चलव सय हाथा ॥ 
सेवा करों पपारीं पाया । जुग-जुग नारि पुरुष के छाया ॥ 
का गोरप सम फिरहु अकेला । सग छाइ मो कहूँ करू चेला ॥ 
जहेँ काया तहें छाया, जहाँ सुमन तहेँ वास । 
जहूँ जहँ प्रीतम पगु घर, तहेँ तहूँ तारि नेवास ॥ +दो० ५७ 
प्रेम की यह एकनिष्ठा माधव में भी है। उज्जैन की सुन्दरियाँ उसे रचमात्र भी आक्ृष्ट 
तही कर पाती । वे दुखित होकर लौट जाती हैं -- 
माधौनलहिं रिझाइ भल, वह अति निदठुर न रीक्ष । 
फिरी सकल मन मइल करि, आपु आपु कहें पीक्षि ॥ 
ज्ञानरतन' में वात्सल्य चित्रण भी वद्य ही मामिक है। कामकन्दला की मृत्यु पर 
उसके माता-पिता विलखने लगते हैं। 
आजु प्रीति तुम्ह सकल निवाही । तन इत रापि गइहु जहाँ चाही । 
आजु नेह कर भयउ निवेरा । आजु अवनि तजि गगन बसेरा ॥ 
आजु बनिज भइ पूरी तुम्हारी । आजु सकल जग चलिहु विसारी ॥ 


प्रीतमकुँवर को अकेले निराश्चित घूमते देखकर ग्रामीण नारियाँ जो कुछ कहती हैं, 
उसमें मातृत्व की उत्कृष्ट छाप है । इतने रूपवान पुत्र को छोडकर जो माँ घर की रक्षा करे 
वह वज्रहृदया नही तो ओर क्या है ? जब जीवन मणि हो दूर हो जा रहा है तव धर भाड 
में जाय .-- 
सीतलि छाँह नेवारउ घामा । एक पहर अब करहु बरामा ॥ 
जनक जत्नि कहे किन्‍्ह सिख दीन्हा । नयन ओट जिन्‍्ह तुम अस कीन्हा ॥ 
कुलिस कठिन उर जननि तुम्हारी । तुम्ह कहें तजि करि घर रखवारी ॥ 
जीवन घन तुम चलेहु पराई। वह घरवार भार परे जाई ॥ 
भावुकता और स्वाभाविकता के साथ साथ नवलरदास में काब्योचित मामिकता भी है । 
कामकन्दला के सौन्दर्य वर्णन में उन्होने अपनी कविजनोचित सरसता का परिचय दिया है -- 
सुभ लिलाट पर पूरन मासी । उदित विदित जग जोति प्रग्ासी ॥ 
तिरषि लयन मृग सकरू सिहाने । जलू वन पजन॑ मीन लुकाने ॥ 
सुक मुष सरिस नाक सुभ छलोती । अपनेह कर गढ़ि सारस जोनी ॥ 
जानहु तडित सुतनु घरि आई। वेंदी बेसरि बनक बताई ॥ 
सच तो यह हैं कि सभी सौन्दर्य युक्त प्राणियों में परमेश्वर की दिव्य आभा को देखने 
वाले नवलदास ने प्रेम, वियोग और श्यूगार के विविध पक्षो की मनोहारी कल्पनाये की है । 
जहाँ उनको दृष्टि कवि की है वहाँ मामिक अभिव्यक्ति हुई है, किन्तु जब उन्हें अपनी साधना, 
ससार की अवास्तविकता और ज्ञान की चरम सत्यता की स्मृति आती है उन्हें यहु सारा ससार 
ही परदेसी छूगनें लगता है -- 


ज्ञानरतन' ' एक विस्मृत नियुंण प्रेमाख्यान ५३ 


हम जी कहा वुझाय भर, आगेह विमल विचार । 

यह परदेसी जक्त सब, को केहि छावे पार॥ 
संसार के प्रति विरकति का भाव रखते हुए भी नवल्‍रूदास कामकन्दला के वियोग से 
व्यथित हैं, योगी के वश में राजकुमारी की परवश्वता को समाप्त करने के लिए प्रयत्नणील है, 
पुत्री के मरण पर माता-पिता के रुदन से साश्रु हैं । ससार की वुराइयो को देखकर 'वाउर' की 
तरह चुप है और सारे वैषयिक प्रलोभनो को विलिप्त भाव से झेल जाने वाले हैं । उनकी यह 
चिहोपता उन्हें प्रेमाव्यान पर॒परा के कवियों में महत्त्व-पूर्ण स्थाल प्रदान करती हैँ । उनके उप- 
मान किसी परम्परा की नकल नही अपितु लोक जीवन के सूद्म अध्ययन के परिणाम है उनका 
सौन्दर्य चित्रण नारी और पुरुप में परमेश्वर की दिव्य आभा का आभास कराता चलता है। 
उनके वियोग-वर्णनो में लोक-जीवन की सहज सकरुण वेदना हैं। साहित्यिक उत्त्कर्प मे 
ज्ञानरतन' किसी भी सूफी तथा उत्तरमष्यकालीन भारतीय प्रेमाख्यान के समकक्ष रखा जा 
सकता है | यह हो सकता हैँ कि ज्ञानरतन में सागोपाग नखशिस वर्णन न मिले, माय्रिकाभेद 
खोजने वालो को निराश होना पडे, आलकारिक वर्णनो की छठा देखनेवालो को सतोप न हो, 
कितु ज्ञानरतन में वह बहुत कुछ है जिसके कारण वह प्रेमाख्यानक् साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान 
पाने का अधिकारी हैं। सत कवि ने जिस प्रकार आत्मज्ञापन और प्रचार से अपने को दूर रसा 


उसी प्रकार उनका यह ग्रथ भी काव्यरसिकों की आँखों से ओझल, अज्ञात एवम्‌ अनि्िष्ट 
पडा रहा । 
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संतकवि देवीदास और उनके 
वाणीकार शिष्य 


राधिका प्रसाद त्रिपाठी 


सत देवीदास जगजीवन साहव के उन चार प्रमुख शिष्यो मे से थे जिन्हें सत्तवामी 
सम्प्रदायान्तर्गत चार पावा या स्तम्भ के रुप में जाना जाता हैं ।! कदाचित्‌ देवीदास जी 
जगजीवन साहव के शिष्यो में वरिष्ठता की दृष्टि से द्वितीय थे । इनका जन्म भाद्नेपद कृष्ण 
८ मगलवार विक्रम सं० १७३५ को वाराबकी जिलनन्‍तर्गत लक्ष्मणगढ नामक ग्राम में हुआ 
था । कालान्तर में यह लक्ष्मणगढ को छोड कर पुरवा नामक ग्राम में रहने छंगे थे । इनके 
पिता भवानी सिंह साधारण जमीदार थे। यह भारद्वाज गोत्रीय अमेठिया ( गौड ) वह के 
क्षत्रिय थे। साम्प्रदायिक साहित्य एक स्वर से इन्हें गीडवशीय या अमेठिया वंश का बताता 
है ।४ देवीदास जी शरीर से बडे ही सुन्दर थे । वोधेदास ने 'नील स्वरूप वारि छवि कामा' 


कह कर इनकी सुन्दरता का वर्णन किया है ।। ईइवरदास कृत 'भक्तमाल' से भी इसी तथ्य 
की पुष्टि होती है ।६ 


१ (क ) प्रभु जगजीवन वश जथा मति कहा सुहाई । 
अब पावा कहि चारि नाम तिनके समुझाई ॥ 
प्रभु दूलत प्रभु देवि सेव्य सेवक के सांचे। 
वहुरि गोसाईदास श्याम प्रभु सुमिरण साँचे ॥ 
ये चारो जन जक्त के खभ आपु सब सो भन्यो । 
पहहूँ मुक्ति विसेख ते जेहि सनेह इनते वन्यो ॥ --भक्तमाल, पृ० १६ 

( ख ) अन्त सादय से भी इनका जगजीवन साहब का शिष्य होना प्रमाणित होता है--- 
--देवीदास के प्रभु जगजीवन | --शब्द लीला, लीला १ छद 


२ टूसर देविदास उजियारे जिन्ह वहुतन्ह कहूँ पार उतारे ।--रतन ज्ञान, प० स० ३ 
३ (के ) लछिमनगढ ते कूच करि पुरवा में आसन ठयो । --भक्तमाल 

(ख ) देविदास प्रभु गौड कहाये । ध 

तजि लछिमन गढ पुरवे आये ॥. -+कोटवा माहात्म्य, पु० १३ 

४ (क ) वहुरि अमेठिया वश्ञ में जन्म कर्म उत्तिमलयों । --भक्तमाल, पृ० २० 

( ख ) गौरवश छत्री पुनि । वही, पुृ० २० 

( ग) गौरवश छत्री केर जाना । --भक्ति विनोद, दक्मम अध्याय 

(घ ) देविदास प्रभु गौड कहाये । “--कोटवा माहात्म्य, पृ० १३ 


५. भक्ति विनोद, दशम अध्याय 
६ भक्तमाल, पृ० २० 


संतकवि देवीदास और उन्तके वाणीकार शिष्य ५५ 


कहा जाता हैं कि देवीदास जी वाल्यकाल में ही माता और पिता दोनों की स्तेह छाया 
के वचित हो गये थे तथा माता-पिता का देहान्त हो जाने के बाद इनकी चुत्ति परमपिता की 
ओर उन्मुख हो गयी थी। परिणाम स्वरूप मात्र १८ वर्ष की अवस्था में इन्होंने जगजीवन 
साहब से दीक्षा ले ली थी ।* यह बात पुष्ट प्रमाणो पर आधृत नहीं जान पडती । वोधेदास * 
और ईश्वरदास के अनुसार जब देवीदासजी दीक्षा ले कर कठोर साधना में रत हुए थे तब 
इनके माता-पिता को बडी चिंता हुई थी । ऐसी स्थिति में वाल्यावस्था में ही इनके माता-पिता 
के मिचन की वात असत्य सिद्ध हो जाती है। कहना न होगा इस सम्बन्ध में बोधेदास और 
ईदवरदास के कथन को अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक माना जायगा । जो भी हो, इतना तो 
निश्चित है कि देवीदास की चित्तवृत्ति वात्यकाल में ही ईश्वरोन्मुख हो गयी थी । 


जब यह जगजीवन साहव को शरण में पहली वार सरदहा गये तब अत्यंत भावाकुछ 
हो कर उनके चरणो में लोटने लगे ० । अन्त में जगजीवन साहव ने प्रभावित हो कर इन्हें 
स्वयं उठाया और नाम की दीक्षा दे दी । इस प्रसग का वर्णन ईश्वरदास ने वडे मामिक ढग 
से किया है-- 


सवहिं पसारि अगर हाथ पाँव कीन्हेउ तग 
वहुरि वटोरि धूरि माथे प चढावही 
मानों रक पायो घन वेगि होइ मुदित मन 
लाग्यो लेव ताको हिये भाव को बढावही 
रज को प्रभाव जौन जाने कोऊ ऐसो नीच 
माया के नसे में रूखि कर्म को न पावही 
तिनको सकल वादि नेम घमर क्रिया आदि 
नेक ना सुकल भक्तमाल सो बतावही ॥ 
वोल्यो तव साई जगजीवन कृपाल चित । 
उठौ उठी उठो न लगावो नेक ढील है ॥। 


२५ ( २५ 


वेंगि सो पकरि कर कह्यो आप उठो अब 

छोडि वकवादि सच कीज यादि नाम की ॥। 
«  प्रानत पियारे मेरें रष्यो मैं तलास तेरे 

वीन्हेउ भल आयउ नेरे बात भे जराम की ॥ 





१. उत्तरी भारत की सत्त परम्परा, पृ० ६१५ 
२ तात मात ज्ञान जन व्यादुल सकलगात रोजत उफात ए गे अमित जनायो है 
“आनक्तमाल पृ० २२ 


बार 


“++बन्कि वियो+, दशम कप्याग 


ण्द्‌ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


लीजे पुनि मत्र कात कानल लगाइ ध्यान 
राखौ सो प्रमान गहौ पथ निज घास की ॥* 
दीक्षोपरान्त यह सरदहा निकट स्थित सैलखपुर नामक ग्राम मे अपने किसी सम्बन्धी 
के यहाँ रहते हुये जगजीवन साहब का सत्सग्र छाम करने छगे ।* इसके अनन्तर देवीदास 
जी सैलूखपुर से पुरवा लोट कर कठोर नाम-साधना में छीन हो गये । साघथना काल में इनकी 
असामान्य दशा देखकर इनके परिवार के लोग अत्यत व्याकुल हो उठे थे |) इन्होने कुछ 
समय तक अभरन तट पर एक वृक्ष की छाया में वेंठ कर जगजीवन साहब की वाणी का 
प्रचार भी किया ।* कहते है इसी स्थान पर गुरुदेव की वाणी का अध्ययन और चिंतन करते 
हुए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई।" ज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ इन्होंने लक्ष्मणगढ़ जा कर कुछ समय 
भजन सत्सग में व्यतीत किया और फिर पुरवा में आ कर रहने लगे।* यह गृहस्थ जीवन 
व्यतीत करने वाले महात्मा थे । इनकी वश परम्परा आज भी चल रही है। 


१. भक्तमाल, पु० २० 
२. (क ) देह ते सो भयो विदा मत ते न भयोजुदा, आयो पुर सैलप समुझि स्थली नात की । 
गुरद्वार निकट विचारि तहाँ डटि रह्मो करे सतसग जाते सुद्ध होत पातकी ॥ 
वहीं, पृ० २१ 
(ख) ले उपदेस विदा तव भयऊ देविदास सैलूपपुर गयऊ। --भक्ति विनोद, दशम अध्याय 
३ (क) निजपुर त्यागी कीन्हेउ प्रथम निवास जहाँ आनि तहूँ छायो दिढ नाम ही की जाप हैं 
गुरु जो लूखायो मत्र ताहि ले जगायो इमि, खायो न पीयो सो जल विख ज्यो वरायो है 
रयन दिन रहैँ परे अंतर सो ध्यान घरे डोलत न बोलत सो काहू के वोलायो है 
गडी दृष्टि दृष्टि माहि खोलत सो नेक नाहि पुरजन कहै इन्हेँ अल्प कोऊ आयो हैं 
तात मात प्रात जन व्याकुडल सकलमगात, रोवत उफात दुख अमित जनायो है 
--भकक्‍तमाल, पृ० २२ 
(ख) निजपुर छाडि लीन्ह जहें वासा तहाँ क आये देवीदासा । 
देविदास गुरु मत्र जगावा निसुवासर कछु पिया न खावा ॥ 
नह डोलहि नहिं काहु ते वोलहिं गाडे दृष्टि नेत्र नहिं खोलहिं । 
पुरजन कहूँ का भयो विधाता करुता करहिं पिता अरु माता ॥ 
--भविंत विनोद, दशम अध्याय 
४ अभरन तट एक सुन्दर निहारि तर ताके तर वैठि कीन्हेउ ग्रथ को प्रचार है । 
--भक्तमाल, पृ० २२ 
५ पढ़े पुनि गुनै सुने समुझ विचार ताहि जो जो कछु कर पुनि ताके अनुसार है ॥ 
अस केहू विरलेक ग्रथ को मनन कीन जैसे कछ देविदास ताको मत वृश्यों हैं ॥ 
वूझ्ष तह होत भो प्रकाश रविज्ञान यह जानत ब्रह्माड खेल अन्‍्तर्राहिं सुश्यो है । 
+-वही, १० १२ 
६ साहव सो साँवले के ओर हु चरित्र सुनौ छछिमनगढ पुनि कीन्हेउ आानिवास है । 
कोन्हें3 कछु काल तहूँ भजन विहार जुत वहुरि सो चालि किह्मो पुरवा प्रकाश है । 
“वही, पृ० १२ 


संतकवि देवीदास और उनके वाणीकार शिष्य ५७ 


देवोदास अपने समय के बडे ही यशस्वी सत थे। जगजीवन साहव के एक दूसरे 
शिष्य नवलदास ने इन्हें 'सत सिरताज' की सज्ञा दी हैं।' “भवित सुमिरनी प्रकाश के लेखक 
ने इन्हें 'मविति दीप” नाम से अभिहित करते हुए श्रद्धा सव॒लित भावो की व्यजना की हँ-- 


भक्तिदीप देवी भयेउ जग उदित हुदे परकास करन । 
भजन भाउ निसुदिन अडो बडीौ प्रेम सुप घाम। 
वचन प्रीति अमृत द्रव गुत गराइ मनोहर नाम । 
करि सेवकाई भक्‍त जकत में नीति सिपाएउ। 
जगजीवन गुर परताप ते नाम के वीज वोबाएउ । 
रामनाम दृढ किएउ सत प्रगट जग दुप हरन। 
भक्ति दीप देवी भयेउ जग उदित हदें परकास करन ।* 


सत्तनामी सम्प्रदाय के अन्तर्गत भी इन्हें सम्पूर्ण समाज को तारने वाले के रप में 
देखा जाता है-- 
जगजीवन धारा सरिस, दूलनदास जहाज । 
देविदास केवट भयो, तारथो सकल समाज ॥ 


कहा जाता है कि इन्होंने १३५ वर्ष की आयु भोगकर स॒० १८७० में परमगति 
पायी । ईइवरदास के अनुसार भी इनका १३५ वर्ष तक जीवित रहना प्रमाणित होता 
है।' डॉ० ग्रियर्सन ने भी इन्हे १७९० ई० अर्थात्‌ स० १८४७ के आसपास उपस्थित बताया 
हैं जिसके अनुसार थह ११२ वर्ष के हो चुके थे ।६ 

देवीदास जी न केवल उच्चकोटि के साधक के रुप में विख्यात थे वरन्‌ एक सशक्त 
वाणीकार के रूप में भी आज तक स्मरण किये जाते है । हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक इति- 
हास-प्रथों में जगजीवन साहव और नवल्‍ूदास के बाद यदि किसी का नामोल्लेस हुआ है तो 
वह देवीदास जी ही हैं । डॉ० प्रियर्सन ने इनका उल्लेख शात रस के कवि के रूप में किया 
हैं।? अवतक देवीदास जी कृत १२ ग्रय और कुछ स्फुट पद प्राप्त हो चुके है । ग्रन्यो की 
नामावली इस प्रकार है--- 





१ सुख सागर, पु० २ 

२ भक्ति सुमिरनी प्रकाश, पृ० ३० 

३ नवज्योति से उद्धृत 

४. उत्तरी भारत को सत परम्परा, पृ० ६१५ 

५ एक से औ दस वर्ष वीतिगों करार जब देह भें सिथिर तब कह्यो भाप चोरिः हैं 


अब हम जब निज देश फो शरीर त्यागि तौलो सेठ बयू मर्म भारयों निज सोल्िि है 
अबै न पचीस वर्ष आप सो गयन करो मेरे कहे दीनवाघु कौनिउ दिसि डोलि हूँ 
फीन्हेंउ सो कयूल तन रहे पुनि जो 5 चदेठ बहुरि उटाई पूरि जक्त ऐेलि होलि हूँ 
“+-भेक्तमाल, पृ० २४ 
६ हिन्दो साहित्य फा प्रयम इतिहास, पु० २३ 
वही, पृ० रे३ 
८ 


८] 


५८ 


हलवासिया स्मृति-प्रन्य 


१ सुखसनाथ ७ भरतध्यान 
२३ भ्रमविनतास ८. गुरुवरन 

३ विनोदमगल ९ भ्रमरगीत 
४ भक्तिमंगल १०, ज्ञान सेवा 
५ भक्त छीला ११. नारदज्ञान 
६ शब्द लीला १२. वैराग्य ज्ञान 


उन ग्रथो में से अभी तक केव्रछ दब्द छीला' का प्रकाशन “श्री सत्यनाम मुमुक्षु 
आश्रम बछराबाँ से सन्‌ १९६५ में हुआ है। इस क्ृति को सम्प्रदायान्तर्गत 'ब्रह्मवाणी' के नाम 
से भी जाना जाता हैं। अडतालीस पाठों में विभक्त इस ग्रथ में सतत लक्षण, ज्ञान साधना, 
भक्ति साथना, सतगुरु, गवी देश, नाम सुमिरन, संसार को नब्बरता, राम की भक्‍त-वत्मछता 
तथा भवित के महत्व का विंगद निरूपण किया गया है। उदाहरणार्थ देवीदास के कुछ छद 


तीचे दिये जाते हैं--- 


१ शब्द लोला, पृ० ७। 
२ वही, पृ० १० । 
३. वही, पृ० २७। 
४. वही पु० ९४ | 


सव घट रमिता रमिताः मबुर मारुत की नाई । 
पैदा और निपैद किल्यो तुमहिनि एक साईं । 
तेज अग्नि परमान हो सीतछ जलहि सरूप । 
जेहि जस जानि परे सो तैसे धनि तुम त्रिभुवन भूप |" 
उनके कया न काम धाम धन उनके नाही । 
गैवी पुरुष अछेप लेप काहू माँ नाही। 
पदुम पत्र हम देखिये वुन्द न जल ठहराई | 
भस॒ सव माँ सवही ते न्‍्यारा समुभि तकहु॒ तुम जाई ।* 
तर मात औ पिता तर॑ वान्बव सुतनारी ! 
तर बहुत परिवार तर प्रीतम हितकारी । 
जिन सुमिरा तिनही लहा जकत जन्म को लाह । 
सकट परे भक्त के सगी अपनावत गहि बाह । 
तप करि देह जराय पाप यह वृथा कमायो । 
गुरु विन ज्ञान के हीन अन्त कछु जानि ने पायो। 
तख सिख जटा रखाड़ के अंग विभूति लगाय । 
यहु दहुँ कवन मुक्ति मत सुनि के राम दिहिन विसराय । 
छोटे छोटे पेडन को सुन्दर कियारी करे 
पनरे से पौदा तिन्हेँ पानी से पालिवो 
नीचे गिर गये तिन्हें टेक दे ऊंची करो 
ऊँचे चढि गये तिन्हें जरूर कांटि डारिबो 


सतकवि देवीदास और उनके वाणीकार शिष्पर ण्र्‌, 


६ 


फूल फूर्ल फूल सव वीन एक ठौर करो 
घने घने सव एक तरफ से उजारियो 
राजन को मालिन को नीति कहूँ देवीदास 


चारि घरी राति रहै इतना विचारिवों । 


गिरिवरदास 


सत गिरिवर दासजी जलालीदास के पुत्र थे ।* कहना न होगा, जलाली दाप्त सत्त- 
नामी सम्प्रदाय के प्रवर्तक सत जगजीवन साहव के पुत्र थे ।* तात्पर्य यह कि गिरिंविरदास, 
जगजीवत साहव के पौत्र थे। सम्प्रदायान्तर्गत इन्हें जगजीवन साहव के अवतार की प्रतिष्ठा 
प्राप्त है । यह बडे सहज स्वभाव के महात्मा थे। इन्हें अपनी कुछ परम्परा का तनिक भी 
अभिमान नही था । वाल्यकाल से ही इनके अलौकिक व्यक्तित्व का लोगो पर व्यापक प्रभाव 
पडने लगा था | इनका विवाह तो हुआ था किन्तु इन्होने वैवाहिक जीवन के प्रति कोई रुचि 
नही दिखाई |” 

सतत जलालीदास की मृत्यु के उपरान्त गिरिवरदासजी कोटवा की गद्दी पर समासीन 
हुए । जिस समय यह कोटवा धाम ( वारावकी ) के पीठाचार्य हुए सत्तनामी पथ के सतो में 
त्याग वृत्ति का अमाव होने लगा था, लोग सत की रहनी को विस्मृत करने ठगे थे । ऐसे 
समय में गिरिवर दासजी ने अपनी सूझवूझ का परिचय दिया । इन्होने अपनी सगठन शक्तिके 
द्वारा पथ के भीतर नव-चेतना का सचार किया | वोधेदास के अनुसार जब ससार एवं भक्त 
गण रूपी लक्ष्मण अत्यन्त व्याकुल गौर वेहाल हो उठे थे तव गिरिवर दास रूपी हनुमानजी ने 
अपने उपदेश की सजीवन्ी से सवको ववजीवन दिया था ।६ 


१ राम ऋषिदास के व्यक्तिगत नोट बुक से । 
२ साई गिरिवर गुरु अग्नि के प्रगट भयौ । 
“भेवतमाल, पृ ० २१ 
३ जगजीवन सुत भयो जलाली । 
“--भक्तिविनोद 
४. साई जगजीवन घणरीरनिजत्याग समें कह्यो हम अवबवही परूटि जग जाई है । 
प्रगट भे बानी जीन जीवन कल्याण हेत ताहि सो करव पुनि खोजि एक ठई है । 
वहुरि अमेठिया जो देविदास दिप्य मेरा तिन्‍्हें सो करव गुरु ग्ब सो विहार्ट है । 
सोई गिरिवर गुरु आनि के प्रगट मयो ' 5 * ५ 
“--भयतमाल, पृ० १? 
५. भयो जो विवाह नेक कीन्‍्हेंउ ना प्रसंग अग 
कुटी करि रहो जाप चाहिर उछाहि के। 
“वही, पृ० ११ 
द् जमत भगत छक्षमन भये व्यायुल बटत बेहाल । 
सहित राजीयनि गिरवर न्याये यपि तेहि छाद ॥॥ 
“भय बिनोद भौदकार्ग सप्याय 


६० हलवासिया स्मृति-प्रन्य 


गिरिवरदास जी वढ़े तेजस्वी ओर सावनामय जीवन व्यतीत करने वाले महात्मा थे । 
इनकी महिमा का वर्णन करते हुए वोधेदास ने लिखा भी है-- 
गिरिवर गिरि मदर जस भारी, ज्ञान सिंवु मथि सुधा निकारी। 
सो अमृत सजीविन भाई, जेहि ते अजर अमर पद पाई । [ 


इनके जन्म एवं मरण की निश्चित तिथि प्रस्तुत लेखक को नहीं ज्ञात हो सकी हैं फिर 
भी इतना स्पष्ट है कि यह विक्रम की उन्‍नीसवी शती के उत्तरार्द्ध मे अवश्य हो वर्तमान थे 
क्योकि इनके गुर देवीदासजी का जीवन काल १७३५ से १८७० के मध्य पडता है। 
इन्होने जगजीवन सांहव की वाणी का सम्रह करने के साथ ही स्वय भी कुछ स्फुट 
वाणी की रचना की है। नमूनें के लिए कुछ छन्द नीचे दिये जाते है-- 
मारति ज॑सतगुरू बजरज्भी, कृपा सिचु समरथ सत्तसद्भी । 
विरद पाल सति रूगन सुधारन सतिनामी जन-चूक निवारन। 
पायक राम भक्त भयहारी, असरन सरन प्रणत सुखकारी । 
वेद पुराण विदित सत करनी सुमिरत पाप ताप त्रयहरनी । 
इृष्ट देव सन्‍तन सिरताजा, महावीर राखिय जन छाजा । 
गिरवर पर अब कीजे दाया, दे वर दरस अभय कपिराया | 
पूजा विषय समान हैं, जग जीवन मत जान। 
गिरवर लिखा सो कीन्हेउ ओर व हिरदय भान ॥ 
पियत भाग औ गाजा भगत अमल नहि खांहि। 
गिरवर जगजीवन कहा खाहि सो नरकहिं जाहि॥ 
असवारी पर ना चढेव वाहन अहै निपिद्ध । 
गिरिवर सो त्यागन किहेंउ किहेउ रिष्य मुनि सिद्ध । 


अनुपदास 
अनूपदास जी सतदेवीदास के पुत्र ये। .सत वृत्ति इन्हें रिक्य रूप में प्राप्त हुई थी। 
इन्होने बाह्य प्रभावों से सर्वधा ऊपर उठकर नाम साधना की थी। कहते हैं साधना में 
अत्यधिक लीन रहने के कारण इन्हें दस-दस दिन तक भोजन करने की सुधि नहीं रहती 





भक्ति विनोद, पन्द्रहवाँ अध्याय 

आरती सग्रह, आरती सख्या १२ 

नव ज्योति से 

पुनि प्रभु देवी सुवन, भयो समस्त अनूपा । 
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--भक्‍तमाल ( ईश्वरदास ) पृ० ३८ 
५ गहेउ नाम निर्वान रूग्यो अग॒ सीत न घूपा । 
नहिं कछु भूख पियास नही दुख सुख कछु छागे' 


--वही, । ० ३८ 


सत्कवि देवीदास और उनके वाणीकार शिष्य ६१ 


थी ।* यह भ्रमर वृत्ति से जीवत यापत्र करने वाले महात्मा थे ।*१ इन्होंने भी स्फुट वाणी 
की रचना की है । हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों में से शिवर्सिह्‌ सेगर ने अपनी पुस्तक में 
इनका उल्लेख किया हैँ। इनकी काव्य शैली के नमूने के रूप में दो छद नीचे दिये जाते है -- 


गुरु लखाव॑ नामको नाम लखावे रूप। 

रूप लखाव आपको कहिगे दास अनूप ॥ २ 
पासनि सो वाँधि कै अगाधि जल बोरि राखे। 
तरि तरवारि सो भारि मारि हारे है। 
गिरि ते गिराय दिये डरपेन नेक तब। 
मतवारे भूधर से हाथी तरे डारे हैं। 
फेरे सिर आरा ले अगिनि माझ डारौ पुति । 
पूछ मीडि तन सो छगाये नाग कार हैं। 
पूछते वतायो खम्भ तहेँई दिखायो रूप | 
प्रकट अनूपदास वानि ही से प्यारे हैं।ँ 


रामसेवक दास 


सत रामसेवक दास के पिता का नास उदयराम था ।॥"” उदयराम जी जगजीवन 
साहव के शिष्य और वारावकी जिलातर्गत हरिइ्चन्द पुर नामक ग्राम के निवासी थे ।६ राम- 
सेवक दास जी देवीदास के प्रिय शिष्य थे ।० यह ब्राह्म मूहूर्त में उठकर अपने पिता उदयराम 
की समाधि के पास वैठकर वडी शुचिता के साथ साधना किया करते थे ।: कहते है कि इन- 


१ दस-दस रोज तक भोजन की सुधि नाही, 
सुधि जो करावे केऊ ताते उछरत है । 
“वही, पृ० ३९ 

२ करेउ न ठौर एक भ्रमर को वृत्ति लीन्हेड 

आज यई काल्हि वई रहेउ न सो छाम हैं । --वही, पृ० ३९ 
राम ऋटुपिदास के व्यक्तिगत नोट बुक से 

शिव मिंह सरोज , पृ० १०-११ से उद्धृत 

५ उदयराम प्रभु ततय राम सेवक सुभ खानी । 





| 


प्रगटे महा उदार भजन मूरति पहचानी॥ . --भक्तमाल (ईश्यर दान) पृ० ७६ 
६ उर्देसम साहेव गुरु प्यारा, हरिश्चन्द पुरी मां ध्यान सभारा। 

अटसे दास भरा अनुरागी, प्रभु जगजीवन के पद छागी ॥ “-अधनाशन थे 
७ सके सुकृत भाजन विमल पन्नु देवी प्रगेव लनो । 

सोद समस्त कृपाल होट, ईश्वर निज कारि जग जनों । “ैम्तमार पु० ७६ 


८ उदयराम साहव को सुउरि समाधि मद्धि, 
वैंठे मारि लासन के कामना रदन ते। 
प्रात भी बपान बापु सोधि सो बरत सम, 
सूरति छगावे परोत गुर में पदन ते। 


*च्यर, पू० ए६ 
“्‌ हि] 
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की सेवामे एक दासी रहती थी जिसके नाते इनके चरित्र के विषय में लोकापवाद फैलने लगा 
था । एक दिन जब इन्होने सत्रके भ्रम का निवारण करने के लिए सबके सामने दासी को नग्रा 
हो जाने का आादेण दिया । गुरु का आदेश मानकर जब दासी ने वस्त्र उतारा तब लोगो ने उसे 
पुरुष रूप में देखा और अपनी गलती स्वीकार करतें हुये स्वामी जी से क्षमा याचना की ।* 


रामसेवक दास जी सत्तनामी सम्प्रदाय के वाणीकार संतो में श्रेष्ठ स्थान के अधिकारी 
हैं। इन्होने गुरु वन्दना' और “अरवरावती” नामक दो ग्रथो की रचना की । इनके हारा विर- 
चित कुछ शब्द भी प्राप्त होते है। ईश्वर दास ने इनके कवि रूप की प्रशंसा करते हुए लिखा 


हम 


दे 
अनुभी भाखेउ गिरा सिरा वहु विधि ते चोखी। 
होत भक्त सन्त मगन सुनत पुनि गुनत अनोखी ॥ 
ईश्वरदास की रचना का नमूना नीचे दिया जाता हैं--- 

साथो समझि ले मन माहि । 

नाम सम कछु और सतपथ सत , भाखत नाहि । 
तीर्थ ब्रत और जग्य जप तप जोग साधि रहाहि । 
ताम विन से सर्वे मिथ्या भरसि भटका खाहि । 
खैचि प्राणायाम रहते भाड की गति आहि | 
नही मुक्ती होहि याते भजन विनू पछिताहि । 
नाम अविचल अकत अनुभव प्रीति जेहि मन माहि । 
“राम सेवक' घन्य वे नर सुमिरि संत मिलि जाहि । 


इसी प्रकार देवीदास जी के शिष्यो के अतिरिक्त इनकी शिष्य परम्परा में वाणी की 
रचना करने वाले और भी बहुत से सत हो चुके है । सत गुरुदत्तदास और सत जवाहिरदास 
जैसे वाणीकार न केवल सतनामी सम्प्रदाय वरन्‌ समस्त निगुण-सत-काव्य परम्परा के श्गार 
हैं | मध्यकालीन निर्गुण भक्ति साहित्य का अध्ययन इनकी कृतियों से अनुशील्न के अभाव में 
अधूरा रहेगा । 








१ वहीं, पृ०७६ 


इलियठ का “'निर्वयक्तिकता-सिद्धांत" 
और ''साधारणीकरण!”! 


प्रेमनाथ टंडन 


टी० एस इलियट ( सन्‌ १८८८-१९६५ ) का नाम २०वी शताव्दी के प्रमुख अगरेजी 
कवि-आलोचको में परिगणित किया जाता है । अग्रेजी साहित्य मे इलियट के सैद्धान्तिकर्नितन 
का विशेष स्थान हैं । इलियट ने क्रमवद्ध रूप में सैद्धान्तिक आलोचना सवधी किसी स्वतत्र 
ग्रथ का प्रणयन नही किया । आलोचक के रूप में उनकी प्रसिद्धि के प्रमुख आधार उनके वे 
विचार-विवेचन हैं जो उनके अनेक फुटकर निवधों और उनके द्वारा की गयी शेक्सपियर, 
दान्ते, एन्ड्यू मार्वेंछ आदि की कृतियों की व्यावहारिक आलोचनाओं में उपरूब्ध होते है । 

इलियट के काव्य सवधी विवेचनो से एक वात बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने विशुद्ध 
आत्माभिव्यक्तिपरक तथा भावनावेगपूर्ण काव्य का प्रवछ विरोव किया है। उनके आक्र- 
मण का प्रमुख लदंय रोमानी भाव-चेतना का काव्य था वयोकि वह मूलत व्यक्तिवादी काव्य 
हैं। इलियट की धारणा थी कि काव्य में कवि के तिजी भावों की अभिव्यक्ति काव्य की 
सकीर्णता की द्योतक हैं। इसके अतिरिक्त अनियत्नित भावावेग से युक्त काव्य किसी शाश्वत्त मूल्य 
की प्रतिष्ठा नही कर सकता, रोमात्ती कान्य की अतिशय कल्पना-प्रवणत्ता एवं प्रवलू भावावेगमयता 
उसे अस्पष्ट एवं अमर्यादित बना देती है। इसके १रिणामस्वरुप मानसिक सघटना, जो काव्य का 
मूल तत्त्व हैं, भग हो जाती है । उनकी स्थापना हैँ कि काव्य मे 'अनेकता में एकत्ता' के स्वर 
और मर्यादित तया व्यवस्थित भावो की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसलिए उन्होने काव्य मे 
संघटन, सम्यक्‌ नियोजना, उपयुक्त शिल्प-विधान आदि पर विद्येप बल दिया। काब्य को 
आत्मनिष्ठता एवं वैयक्तिकता की घोर भर्त्सना करते हुए उन्होने एतह्विपयक चिन्तन-क्रम में 
सर्वप्रथम “व्यक्तित्व से पलायन' ( एस्केप फ्राम पर्सनेलिटी ) के सिद्धान्त का प्रतिपादत शिया 
जिसे व्यापक स्तर पर 'निर्वयक्तिकता सिद्धान्त का सिद्धान्त' अथवा “अव्यक्तिवाद' कहा जा 
सकता है । प्रस्तुत सिद्धान्त का क्रोचे के चरम आदर्शवादी सिद्धान्त 'अभिव्यजनावाद' से सीधा 
विरोध है। काव्य से रचनात्मक स्तर पर सम्बद्ध होने के कारण इल्यिट ने निर्वेबक्सिक्ता 
सिद्धान्त का प्रतिपादन मूलत और मुस्यत कबत्रि की रचना-प्रत्रिया के संदर्भ में किया गया 
है। परन्तु काव्यास्वादक-पक्ष में भी प्रस्तुत सिद्धान्त को उसी अनियायंता वे साथ छागृ शिया 
जा सवता हैं जिस अनियाय॑-अपेक्षा के साथ एलियट इसे वयि पर छागू बरते हू। इडियट ने 
एक स्थान पर स्वयं इसका सकेत किया है. पाब्य के अस्वादन था एफ ऐसा पिशुद्ध अनु- 
सचितन हैँ जिस पर से वैयवितिक स्वेगों को सभो प्रहार फी हाचऊ सपसूत हो जाती है । एस 
प्रकार वस्तु जैसी हूँ, उसी रप्र में हम उसे देपने का प्रयत्त परते है ।* 





१ सेफ्रेंड बुट, पृ० १४-१५ । 


६४ हलवासिया स्मृति-मअ्न्य 


निर्वेवक्तिकता सिद्धान्त का दूसरा पक्ष स्वय काव्य के स्तर पर व्यवस्था ( आर्डर ) से सम्बद्ध 
हैं। यह प्रस्तुत सिद्धान्त के प्रथम पक्ष का सहज प्रतिफलन है। वैयक्तिकता के परिहार एव 
निर्वेषक्तिकता की सिद्धि के फलस्वरूप भावावेग नियत्रित होता हैं । इस प्रकार काव्य सबंधी 
समान विवेचना की केचछ्धत्रयी--कवि, काव्य और आस्वादक--में से प्रत्येक के घरातरूू पर 
इलियट ने वैयक्तिकता का निपेध कर काव्य को मर्यादित, सतुलित, व्यवस्थित करने एवं उसे 
वस्तुगत रूप प्रदान करने की चेष्टा की । काव्य-कृति के सम्बन्ध में, इलियट ने एक अन्य 
सिद्धान्त का भी प्रतिपादन किया है, जिसे “ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव अथवा “वस्तुगत सह 
सबधी' का सिद्धान्त कहते है । यह सिद्धान्त काव्य की आत्मनिष्ठता का आत्यन्तिक निपेघ कर 
काव्य की निपट वस्तुरूपता का प्रतिपादत तो नही करता, पर काव्य की वस्तुनिष्ठ प्रकृति को 
अपेक्षाकृत महत्ता अवश्य प्रदान करता हैँ । 


निर्वेबक्तिकता-सिद्धान्त के प्रतिपादन का सूत्र इलियट ने परम्परा और काव्य के 
तारतम्य की अपनी व्यक्तिगत अवधारणा के आधार पर प्राप्त किया है। वे, एक माने में, 
इतिहास और परम्परा को काव्य का आधार मानते हैं, और इन्ही को उन्होने अपने काव्य 
विपयक समस्त चिन्तन-विवेचन का प्रस्थान-विन्दु स्वीकार किया हैं। अपने प्रसिद्ध तिवव 
परम्परा और वैयक्तिक प्रतिभा” में उन्होने काव्य और परम्परा के अनिवार्य अपेक्षित सबध 
निर्श्रान्त शब्दावली में महत्त्व-प्रतिपादन किया हैं। काव्य और पारस्परिक सतध के गहरे 
ओर सूद्म विश्लेषण को, एव उसके फलस्वरूप काव्य में अव्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा को, इलि- 
यट के समग्र चिन्तन को एक मह॒त्‌ उपरूव्धि के रूप में ग्रहण किया जा सकता है । 


इलियट के अनुसार परम्परा का तात्पर्य 'सस्क्ृति' से हैं। परम्परा और इतिहास 
से उनका आशय किसी विशिष्ट जाति एव समाज के समग्र सास्कृतिक उ त्तराधिकार से हैं । 
सस्कृति समाज के जीवन का एक ढग विशेष है, वह एक ऐसा ढग है जो रक्त सबंध से जुडे 
हुए पूरे समाज की उपलब्वियो एवं रीति-रिवाजो को अभिव्यक्त करता चलता है | यह ढग 
ही काव्य में वैयवितक विभिन्नताओ का परिहार कर अनेकता सें एकता की स्थापना करता है, 
कलाकारो को जाने-अनजाने एक सामान्य उत्तराधिकार और सामान्य लक्ष्य के सून्न में बाँध 
देता है ।१ इलियट की दृष्टि में समस्त साहित्य अखण्ड-रूप है, किसी विशिष्ट काल अथवा 
व्यक्ति के साहित्य का अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता, साहित्य मात्र में परम्परा की 
अखड एवं निर्वाघ अभिव्यक्ति होती चलती हैं। इलियट परम्परा की बहुत व्यापक अर्थ मे 
ग्रहण करते हैं । परम्परा में वर्तमान और अतीत दोनो का समावेश है, वह अत्तीत बोध भी है 
और वर्तमान वोध भी वह शाइवत भी हैं और परिवर्तनशील भी, उसकी सतत गत्यात्मक 
घारा अपने अखण्ड, अविच्छिन्त प्रवाह मे समग्र जातीय अथवा सामाजिक जीवच के अत्युत्कृष्ट 
अशो को समाहित करती हुई प्रवाहित होती है । जो अपेक्षाकृत साधारण और अनुत्कृष्ट अश 
होते हूँ, वे परम्परा के अखण्ड प्रवाह में स्वयमेव विछीन होकर नष्ट हो जाते है । श्रेष्ठ काव्य 
की रचना के लिए कवि को समाज को, देश की, इस अखण्ड चेतना का ज्ञान होना चाहिए, 
यह ज्ञान उसके लिए अनिवायें है, उसको प्राप्त किये विना वह उत्कृष्ट काव्य की रचना कर ही 


१. सेलेक्टेड एसेज़, पृु० २४ । 


इलियट का “निर्वेयक्तिकता-सिद्धात” और “साधारणीकरण” ६५ 


भ 


नही सकता | प्रत्येक युग में समय की जाइवत गति और मानव इतिहास की सतत गत्यात्म- 
कता के साथ ही उस युग की विभिन्‍न परिस्थितियों में भी परिवर्तन होता है, काव्य प्रकारा- 
न्तर से जीवन की ही अभिव्यक्ति है, इसलिए यह नितान्त स्वाभाविक हैं कि उसके स्वस्प 
और उसके आकलन के मानदण्डो में भी परिवर्तन हो। परन्तु परम्परा के सम्यक ज्ञान के 
अभाव में यह परिवर्तन किसी भी पक्ष में सम्यक रूप में प्रतिफलित नही किया जा सकता। 
इलियट की दृष्टि में परम्परा कोई जड, स्थिर वस्तु नही है, उसमे नवीनता का सहज समावेश 
हैं गौर नवीनता एवं परिवर्तन इलियट के अनुसार सदा ही श्रेय है। पर इस परम्परा का 
ज्ञान प्राप्त करने की दिशा क्या होनी चाहिए ?---इलियट के अनुसार इसकी दिशा यही है कि 
वर्तमान भर अतीत दोनो का सस्कृति-विशेप के सदर्भ मे ज्ञान प्राप्त किया जाय, वर्तमान को 
अतीत के सदर्भ में और अतीत को वर्तमान के सदर्भ में देखा समझा जाय । यह ज्ञान स्वत 
उपलब्ध नही हो जाता, उसे सायास भजित करना होता हूँ । 


प्रश्न हैं कि काव्य में परिवर्तन को प्रतिफलित करने, तवीनता को समाविष्ट करने, की 
समुचित दिशा क्या हो सकती है ?--समुचित दिशां यही हो सकती हैं कि परिवर्तित युगीन 
परिस्थितियों के परिभ्रेदय में काव्य में नवीनता का समावेश जातीय जीवन एवं उसकी परम्परा 
के अनुसार ही हो, किसी दूसरी जाति की सस्क्ृति के अनुसार अथवा उसके अनुसरण पर 
नहीं । इलियट के अनुसार इसका तात्पर्य यह हैं कि भारतीय काव्य में नवीनता का समावेश 
भारतीय परपरा और सस्क्ृति के अनुरूप ही होना चाहिए, किसी दूसरे देश की परम्परा के 
अनुरूप अथवा उसके आधार पर नही, क्योकि ऐसा करने से वह काव्य युग-जीवन में खप 
नहीं सकता । भारत के आधुनिक साहित्यकार जो पाश्चात्य काव्य-परम्परा के अनुकरण, वल्कि 
अंधानुकरण, को फैशन मानते हैं, इलियट की दृष्टि में हेय ठहराये जा सकते हैं । इसके अति- 
रिक्त कवि-कलाकार का यह भी दायित्व है कि वह अपनी वैयक्तिक अनुभूतियों को व्यापक 
सामाजिक अनूभूतियों एव भावो--परम्परा--में बिछीन कर देता है । परम्परा-वोध उसकी 
वैयवितक अनुभूतियों से अधिक मूल्यवान्‌ हैँ, इलियट इसी को “मूल्यवान्‌ के प्रति आत्म- 
समर्पण' कहते हैं । कवि का यह दायित्व है कि वह अतीत वोध को अजित कर उसे परिवर्तित 
एवं परिविकसित करता रहे और इस क्रम में अपने व्यक्तित्व को उसके प्रति पूर्णतया 
समपित कर दे। जब कवि परम्परागत प्लास्कृतिक अनुभूतियों को अभिव्यकत्त करता 
हूँ तव उसके व्यक्तिगत भाव सावभोम में रूपान्तरित होकर व्यवत् होते दै। कविता 
व्यक्तिगत भावों का प्रकाघनत न होकर उनसे पठायन है, इलियट के अनुसार एस उप्ति का 
यहो तात्पर्य है । यही काव्य में निर्वेयवितकता की सिद्धि हैं। यदि तो एक माध्यम मात्र रहुता 
है, फाव्य में उसके निजी भावो-प्रभावों दी अभिव्यक्ति नही होती, अपितु जातीय जीबन फे 
प्रभावों की अभिव्यपित होती है । इसके विपरीत यदि कोर्ट कवि अपनी रचना में अपने निजी 
दुस-दर्द को गाया लिखता है, तो वह काव्य के महान्‌ उेश्य से ज्युत हो जाता हैं । 

कवि अपनी रचनाओं में निर्वेशध्तिफ्ता की सिद्धि हिस प्रयगार करना है, अथवा उसझा 
फाज्य निर्वेबध्तिक कैसे हो सवता है एसके स्वप्टोकरण मे #िए इक्तियट ने कधि और छाप यायस्य 
फे पारम्परिय सम्बन्ध का निरूपण करते हुए एक दुष्दान्त प्रस्तुत दिरगाईूँ होतो शुस 
सापसीसन और सत्कर-टउ-माक्साइड जब ्टिसम के तार वी मौगृदगी में मिणयी जाती 

है 


६६ हलवासिया स्मृति-प्रन्‍्य॑ 


तो उनसे सत्फ्यूरिक एसिड वनता हैँ। यह संयोग तभी होता हैं जब प्लेटिनम का तार भी मौजूद 
हो तथापि नये बने एसिड मे प्लेटिनम के तार का लेशमात्र भी नही होता गौर प्लेटिनम पर 
भी कोई प्रभाव नही प्रतीत होता--उसमें न कोई परिवर्तन आता है, ओर न उसका कोई अश् 
घोल में जाता हैँ। कवि का मन इस प्लेटिनम के टुकडे की भाँति होता हैँ। व्यक्ति 
के अनुभव को वह अजश्त अथवा पूर्णत. प्रभावित कर सकता हैं परन्तु कलाकार जितना सिद्ध- 
हम्त होगा उतने ही उसमे भोक्‍्ता और स्रष्ट्रा मन परस्पर पृथक रहेंगे गौर उतनी ही सुष्टु 
रीति से मन अपनी उपादानरूप वासनाओं को आत्मसात्‌ और झूपान्तरित करेगा ।* 


इस उद्धरण से ऐसा प्रतीत होता हैं कि प्लेटो की भांति इलियट भी कवि को एक 
यात्रिक माध्यम मात्र स्वीकार करते है । यहाँ उन्होने वताया है कि कत्रि मानस में भाव और 
भावताए कविव्यक्तित्व से सर्वथा असपुकत रहते हुए उसी प्रकार विशिष्ट एवं अप्रत्याधित 
रूपो में सघटित हीती रहती हैँ जिस प्रकार प्लेटिनवम के टुकडे की उपस्थिति में उक्त दोनों 
गैसे सघटित होकर एसिड वनातो है और प्ठेटिनम का टुकडा सर्वथा अप्रभावित एवं निष्क्रिय 
रहता हैं। इलियट ने इस सम्बंध में अन्यत्र कहा है. “कवि का मन वास्तव में एक ऐसा ग्रहण 
यत्र है जो उन सभी अयणित अनुभूतियो, वाक्याशों तथा विम्बों को ग्रहण करता है और उन्हें 
जमा करता हैं जो वहाँ पर तव तक पडे रहते है जब तक नव मिश्रित वस्तु को रुप प्रदान 
करने के लिए सभी तत्व एक साथ उपस्थित नही हो जाते |” * 


प्रस्तुत उद्धरण में इलियट ने कवि-मन के लिए ग्रहण-यत्र शब्द का प्रयोग किया 

है, जिससे यह अनुमान होता है कि वे एक स्व-चालित यंत्र और काव्य-कृति को कवि की 
अचेतावस्था की उपज स्वीकार करते है। एक अन्य स्थान पर उन्होने वलपूर्वक कथन किया है 
कि कला का जीवन सर्वथा स्वतत्र हैं, काव्य-कृति का आकलन कवि-व्यक्तित्व से सर्वथा अस- 
पृक्‍्त रूप में किया जाना,चाहिए, और यह, कि उत्कृष्ट आलोचना कविता की होती है, कवि 
की नही | इलियट के ये सारे कथन इस अनुमान को पुष्ट करते है कि इलियट काव्य में कवि- 
व्यक्तित्व की सत्ता का आत्यन्तिक निपेष स्वीकार करते है । उद्धरण में सुजन-प्रक्रिया के सवध 
, में प्लेटिनम के तार का रूपक उपस्थित करते हुए उन्होने यह भी बताया है कि एसिड के 
निर्माण की प्रक्रिया में प्लेटिनम का तार “निष्क्रिय” रहता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा 

सकता है कि काव्य-सृजन की प्रक्रिया में कवि “निष्क्रिय” रहता हैं, और सुजन-प्रक्रिया 

कवि के चेततमन् की प्रक्रिया न होकर एक जड, यात्रिक प्रक्रिया है। पर प्रश्न यह है 

कि क्या कछाकार के व्यक्तित्व से सर्वथा अप्पृष्ट किसी कलाकृति की कल्पना की 

जा सकती हैं ? क्या कोई ऐसी कलाकृति हो सकती है जो कलाकार की अनुभूति के योग 

के विना ही निर्मित हो गयी हो ? क्या सुजन-प्रक्रिया वस्तुत कोई जड़, यात्रिक प्रक्रिया है ?- 

क्या वह कलाकार के सत्तत चेतन मन की प्रक्रिया नही हैं ?--्पष्ट है कि इन प्रइनों का उत्तर 

सकारात्मक नही हो सकता । तब क्या इलियट काव्य में कवि-व्यक्तित्व के सहज, अनिवार्य 


१ सेलेक्टेड एसेज, पृ० १२९४-२५ । 
२ ट्रेंडीशन एड दि इडिविजुअल टेलैंट, । 


इलियट का “निर्वेषक्तिकता-सिद्धात” और 'साधारणीकरण” ६७ 


योग के तथ्य को हृदयगम नही कर पाए, या उनका तत्सबधी समस्त विवेचन भ्रामक है ?--- 
इलियट के विपय में कोई ऐसी धारणा बनाना कदाचित्‌ भूल होगी | इस सम्बन्ध में यह अब- 
इय कहा जा सकता हैं कि इलियट ने अपने एतद्विपयक विवेचन को बहुत स्पष्ट शब्दावली में 
प्रस्तुत नही किया या नही कर पाये जिसके फलस्वरूप भ्रम की स्थिति कही-कही उत्पन्न हो 
गयी है। सन्‌ १९४० में दिये गये यीट्स-विपयक अपने एक भाषण में उन्होने स्वीकार 
किया है. “थीट्स के प्रारम्भिक कविता-प्तग्रहो की सभी कविताओं में मुझे इघर-उधर केवल 
कुछ ऐसी पक्तिया मिल जाती हैं जिनमें अपूर्व व्यक्तित्व का भान होता है, जो हमें कवि के 
मानस और अनुभूतियों के विषय में ओर अधिक जानने की जिज्ञासा और उत्तजना में बाँध 
देता है । यीट्स के निजी भावात्मक अनुभव की उत्कटता हमें कदाचित्‌ ही मिलती है । 
उसकी कुछ उत्तरकालीन क्ृतियो में हमें यह तत्त्व मिलता है ।” 


इलियट के स्फुट समीक्षात्मक निवन्धो के सकलन “सेक्रेड वुड” जिसमे उनका प्रसिद्ध 
निवघ 'ट्रेडीशन एन्ड दि इन्डिविजुअल टेलेट' सकलित है, और जिसमें उन्होने काव्य में निर्वेबक्ति- 
कता की सिद्धि को अनिवार्य माना है--का प्रकाशन सन्‌ १९२८ में हुआ था । पर १९४० में 
उन्होने यीट्स के विपय में उक्त कथन किया है। इसमें यह विशेष रुप से द्रष्टव्य है--कि इलियट 
इट्स की प्रारभिक कविताओ में उसका पूर्व व्यक्तित्व न मिलने, उसके भावात्मक अनुभवों को 
उत्कटवा न मिलने, के कारण चिन्तित है। इलियट जो अभी तक काव्य को “व्यक्तित्व से पलायन" 
मानते आये हैं, यीट्स के सम्बंध में अब यह आपत्ति कर रहे हैं कि उसकी कविताओं में उसका 
व्यक्तित्व मुखरित नही होता, इसलिये वे उत्कृष्ट नही है। उक्त कथनों में निहित विरोधाभास 
को इलियट ने स्वय लक्षित किया, और उसका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होने कहा है. मैंने” 
अपने प्रारम्भिक लेसो में कला को निर्वेवक्तिकता को स्वीकार किया है, बौर जब (यह) प्रतीत 
होता है कि यौट्स की उत्तरकालोन कविताओं का, उसके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होने के 
कारण श्रेष्ठ बताने से मैं अपने उस मत का विरोध कर रहा हूँ तो यह हो सकता है कि में अपनी 
वात (उस समय) ठोक से न कह सका या न व्यक्त कर सका, या उस विचार को मैंने अप्रौढ़ 
रूप से गहण किया । कितु अब मैं सोचता हू कि इस विपय में तथ्य इस प्रकार है--निर्वेयक्ति- 
कता फे दो रूप होते हैं । एक वह निर्वेषक्तिकता है जो केवल कुणल शिल्पी के लिए प्राकृतिक 
होती है । दूसरी वह है जो प्रौढ़ कलाकार के द्वारा अधिकाधिक उपलब्ध की|जाती है . यह दुसरे 
प्रकार की निर्वेयक्तिफता उस प्रीढ़ कवि की होती है जो अपने उत्कट और व्यक्तिगत अनुभवों 
के माध्यम से, सामान्य सत्य को व्यक्त करने में समर्य होता हैं। उह अपने अनुभव फी सम्पूर्ण 
विशिष्टता को, उसके द्वारा सामान्‍य प्रतोक प्रस्तुत करने लिए, बनाए रसता है ।”! 


इलियट फे उक्त परवर्ती मत से उनके पूर्ववर्ती मत फा विरोधाभास बौर पुष्ठ होता है। 
पर ऊपर यहा जा चुरा है, और जैसा इलियट ने स्वयम्‌ भी स्वीवार किया है, यह केय5 
विरोधाभास है, वास्तविक प्रिरोध नहीं और इस प्रतीयमान विरोध था कण परिपय का सम्यश 
गौर स्पष्ट दाव्दावलों में व्यक्त न किया जाता है | इलियट वा विचार अप्लौट शा उतरी वित्त 
अपरिपतत नहीं हू, उन्होंने काव्य की सृजन-प्रक्रिया फो सही रव में ह&दग्रगम फिया है, दुसमें 
संदेह नहीं, दस थे उसे स्पष्ट ढंग से कह नहीं पाये । प्रादानर में उन्होंने छसे स्पष्ट ४र्शाये 
में व्यात्त किया है । 


६८ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


सस्कृत काव्यणास्त्र में भी सावारणीकरण के अन्तर्गत “निर्वेश्रक्तिकता” की चर्चा की 

गयी है। वास्तव में व्यवितर रूप कवि के दो रूप हैं -- १-भोक्‍ता या व्यक्ति रूप कवि, औौर 
२-सर्जक कवि । पहला पक्ष कवि का सामान्य मानवीय व्यक्तित्व हैं। जिस प्रकार सामान्य 
व्यक्ति अपने दैनदिन जीवन में नाना प्रकार के भावों का अनुभव करते हैं उसी प्रकार कवि 
भो करता हैं। परन्तु सामान्य व्यक्ति से कवि एक वात में विशिष्ट है कि वह सासारिक अनु- 
भत्रो को भावित कर काव्य रूप में व्यक्त भी कर सकता हैं । भावों के भावन मौर अभिव्यक्ति- 
करण के क्रम में उसका ख्रष्टा-मन सक्रिय होता है जिसे कवि का सर्जक व्यक्तित्व ( पोइटिक 
अथवा कियेटिव पर्सनेलिटी ) भी कहते है। यह सर्जक व्यक्तित्व कवि के सामान्य मानवीय 
अर्थात्‌ लौकिक व्यक्तित्व से सर्वथा पृथक और विशिष्ट प्रकार का होता है । इलियट जहाँ कहते 
हैं कि कवि काव्य में अपने व्यक्तित्व की अभिव्यवित नही करता- जथवा “काव्य व्यक्तित्व से 
पलायन' हैं, वहाँ उनका तात्पर्य कवि के उसी सामान्य, लौकिक व्यक्तित्व से है, भोकता व्यक्ति 
रुप कवि से है, उसके सर्जक व्यवितित्व से नही। कवि के सर्जक व्यक्तित्व के योगदान के 
अभाव में काव्य की करपना ही असगत हैं | इलियट ने भी इस तथूय को भली-भाति हृदयगम 
किया है। वे का-य सृजन में कवि की महत्ता स्व्रीकार न करते हो, अथवा उसकी अनिवार्य- 
भपेक्षा न मानते हो, ऐसी वात नही है--यह प्लेटिनम वाले रूपक से सिद्ध हैं। जिस प्रकार 
प्लेटितम की उपस्थिति में ही दोनो गैसे मिलकर एसिड वना पाती है, भले ही प्लेटितम अग्र- 
भावित रहता हो, उसी प्रकार कवि के सर्जक व्यक्तित्व की मौजूदगी मे अथवा उसके माध्यम 
से भाव एवं भावनाएं काव्य झूप में व्यक्त हो पातो है, भले हो कवि-ब्यक्तित्व अप्रभावित रहता 
हो । यह अश्रभावित रहने वाला और अघुलनगणील व्यक्तित्व कवि का सामान्य मानवीय व्यक्ति- 
त्व होता है, क्योकि काव्य में कवि के वैयक्तिक भावो, उसके निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति 
नही होती अपितु उसके कछात्मक अनुमत्र ( पाइटिक या क्रियेटिव एक्सपीरियस ) की अभि- 
व्यवित होती है जो कवि के सर्जक व्यक्तित्व के माव्यम से होती हैं । निजी भाव, व्यक्तिगत 
अनुभव लछोकिक, ससर्गशुक्त एवं सुख-दु खात्मक होते है, ओर यही कारण हैं कि वे आस्व्राद्य 
नहीं हो सकते । काव्य का अनुभव अन्य सभी प्रकार के छौकिक अनुभवों से विलक्षण है, 
इलियट इसे स्वीकार करते है [१] “दि एन्ड आफ दि एज्ज्वायमेंन्ट आफ पोइट्री इज ए 
प्योर कन्टेम्प्लेयन फ्राम छ्विच आल दि ऐवक्सिडेन्ट्स आफ पर्सनल इमोशन आर रिसमृब्ड”) और 
[२] “दि इफेक्ट आफ ए वर्क आफ आर्ट अपान दि पर्सन हू एन्ज्वायज इट इज एन एक्स- 

पीरियस डिफरेन्ट इन काइड फ्राम एनी एक्सपीरियस नाट आफ वार्ट? । काव्यानन्द विलक्षण 
इसीलिए हैँ कि काव्य कवि के उस विशिष्ट सर्जनात्मक व्यक्तित्व का प्रतिफलन हैं जो व्यक्ति 
गत ससर्गों से मुक्त होता है, और व्यक्तिगत ससर्ग मुक्त सहृदय द्वारा ही आस्वाद्य होता है । 

भावन एवं सूजन के क्षणों में कवि अपने सामान्य, ससारी व्यक्तित्व से ऊपर उठ जाता है, 

वेयक्तिक रागनद्रेपो से मुक्त हो जाता हैँ, जिसका सहज परिणाम यह होता है कि कवि का 

बिसी विश्विष्ट स्थिति, किसी विशिष्ट घटना अथवा भाव का अनुभव भावन ऊे क्रम में देश- 

कालादि की सीमाओ से मुउ्त्र होता हुआ कलात्मक अनुभव में रूपान्तरित होकर आस्वाद्य वन 

जाता हैं। यह सव कवि की सर्जनात्मक कल्पना अथवा प्रतिभा के सहारे होता हैँ । इलियट के 


१०--व ३--सैक्रेट बुड। 


इलियट का “निर्वेयक्तिकता सिद्धात” और “साधारणीकरण ! ६९, 


अनुसार काव्य में निवयक्तिकता की सिद्धि की प्रक्रिया और उसका स्वरूप यही हो सकता है। 
उन्होने लिखा भी है कि भो कलाकार जितना अधिक पूर्ण एव परिपक्व होगा उसमें भोकता 
व्यक्ति एवं स्रष्टा मन का पार्थकय उतना ही अधिक स्पष्ट और पूर्ण होगा ।” अर्थात्‌ प्रीढ कवि 
अपने काव्य को अधिक से अधिक निर्वेयक्तिक वतांने के लिए प्रयत्नगील रहता हैं। यह निर्व- 
यक्तिकता केवल कवि के निजी भावों का अपसरण नही है, अवितु निजी मात्र भाव का अप- 
सरण है, वैयक्तिकता मात्र का अपसरण हैं। इलियट ने इस तथय को अपने अनेक कथनों में 
स्वीकार किया है. -- 


[के ] “महान्‌ कला निर्वेबक्तिक होती है, इस अर्थ में कि व्यक्तिगत सवेद ओर व्यक्तिगत अनु- 
भव विस्तृत होकर एक प्रकार के निर्वेयक्तिक में पूर्णता प्राप्त करते है, इस अर्थ में नही कि 
व्यक्तिगत अनुभव तथा मनोविकार से वे विच्छिन्न हो जाते हैं ।”* 


[ख़ ] “काव्य के आस्वाद का लक्ष्य एक ऐसा विशुद्ध अनुचिन्तन हैं जिस पर से वेयक्तिक 
सवेगो की सभी प्रकार की हलचले अपसुत हो जाती है ।”३3 

[ग] “#ग्राढ छा0टुएशा ए शा धार 78 8 एणावाणाश 5९४३४०१व०९, & ०00- 
व॥0079] ९रत॥णाणा 0 फुशाइणगध।फ, ४ 


[घ] # रहागागाएु थी 6 एशवतएपॉड9 ० गा रूएलाढाए6, (0 ॥9५6 ते 
॥० एथा6एशं 8जा0व ?७ 


इलियट काव्य में कवि-व्यक्तित्व के निरन्तर विलय की वात करते हैं, परम्परा के प्रति 
कवि के पूर्ण आत्म-समर्पण को श्रेय मानते है । 'साधारणीकरण!' के अन्तर्गत भी इस संचध में 
विस्तृत चर्चा को गयी है । सस्कृत काव्यगास्त्र मे भी काव्य मे कवि के व्यक्तिगत मनोविकार 
की अभिव्यक्ति को स्वोकार नही किया गया है। ध्यन्यालोक लोचन में शोक श्लोकत्वमागत * 
की व्याख्या के सदर्भ में अभिनवगुप्त ने कहा है. न तु मुने शोक इति मन्तव्यम्‌', अर्थात्‌ 
इलोक रूप में परिणत होने वाछा यह शोक मुनि का व्यक्तिगत मनोविकार नही था । पर क्रोच 
वध की इस विशिष्ट घटना को देख कर कत्रि ने जिस भाव का अनुभव किया, क्या वह उसका 
निजो भाव नही कहा जायगा ? -डसका स्पष्ट उत्तर है कि वह उसका निजो अनुभव तो था, 
पर निजी भाव या मनोबरिकार तही। निजो अनुभव भी इस दृष्टि से कि कवि ने उस सारो 
घटना का एक विद्विष्ट रूप, एक विशिष्ट परिवेश में और एक विशिष्ट प्रऊार से अनुभव किया भौर 
वह विशिष्ट अनुभव कवि को भावयिय्रों प्रतिभा के योग से कलात्मक अनुमप में रूपान्वरित हो 
गया । यह कलात्मक अनुभव के अन्तर्गन अनुभूत होने वाठा भाव [ शोक ) ने कबि का ब्यक्ति- 
गत सनोविकार था, न क्रोाची का जौर ने किसो और का हो । वह भाव बस्लुत का्योपम भा 
१. संक्रेट बुट। 
१ ला सर्पेण्ट फी भूमिका । 
३ सैक्रेड बुट । 
४. सैक्केट बुद्ध । 


५ सपोद्षालोक, नगोरम दोक्षित, पृ० ५७२ पर उद्पूम । 


७० हलवासिया स्मृति-म्रन्थ 


था जो कवि के मानस में उत्पन्न हुआ था। और कवि-प्रतिभा के योगदान से सार्वभौम वन 
गया था। सार्वभौम” का अर्थ प्रत्येक का' नहीं है, अपितु किसी का न होते हुए सवका' 
है, यह पर्सनल इम्पर्सतल अनुभव या 'भाव' है, उसकी सत्ता वस्तुरूप है। हुआ यह कि वध 
की घटना देखते समय कवि-मानस में सस्‍्कार रुप में सुप्त स्थायी भाव थोक जागृत हुआ । 
स्थायी भाव प्रकृत्या सार्वभौम होने के कारण साधारणीकरण की सभावना से युक्त होता है । 
डा० निमंला जैन ने स्थायी के सार्वभौम स्वरूप के विषय में लिखा हैं ” अन्य भावों के साथ 
स्थायी का वही सम्बन्ध हैं जो विशेषो के साथ सामान्य का होता है । जिस प्रकार काव्यगत 
चरित्रों एव विम्बों में अनेक छोटे-छोटे व्यौरो के बीच एक सामान्य तत्त्व अन्तनिहित रहता है, 
उसी प्रकार काव्यगत भाव्रो में भी अनेक सचारियो के बीच एक स्थायी की सत्ता स्वीकार की 
जा सकती है । इस प्रकार स्थायी भाव प्रकृत्या 'सामान्य' ही होते है । सामान्य होने के कारण 
ही स्थायी भावों के साधारणीकरण की समस्त सभावना उनकी प्रकृति में ही विद्यमान है ।” 


इस प्रकार, साधारणीकरण सिद्धान्त के अन्तर्गत काव्य में काव्योपम, सार्वभौम स्थायी 
की अभिव्यक्ति का स्वीकार प्रकारान्तर से कवि का अपने निजी व्यक्तित्व, निजी भाव, का 
सार्वभीम के प्रति समर्पण तथा काव्य में निवैर्यक्तिकता की सिद्धि ही है। स्मरणीय है कि 
इलियट ने अपने समस्त काव्य-चिन्तन में स्थायी भाव जैसे किसी तत्त्व का उल्लेख नही किया 
है, पाश्चात्य काव्य चिंतन में स्थायी को धारणा हो अनुपलव्व है | पर इलियठ जिसे 'परम्परा' 
अथया सामूहिक भाव अथवा चेतना” का अभिषान दे रहे हैं. वह दूसरी शब्दावली में स्थायी 
भाव ही है । मैथ्यू आर्नाल्ड ने एक स्थान पर अवश्य कहा हैं -- "77086 ढैशागरथा- 
धाए लिशाएु5 ज्दा 5प08750 एट/78760709 70 [6 720९... ”” जिसमें स्थायी भाव 
का सकेत प्राप्त किया जा सकता है, और इलियट, जिन पर आर्नाल्ड का पर्याप्त प्रभाव है, ने 
भी कहा है --7१० [0 |70 गण ढ्ाणीा0705 छिप 40 प558 (6 एवाश़ 
0765 ” । इस कथन में भी स्थायी का सकेत मिलता है । वैसे, इलियट की परम्परा में 
सामूहिक भाव का ओर 'सामूहिक भाव' में स्थायी का समावेश है, और सामूहिक भाव व्यविति- 
गत ससर्ग युक्त नही होते । जहाँ इलियट कहते हैं कि काव्य व्यक्तित्व से पलायन है, वहाँ वे 
कवि के छौकिक, विल्कुछ निजी व्यक्तित्व का परिहार तो स्वीकार करते ही है", उनका आशय 
व्यक्तित्व-मात्र के परिहार से है, यह पहले बताया गया हैं। इसका सहज परिणाम यह है कि 
काव्य वर्गित भाव काव्योपम हो जाता है, वह न मेरा रह जाता है, न तेरा, न कत्रि का और 
न किसी और का, उसकी सत्ता वस्तुनिष्ठ हो जाती हैं और इसलिए वह सर्वजनन्प्राह्म वन 
जाता है। इस प्रकार 'महान्‌ कछा निर्वेवक्तिक होतो है,--इलियट की प्रस्तुत उपपत्ति का 
आशय स्पष्ट हैं। पर, जैसा कहा जा चुका है, इलियट काव्य में कवि-व्यक्ति मात्र का निपेव 
नही करते, क्योकि ऐसा करने पर रचनागत वैशिष्ट्य के औचित्य को सिद्ध करना प्राय अस- 


१. रस-सिद्धान्त और सीन्दर्यशास्त्र, पृ० २०६-२०७ । 
२ एक ओर वास्तविक जीवन सदैव विपय सामग्री है और दूसरी ओर वास्तविक जीवन से 
मपसरण कलछाकृति के सुजन के लिए आवश्यक शर्त है ।” 
--प्ैलेक्टेड एसेज, १० १११॥ 


इलियट का “निर्वेयक्तिकता-सिद्धात” और “साधारणीकरण” ७: 


भव हो जायगा । इसलिए उन्होने स्वय लिखा हैं ;”  रिशैंशाणए 2 6 एशतएपौथा[ए 
0 ग्रा$ एशाशा०९, 00 ॥976 0 79 हुशालश॥व॥ं 5ए॥0० । जतएवं इलियट के 
विवेचन में कवि के सर्जनात्मक व्यक्तित्व के योगदान का निपेध नही है । काव्यास्थाद के विषय 
में एम० हिरियाना ने लिखा है ” ॥5 9 एश/5079) ९शागएशा8078 €ह॒एशाशा6९ |! १ 
लौकिक व्यक्तित्व और निजी भावों का अपसरण हो जाने पर काव्य वैयक्तिकता और भमतिशय 
भावुकता से मुक्त हो कर सतुलित ओर व्यवस्थित हो जाता है, जिसकी सिद्धि इलियट को 
अभिप्रेत है । सृजन के घरातल पर यदि कवि आत्मसमर्पण के द्वारा निर्वेबक्तिकता की सिद्धि 
करता हुआ काव्य को वस्तुनिष्ठ एवं सर्वजनग्राह्म रूप प्रदाव करता हैँ तो आस्वाद के घरातलू 
पर सामाजिक भावावेश, यहाँ तक कि व्यवितिगत रागद्वेप मात्र, से मुक्त हो कर काव्य के 
आस्वादन में प्रवृत्त होता है । 


इलियंट के निर्वेयक्तिकता सिद्धान्त अथवा वस्तुनिष्ठता के सिद्धान्त का एक अन्य पक्ष 
है जिसका सम्बन्ध भाव-ज्यजना के माध्यम से है। इलियट की मान्यता हैं कि कवि अपने 
मानसगत काव्योपस भाव को सीधे पाठक तक सप्रेषित नही कर सकता, उसकी सम्यक्‌ अभि- 
व्यक्ति के लिए मूर्स माध्यम की आवश्यकता हैँ । अपने एक प्रसिद्ध निवन्ध 'हमलेट एण्ड हिज़ 
प्राव्लम्स' में हैमलेट के सदर्भ में उक्त माध्यम के स्वरूप को चर्चा करते हुए इलियट ने लिखा 
हैं--कलछा के रूप में सवेगो की अभिव्यक्ति का एकमात्र ढंग वस्तुगत सहसवन्धों की खोज हैं, 
दूसरे शब्दों में वस्तुओं की एक राशि, एक स्थिति, घटनाओ की एक श्यखला जो उस सवेग 
विशेष के लिए 'फामूंछा' है जिसमे ऐन्द्रिय अनुभव में परिणत होने वाले बाह्म तथ्यों के प्रस्तुत 
होने पर वह सवेग तत्काल उद्बुद्ध हो जाता है ।/" इलियट की यह शब्दावली काफी स्पष्ट 
हैं । काव्योपम भावों को कवि कुछ ऐसी स्थितियो, वस्तुओं, घटनाओं आदि के माध्यम से 
प्रस्तुत करता है कि उनसे सपर्क स्थापित होते ही पाठक के मानस में भी तत्काल वह सवेग 
उद्वुद्ध हो जाता है जिसकी अभिव्यवित के निमित्त से वस्तुए आदि “फार्मूला बनी हैं। इस 
प्रकार यह सामग्री ( वस्तुगत सह-सवधी वस्तु ए, स्थितियाँ, घटनाएँ ) कवि की अमूर्त अनुभूति, 
काव्योपम भाव, का मूर्त रुप हैं जिकसे कवि एवं ग्राहक के बीच सबंध सून स्थापित होता हैं । 


साधारणीकरण सिद्धान्त के अन्तर्गत भी कवि के अन्तर्गत काव्योपम भाव के नम्मूर्तन 
का विशद विवेचन हैं। इलियट के वस्तुगत सह सवधियों के समकक्ष सस्कृत्त काव्यणास्प के 
विभावानुभावादि प्रस्तुत किये जा सकते हैँ । कवि भावों को उन्ही वस्तुरुप विभावानुभावों के 
माध्यम से अभिव्यक्त करता है, जिन से साक्षात्कार होते हो पाठक के हृदय में वही भाव 
उद्बुद्ध हो उठते है । एक प्रकार से वे वस्तुगत सहस बधी, विभावानुभाव, भाव पे कारण है । 
पर सस्वृत्त काय्यशास्थ में इसका निर्नात विवेचन है कि ये विभवानुभाव छोकिवा कारण नही 
हैं। और न उनके साक्षालत्वार से सहुदय-हुदय में उद्बुद्ध होने बाला साथ छोवित बाय ही 
है । छौकिक कारण एवं भाव से इनके पार्ययय एवं बैदक्षण्प केबोव के दिए ही उन्हें 





१. आर्ट एक्सपीरिएस--एम० हिन्यिाना । 
२ नेएेक्टेड एसेस, पु० १०४४-२५ । 


छर हलवासिया स्मृति-ग्रन्थ 


विभाव, स्थायीमाव आदि सज्ञाएं दी गयी हैं। ध्वन्यालोक छोचन में अभिनवगुप्त ने यह चर्चा 
उठायी है कि विभावानुभावों से भाव किस प्रकार उद्वुद्ध अथवा अभिव्यक्त होते है और 
इसका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होने बताया हैं कि वे घट-दीप-स्याय से प्रकाशित अथवा अभि- 
व्यक्त होते है, विभाव और स्थायीभाव में कोई ताकिक अथवा आलुमानिक सम्बन्ध नहीं है । 
इलियट ने भावव्यजना की प्रक्रिया पर सभवत॒ कोई प्रकाश नही डाला । पर यह उन्होने 
अवश्य कहा हैं कि कवि अपने भावों को पाठक तक सीधे सप्रेषित नही कर सकता, सप्रेषण के 
लिए मूर्त माध्यम की आवश्यकता है। भारतीय काव्यशास्त्र के एक आधुनिक अध्येता श्रीकृषष्ण 
रायत ने अपने एक निवन्ध “रस और वस्तुगत सह-सम्बन्धी' मे इस विपय पर प्रइन उठाया है 
कि भाव और ऐन्द्रिय सहसम्बन्वियों के बीच जो सम्बन्ध भाव होता है, उसकी निश्चित 
प्रकृति क्या है और फिर बह प्रक्रिया क्या हैं जिससे भाव का उदय होता है ” और अभिनव- 
गुप्त के आधार पर इस प्रदन का उत्तर देते हुए श्री रायन ने कहा है कि “काव्य के अन्तर्गत 
ऐन्द्रिय सह सम्बन्धी कहलाने वाली वस्तुएँ भाव को उसी प्रकार व्यंजित करती हैं जिस प्रकार 
ध्वनि के सहारे शब्द अर्थ को व्यजित करते हैं ।!* श्री रायन ने आधुनिक शब्दावली में काव्य- 
गत वस्तु को भाव का व्यजक सहवर्मी कहा है ।* 


इलियट के कुछ समीक्षको के अनुसार इस प्रकार की विचारधारा का प्रतिपादन इलि- 
गट से पूर्व अन्य कई आलोचक कर चुके थे । उदाहरण के लिए प्रोफेसर मेरियो प्राज़ ने इस 
सिद्धान्त का स्रोत एज़रा पाउण्ड के प्रस्तुत कथन में स्वीकार किया है. 'कविता एक प्रकार 
का प्रातिस गणित है, जो हमें समीकरण अदान करता है--अमूरत्त. आकारो त्रिकोणो, वृत्तो 
आदि के समीकरण नही, वल्कि मानव सवेगो के समीकरण ।३ कुछ बिद्वानो ने इलियट के उक्त 
मत का मूल फ्रासीसी प्रतीकवादियों के काव्य-विषयक विवेचनों में खोजने की चेष्ठा की हैं। 
प्रतीकवादियो की मान्यता है कि कविता भावों को प्रत्यक्ष रूप में अभिव्यक्त नही कर सकती, 
भाव केवल उद्बुद्ध किये जा सकते हैं । वस्तुस्थिति चाहें जो हो, इलियट के 'वस्तुगत सहंसवधी 
के सिद्धान्त की अनेक दृष्टियो से आलोचना की गयी है । एक तो यह कहा गया हैं कि इलियट 
ने प्रस्तुत सिद्धान्त का प्रतिपादन यद्यपि काव्य की वैयक्तिकता एवं भावावेगमयता के प्र्ति 
विरोध भाव व्यक्त करते हुए किया था और उसे बस्तुनिष्ठ रूप प्रदान करना चाहा था, तथापि 
उक्त सिद्धान्त श्रत्यक्ष रूप में भावाभिव्यक्ति पर ही बल देता है, क्योकि वस्तुगत सह सबंधी 
अन्तत भाव को ही अभिव्यक्त करते हैं। अतएवं, कुल मिलाकर यह सिद्धान्त भाव को ही 
काव्य का आधा रमूत तत्त्व स्वीकार करता है।* 


इलियट और उनके प्रस्तुत सिद्धान्त पर यह आशक्षेप लगाया जाना कदाचित्‌ सगत नही 


त्रिटिज जनंलू आफ एस्थेटिक्स, जुछाई ६५, पृष्ठ ३५०-५१। 
रस सिद्धान्त औौर सौन्दर्य शास्त्र, निर्मला जैन । 
दि स्पिरिट आफ रोमाच्स, पृ० ५। 
/पुप्र [ग्ा5 छाश 820९०९७६5 वाछञाढ 0 जरा इए०जटते ०0|8550श०णा] पीशा' 6 
बात 8 एय्यदाएंए 200660९6 फ्री (6ए50क 
--+क्रियेशन एण्ड डिस्कवरी, इलीसियो वाइवस, पृ० २४८ । 
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है, क्योकि उन्होने काव्य की सत्ता, अथवा भावाभिव्यक्ति मात्र का निषेध नही किया है, उन्होंने 
एक ओर तो काव्य में वैयक्तिक भावों की अभिव्यक्ति का निषेध किया है और दूसरी ओर 
रोमानी काव्य जैसी »तिशय भावावेगमयता का। प्रस्तुत सिद्धान्त के प्रतिपादन से वे बहुत 
कुछ अपने उहं श्य की सिद्धि में सफल हुए हैं, क्योकि वस्तुगत सह-सवंधियो के माध्यम से 
अभिव्यक्त काव्योपमभाव भी वस्तुनिष्ठ स्वरूप प्राप्त कर लेता है, इस अर्थ मे कि वह किसी 
एक का न रहता हुआ भी सर्वजन स्वेद्य बन जाता हैं । 


कुछ अन्य विचारको ने हैमलेट एण्ड हिज़॒प्राव्लम्स में इलियट के उक्त वक्तव्य में 
प्रयुक्त 'सवेग' शब्द पर आपत्ति की है, और इलियट पर आतक्षेप करते हुए कहा हैं कि जिस 
भाषा में इलियट ने उपर्युक्त सदर्भ में भावव्यजना की वस्तुनिछता का निश्पण किया हैं, वह 
अशभिव्यजनावादी भावात्मकता का आभास देतो हैं, साथ ही वह इतनी तर्कशिथिल है कि 
उसमें वस्तुनिष्ठता की अभीष्ट प्रतिष्ठा नहीं हो पाती ।”' इस सदर्भ में विलियम विमर्सट 
ने इलियट के उक्त कथन के स्थान पर उनके एक अन्य कथन को वस्तुगत सह-सवबधी के 
सिद्धान्त का अपेक्षाकृत अधिक संतोपजनक रूप माना है । इलियट का वह कथन इस प्रकार 
हैं “वें अपने सर्वोत्तम रूप में मन की स्थितियों और अनुभूतियों के लिए शाब्दिक पर्याय 
खोजने के प्रयास मे सलूूग्न थे ।””* चिमसैट के अनुसार प्रस्तुत कथन में “सर्वेग” के स्थान पर 
'मन की स्थितियों और अनुभूति” पद का प्रयोग अधिक परिष्कृत एवं सतोपप्रद है । श्रीकृष्ण 
रायन ने इलियट के प्रस्तुत कथन पर एक अन्य दृष्टि से आक्षेप किया है, यद्यपि यह आश्षेप 
अप्रत्यक्ष है । उन्होने प्रश्न उठाया है कि वह वास्तविक प्रक्रिया क्या हैं जिसके द्वारा लौकिक 
पदार्थ आस्वाद्य पदार्थों में परिणत हो जाते है ?--और इसका उत्तर देते हुए -उन्होने कहा है 
कि सस्कृत और पाश्चात्य काव्यणास्त्र में इसका उत्तर एक सा ही है--'साधारणीकरण' । 
परन्तु इलियट की अपनी स्वय को रचनाओ में उनके निजी विम्ब किस प्रकार एक सामान्य 
अ्थंवत्ता से युवत वस्तुगत सह सबन्धी हो जाते है--इलियट के समीक्षक इसके स्पष्टीकरण में 
असमर्थ रहे है ।३ श्री रायन के प्रस्तुत वक्तव्य को इलियट के उक्त सिद्धान्त पर अप्रत्यक्ष 
आरोप माना जा सकता है। उन्होने आगे कहा है कि सस्क्ृत काव्यशास्त्र में साधारणीकरण 
सिद्धान्त की व्याख्या के अन्तर्गत सामग्री के सावारणीकरण का विधान नहीं हैं, अपितु उसे 
एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में निरूपित किया गया हैं जो वस्तुत सहृदय-हुदय में घटित होती 
हैं। अभिनव के अनुसार साधारणीकरण शैली, आलकारिक अभिव्यक्ति और लरूय के द्वारा, 
तथा सगीत, गान जौर नृत्य के द्वारा सभव होता है, ये सव कवि की सामग्री को प्रभावित 
नही करते अपितु गाहक के मन फो प्रभावित करते हुए उसे छोकिक जगत्‌ से ऊपर उठाकर 
सौन्दर्य लोक मे समासीन कर देते है, जहां लीकिक, निजी और विशिष्ट का फोई स्थान नहों 
रहता । इसमें कोई संदेह नही कि साथारणीकरण की प्रक्रिया झा जितना सूक्ष्म, विशद कौर 


१ रस मसिद्धान्त्त और सौन्दर्यणासा, निर्मला जैन, पृ० ३२९ । 
२ #पूपार लावा) ब्य, एटाट, मा 005, राड़गएप्पे ॥0 सह द] छाए । 
(0 ॥प॑ वाल एल त्वृप्ता५ गौदा। जि [९५ ए गागते ताप ६ /! 
मेजेफ्टेट एसेड पृ० २४८ 
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४ हंलवासिया स्मृत्ति-प्रत्य 


सागोपाँग विवेचन संस्कृत काव्यणास्त्र में हुमा है, उतना अन्यत्र कही भी नही हुआ, और इलियट 
ने तो कोई सुब्यवस्थित आलोचना-म्रंथ लिखा भी नही है, इसीलिए उत्तके फुटकर आलोचनात्मक 
निवन्चों में साधारणीकरण अथवा “यूनिवर्सलाइज़ेशन' का उतना सूक्ष्म और विशद विवेचन 
द्वॉंटना कदाचित्‌ सगत न होगा, और इतना निश्चित ही हैं कि इलियट ने इस सम्बन्ध में 
उस मूलभूत तथ्य का सकेत किया ही हैं उसकी ओर श्री रायन ने घ्यान आक्ृष्ट किया है। 
और उनका निर्वेयक्तिकता सिद्धान्त कवि और ग्राहक दोनो पक्षो पर समान रूप से छागू किया 
जा सकता है, यह ऊपर बताया जा चुका हैं । 


यहाँ तक तो इलियट के सिंद्धान्त-विवेचन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती । 
पर इसके आगे, जहाँ वें परस्पर विरोधी कथन कहते हैं, वहाँ से कठिनाई को शुरुआत होती 
है । इलियट का सुजन-प्रक्रिया विषयक विवेचन समग्र सुजन-प्रकिया को दो स्पष्ट भागों में बाँट 
देता है । एक तो यह कि कवि पहले अपने मन में किसी विशिष्ट भाव या अनुभूति की अभि- 
व्यवित का निइचय करता हैं, और दूसरा यह कि इस निरचय के अनन्तर वह्‌ उसकी सम्यक्‌ 
अभिव्यक्ति के लिए समुचित “'आब्जेक्टिव को रिलेटिव्स' ढंढता है । इस सम्बन्ध में इलियट 
का कथन है. “कवि का मन वास्तव में एक ऐसा ग्रहण यत्र है, जो उन सभी अगणित अनु- 
भूतियों, वाक्याशों तथा विम्वों को ग्रहण करता हैं और जमा करता है जो वहाँ पर तब 
तक पढे रहते हैं जव तक “नवमिश्रित” वस्तु को रूप प्रदात करने के लिए सभी तत्त्व एक 
साथ उपस्थित नही हो जाते ।” इलियट के सुप्रसिद्ध समीक्षक इलीसियो वाइवस ने इलियट 
के मत पर आपत्ति करते हुए कहा है ” 


/झब्लाएु5 #ण€त एए ॥ 6 ए००ॉ5 गाते, राणा ॥7%र बिए 8 
507826 72८८980०९, छ0ए१5 607 जाला (९९॥॥४६5 एच्चा गा ताव6० [0 धाश्णं 
[767756[ए९५ 8. (6 ॥6 ०0 ए९०770007, 076 [78-९४४०)5४९व स्रशा770779 
घिशा ग्रापह ९ 25प्रापरवे 00 €द्वाई एरफज़टटा (९ एप 6९॥78 धाएं ॥5 
एशफ४] हुाप्राध्या, 06 एशपए 85्रफ्प्ा0प धर्च 8 €्ाण[्ु एक राई छच 786 
॥ (6 घाएपे 800 छा जञ्वात0पस 8एत0ण० छाएार्इडता ए॒ाएए दिएवे---2॥ 
(5 5 एशए तप्र90055”7*, 


इलीसियो वाइवस की यह॒ आपत्ति बहुत ही उचित है। इलियट के निम्नलिखित 


कथनों के साथ उनके उक्त कथन को रखकर विचारने पर यह आपत्ति और भी प्रखर हो 
उठती है -- 





१ वफ्र6 906८5 ग्रागत ॥5 ॥॥ हटा 8 ए९ए९ए2४९०९ (07 5ढागड्राए 079 50779 पे 
ग्रपणप्र0दा[९४५ €श[प्र्ठ5, 78565, व्रग 2९४, फल >छागशप शा एांगों 2! 
6 एभ०९४ जाला ठदा प्रगराएँ0(00तफा 8 साल ए९०7070एण0पे 878 ए/6506 
0ए2०४फ्मश 


२ क्रिएशन एड डिस्कवरी, पृ० १७६ । 
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[ के] कवि तव तक यह नही जानता कि उसे क्या कहना है जब तक कि उससे 
कह नही लिया हैं ।”*? 
[ख ]7,,, ए९ 600 घ्रण 0ए पा पट शोर] ता जर्श दाते 0 
€एु8 5 8ए07 परातंढा 7 | 
यहां इलियट यह भी कहना चाहते हैं कि जब तक कविता कागज पर शब्दमूर्त्त नही 
हो जाती तव तक उंसके स्वरूप, उसके वर्ण्य के विपय में प्रामाणिक रूप से कुछ कहना कठिन 
है। इलियट के उक्त दोनो कथन परस्पर विरोधी प्रतीत होते है और उनमें सगति बैठाना 
कठिन है । यदि कविता के शब्दमूर्त्त होने के पूर्व इलियट के कवि को वर्ण्य की प्रकृति का कोई 
भान ही नही रहता तो वह वस्तुगत सह सबवंधियों की योजना किस आधार पर करता है ? 
काव्य के स्तर पर इलियट ने “व्यवस्था' अथवा '०70९४” की आवश्यकता बताई है, पर ऐसी 
स्थिति में भावों की शब्दगत व्यवस्था का प्रश्न ही कैसे उठ सकता हैं ? व्यवस्था” की सभा- 
वना तो तभी है जब कि भावो का, अनुभूतियों का, ठीक स्वरूप ज्ञात हो ।' 'मेटाफिजिकल 
कवियो' पर विचार करते समय इलियट ने उनके “र्वल इक्वीवेलेट' ढुँढने और “अत्यधिक 
व्यस्तता के साथ ढूँढने का उल्लेख किया हैँ। अर्थात्‌ इलियट के अनुसार ऐसा नही है कि 
कवि-मानस में भावोदय के साथ ही उसके वस्तुगत सहसवधी का उदय हो जाता हो, कवि को 
उसे या उन्हें व्यस्ततापूर्वक ढूँढना पडता है। पर भाव की प्रकृति, उसके स्वरूप के स्पष्ट अव- 
बोध के अभाव में वह किसके लिए, किस आधार पर ओर किस प्रकार वस्तुगत सह-सवंधी 
ढूँढता हैं ? और शब्दमूर्स होने के पूर्व भाव बिना किसी प्रतीक के आश्रय के किस रूप में कवि- 
मानस में एकत्र रहते हैं ? इसके अतिरिक्त, इलियट ने कही यह भी स्पष्ट नहीं किया कि 
कविता भावो को उद्बुद्ध करती है या अभिव्यक्त करती है ? यदि वह भावों को अभिव्यक्त 
करती है तो प्रश्न है कि जड वस्तुगत सह सवधी इसमें किस प्रकार समर्थ हो पाते है ?-- 
चेतन भाव को वे कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं ? और यदि कविता भावो को उद्बुद्ध करती 
हैं तो यह इलियट के स्वय के “निर्वेयक्तिकता सिद्धान्त के विपरीत है, वयोकि वह तो काव्य में 
प्रत्येक प्रकार के व्यवितगत भाव के निपेध को स्वीकार करता हूँ । वैसे, इसका समाधान कदा- 
चित्‌ यह कह कर किया जा सकता हैँ कि इलियट अन्य किसी उपयुवत्त 'शब्दावही के अभाव 
में 'रस' रूप भाव को ही भाव कह रहे हैं, भावोद्वुद्धि से उनका तात्पर्य छौकिक, विशिष्ट 
भावों से नही है, क्योंकि काव्य के आस्वादन को थे “विशिष्ट! स्वीकार करते है । पन्तु 
अन्य शकाओं का समाधान इलियट के काव्य विपयक विवेचन से नहीं हो पाता । 

भारतीय साधारणोकरण सिद्धान्त में इस प्रदार को फोई सदिग्ध स्यिति नही हैं| वहाँ 

सहूदय के चित्त में वस्तु और भाव के उदय का प्राय एक साथ ही होना स्वीकार दिया गया 
है, और यह साधारणोकरण सिद्धान्त के अन्तर्गत वल्तुतत्व और आात्मतत्व के अभेद, उनके 
सह-अस्तित्व के प्रतिपादन, का स्पष्ट प्रमाण है । वाल्मीकि के दलोफ़ के प्रसय में एचनसा-्ग्रत्ि या 
की चर्चा से यह स्पष्ट अनुमान किया जा सवता है हि कवि-मानस में नी यम्तु और भाय या 


अन्न 


१ दि थी वायमेज जाफ पाउट्री 
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उदय प्राय. एक साथ ही होता है । रस को झठिति प्रत्यय” कहा गया है । आस्वादन-प्रक्रिया 
के विवेचन मे यह बताया गया है कि मुख्यार्थ से व्यग्यार्थ का बोध असऊच्यक्रमरीति से तुरन्त 
घटित होता है । वाच्य वाचक रचना प्रप॑च से चारु काव्य के पारायण से सहृदय के व्यक्तिगत 
रागद्वेप तिरोहित होने लूगते है, जिसके फलस्वरूप उसके हृदय मे उद्वुद्ध स्थायी रस रूप में 
आस्वाद्य होता है। इलियट काव्यास्वाद में सहृदय को द्रवित करने की क्षमता स्वीकार करते 
हैं। अपने एक प्रसिद्ध निवध दि म्यूजिक आफ पाइट्री' में उन्होने लिखा हैं. 6 णझ८ 86 
70ए९व 99 8 90603, ॥ 489 7680 50760702, 9९४१०४७७ 50॥9ढ0॥78 ॥990- 
(धप, 0 प३, [| छ€ 6 70 ॥0ए९0, दि 7 75, 85 00०7५, 7764॥7 ४!298, 
सस्कृत-काव्यश्ञास्त्र भी रसास्वाद में सहदय को द्रवित करने की सामर्थ्य मानता हैं यह 
रसास्वाद का एक विश्येप गुण है। कुल मिला कर यह कहा जा सकता हैं इलियट का काव्य- 
विवेचन अनेक रूपों में भारतीय साधारणीकरण सिद्धान्त के अत्यन्त निकट है और इलियट 
काव्यास्वाद की समस्या को अपने ढग से हल करने में बहुत दूर तक सफल भी है तथापि 
साधारणीकरण सिद्धान्त जैसी सर्वाग-सम्पूर्णता, सगति एवं क्रमवद्धता उनके विवेचन में नही 
मिलती । 





अपभक्षेश वैयाकरणों तथा प्राचीन हिंदी 

€+% गो ्‌्‌॒ (3 
कवियों के भाषा विषयक उल्लेख 
रामपहु तोमर 


प्राकृतापञ्न श के वैयाकरणो ने कही कही भाषा के सवध में ऐसे उल्लेख किये हैं जिनको 
व्याख्या अपेक्षित थी, किन्तु की नहीं गयी । प्राकृतो के विवेचन में यह कही किसी वैयाकरण 
ने नही कहा कि कौन सी प्राकृत प्रधान है, फिर भी नामोल्लेख किए बिना ही आधारभूत एक 
प्राकृत का रुप वेयाकरणो के मन में था | हेमचद्र ने इस आधारभूत स्तरीय प्राकृत को कोई 
नाम नही दिया है उसे केवल प्राकृत ही कहा है । शौरसेनी की विशेषताओं का सत्ताईस सूत्रों 
में उल्लेख करके कह दिया है 'शेप प्राकृतवत्‌' अर्थात्‌ अन्य विशेषताये प्राकृत के समान ही 
हैं। मागवी के विवेचन के पश्चात्‌ कहा है 'शेप शौरसेनीवत्‌” अर्थात्‌ मागबी के सबंध में जो 
कुछ कहा है उसके अतिरिक्त अन्य विशेपताये शौरसेनी के समान रहेंगी । शौरसेनी का विवे- 
चन मात्र सत्ताईस सूत्रो में करके कहा है कि 'शेप प्राकृतवत्‌” । प्रकारान्तर से अर्थ हुआ कि 
मागघी का भी मूल आधार वह सामान्य प्राकृत हैं जिसको हेमचद्र ने कोई नाम नही दिया है । 
पैशाची, चूलिका पैज्ञाची तथा अपभ्रश के विवेचन के अत में भी इसी प्रकार फे उल्लेस मिलते 
हैं 'शेप 'शौरसेनीवत्‌', शेप प्राग्वत्‌, शौरसेनीवत्‌ ।” इन उल्लेखो से शौरसेनी का महत्त्व अवश्य 
प्रकट होता है किन्तु यह स्पष्ट नही होता कि 'प्राकृत' नाम से जिस भाषा का विवेचन हुआ 
है उसका क्षेत्र कहाँ था, तथा उसका नाम क्‍या था। सभव है वह साहित्यिक प्राकृत हो, 
शब्दों का विवेचन करते हुए कही कही कहा है कि महाराष्ट्र, विदर्भ आदि प्रदेशों 
में व्यवहृत शब्दों से उदाहरण देखना चाहिये । प्राकृत के उपलब्ध साहित्य के आधार पर 
इसका विवेचन किया जा सकता है। विद्वानों ने तथा कुछ वेयाकरणो ने इसे “माहाराष्ट्र' कहा 
है। जो हो इस प्रश्न पर वैयाकरण एक मत नही है, भौरसेनी, मागधी के क्षेत्र प्राय निश्चित हैं 
किन्तु महाराप्ट्री का क्षेत्र क्या था इस पर कोई निश्चित प्रकाश अभी तक नही पडा है। प्राकृत 
के सभी वैयाकरण प्राकृतो के अनेक भेदों का विना सीमा निर्धारित किए उल्हेय करते है । 
भरत दण्डी जैसे काव्य समीक्षकों के प्राकृत विषयक उल्लेयो का भी वैयाफ़रणो पर बहुत 
प्रभाव पड़ा होगा । 
दण्डी ने माहाराष्ट्री प्राकृत के साहित्य की भूरिभूरि प्रशमा यो हूँ, फलस्वरुप माहारणष्ट्री 
प्राकृत को प्रधान माना जाने छगा, फिर भी आदइचर्य हैँ हेमचद्र जैसे वयावरण ने उसना 
उल्लेस नही किया । इसका जर्य है वे दण्डी के मत यो नहीं मानने से । सास्यरचना या शर्ट 
काव्यकृतियों के प्रसग॒ में दण्ी फे मत का महत्त्व हैं, नापाविशान मो दृष्टि मे उन्होंने जो पुछ 
कहा है वह विधेष महत्त्व का नही है। नाद्य-्समीक्षडरों ने नादकवा से पिभिन पाषों दराप 
प्रयुक्त होने बाली भाषा के सथध में जिन नियमों का उतोंदर फ्िया है वे मो रादि था परंवरा 


का अनसरण फरते एए प्रतोत होने है । भ्राउतों में ते सागधी गत धोया या विरमय फ+ 
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लेता निश्चय ही किसी भाषा के स्वरूप को बताने में सहायक नहीं हो सकता, नाद्य-शास्त्रियो 
के उल्लेख केवल इतनी सहायता करते हैं कि प्राकृतो के विभिन्‍न नामो की सूची हमें प्राप्त हो 
जाती है । भोज आदि काव्य समीक्षको ने भी प्राकृतो और अपभ्रश के जो उल्लेख किये है 
उनमें से कुछ इस लिए महत्त्वपूर्ण है कि प्रत्येक भेद को स्पष्ट करने के लिए कुछ पच्च उदाहरण 
रूप में उद्धृत किये गए हैं । प्राकृतो के भाषा, विभाषादि भेदो का भी उल्लेख हुआ है किन्तु 
उससे स्थिति स्पष्ट नही होतो। प्राकृत के सबन्ध में हेमचन्द्र ने जो विवेचन किया है वही 
वास्तव में स्पष्ट है । अन्य भेदों उपभेदो का कोई विवेचन न होने से उल्टा उल्लेख मात्र हमारी 
कोई सहायता नही करता । वररुचि और हेमचद्र के पीछे के वैयाकरणो ने ही ऐसे उल्लेख 
किए है वे दूसरो के मतो के सग्रहमात्र है । 

प्राकृत के उद्भव के सबन्ध में कोई भी तर्कसगत प्रमाणपुष्ट तथ्य हमारे सामने नहीं 
है | हेमचद्र ने इस प्रश्न पर विचार किया है और जब वे कहते हैं कि प्राकृत की प्रकृति 
सस्क्ृत है, उसी से जो उत्पन्न हुई है या आई है वह प्राकृत है । अपने इस कथन को स्पष्ट 
करते हुए उन्होने आगे कहा है--प्राकृृत में प्रकृति, प्रत्यय, लिज्, कारक समास सज्ञा आदि 
सस्कृत के समान ही जानना चाहिए | इस कथन में कही भी अस्पष्टता नहीं है। इससे यह 
तात्पर्य बही निकलता कि सस्क्ृत से प्राकृत बनी है, प्राकृत के व्याकरण का ढाँचा सस्क्ृत के 
ही समान है, उसके व्याकरण के ही आधार पर प्राकृत के व्याकरण की रचना हुई है---अनेक 
बाते एक समान हँ---यही उनके कथन का तात्पयें है । प्राकृत और सस्क्ृत एक दूसरे की 
पूरक शाखाये हैं । वैदिक सस्कृृत तथा साहित्यिक सस्कृृत का ज्ञान प्राकृत के अच्छे ज्ञान के 
बिना अधूरा हो रहेगा, यही वात प्राकृत ज्ञान के विषय में कही जा सकती हैं । 

वररुचि और हेमचद्र के पश्चात्‌ प्राकृतापञ्रंश के वैयाकरणो के समय में प्राकृते मात्र 
साहित्यिक भाषा के रूप में शेष रह गई थी। अत चौदहवी शती के बाद के या उसके आस- 
पास के जिन वेयाकरणो ने प्राकृत या अपभ्रशो के भेदों का उल्लेख किया है वह उनके सम्मुख 
विद्यमान व्याकरण या काव्य समीक्षा के ग्रथो के आधार पर हुआ है। हेमचन्द्र ( बारह॒वी 
शती ई० ) के पश्चात्‌ त्रिविक्रम (तेरहवी शती ई०) सिंहराज ( चौदहवी शती ई० ), लक्ष्मी- 
घर ( सोलहवी शतो ई० ), मार्कण्डेय ( सोलहवी शती ई० ), अप्पय दीक्षित (सोलह॒वी शती 
ई० ) प्रमुख प्राकृत वेयाकरण हैं। त्रिविक्रम का आधार हेमचन्द्र का व्याकरण है। 
उन्होने प्राकृत, शौरसेनी, मागधो, पैशाची, चूलिका पैशाची और अपभ्रश छ भाषाओं का 
विवेचन किया है । प्राकृत या अपभ्रंश के नवीन भेदो का उल्लेख या विवेचन नही किया हैँ । 
सोलहवी शती में मार्कण्डेय ने अनेक भेदो का उल्लेख किया है--महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, 
अरव॑मागधी के अतिरिक्त आवन्ती प्राकृत का भी अत्यन्त सक्षेप में परिचय दिया है । महाराष्ट्री 
और शौरसेनी के सकर से आवन्ती वनती है और उसका क्षेत्र अवन्ती प्रदेश है। अन्य ग्रथो 
में अवन्ती जनपद का उल्लेख मिलता है उसी के आधार पर अवन्ती प्राकृत का मार्कण्डेय ने 
उल्लेख किया होगा । अवन्ती की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है उनके आधार पर किसी 
भाषा का ढाँचा तैयार नही किया जा सकता | जो हो अवन्ती का भोज ने उल्लेख किया है 
और उन्होने कही से अवन्ती के उदाहरण के रूप में एक पद्य भी उद्धृत किया है। आवलन्ती को 
उत्तम प्राकृत माना है। सार्कण्डेय ने प्राकृत के व्यापक भेद, संस्कृतसम और देशो का भी उल्लेख किया 


अपश्रंश वैयाकरणो तथा हिन्दी कवियों के भाषा विषयक उल्लेख ७९, 


है जो भोज की कृति में भी मिलता हैं। विभापाओं में शाकारी, चाण्डाली, शावरी, भौड़ी, 
आभीरी, टक्‍की का उल्लेख किया हैं। लक्षणों का विस्तार से विवेचन नही किया, अत इनके 
स्वरूप के विपय में कोई निश्चित धारणा नही बनती | अपभ्रश के नागर, क्नाच और उपनागर 
भेदो का विवेचन करके अत में पैशाची, झौरसेन पैजणाचिकी और पाचाल पैशाची का संक्षेप 
में विवेचल किया है। इतने उपभेदो की आधारमूत सामग्री मार्कण्डेय के सामने नही थी, 
किसी परम्परा के आधार पर यह विभाजित किया गया है । 


मार्कण्डेय के कई शतियो पहले से ही हिन्दी तथा अन्य आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं 
में काव्य रचना होने छग गई थी, अपभ्रश में आवुनिक भाषा की कुछ विद्येपताएँ अधिक स्पष्ट 
रूप में दिखने लगी थी। अपश्रश मे रचना करनेवाले कवि अपनी रचनाओ को कभी अवहस, 
कभी अवह॒ट्ठ कभी देसिल वयना कहते थे । उनके समसामयिक भाषा कवियों को अपनी भाषा 
को जानकारी थी, किन्तु प्राकृत और अपभ्रश के सम्बन्ध में कदाचित्‌ उनका ज्ञान बहुत्त स्पष्ट 
नही था। प्राकृत और अपभ्रश के वैयाकरणो ने छ भाषपाओ का विवेचन किया था । पड़भाषा- 
चन्द्रिका जैसी रचनाओ से प्रकट होता है कि छ भापा विपयक घारणा प्रतिष्ठित हो चुकी थी । 
इसका एक प्रमाण हमें पृथ्त्रीराज रासो में मिलता है --चन्द वरदाई अपनी पड़भाषा निपुणता 
का परिचय देने के लिए जयचद के दरवारी कवियों के मुख से कहलाता है । 


अभोरुह माणद जोय लरिसो डाडिम्म लो वीयलो। 
लोयण्णे चल चालु चालुयारा विवाउ कीयग्गहे । 
केसीरी के साय वैनिय रसो चक्की भिगी नागवी। 
इंदो सध्य सु विद्यमान विहतो एरस्य भापा छउने ॥ 


सस्कृत, प्रात, शौरसेनी, मागधी, अपश्रण की घ्वनि-विपयक एकाब विश्वेपत्ताएँ 
उपर्युक्तपच् में मिलती हैं। कही भी चदवरदाई ने भाषामों का नामोल्लेख नही किया । 
पृथ्वीराजरासो में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है किन्तु इस पद में बरवो 
फारसी का कोई शदद नही प्रयुक्त हुआ | इससे यह तात्पर्य निकलता है कि पड़भाषाओं में 
वह सस्कृतादि को ही अतर्भुक्त करते थे । 


आगे भिखारोदास ने पड़भाषाओ का स्मरण किया है, 'पारसो फो भो उन्होंने उनमे 
गिनाया हैं जो स्वाभाविक ही है। उनके समय फारसी चलती थी, एफ प्रवुद्ध कवि को उसे 
स्थान देना ही चाहिए था। जो हो ऐसा प्रतोत होता हैँ कि नापा-कवियों को अपनी प्रादोन 
भाषा परम्परा का ज्ञान अस्पष्ट स्प में हो था ! 


एसके विपरीत वैयाकरणो को भी देश के विनिन क्षेत्रों मे प्रयुक्त प्रानतापलणों का 
पूरा ज्ञान नही था । उदाहरण के +िए माण्ठेय ने बनेक प्रकार की प्राव्नों छोर नात्नों 
के नाम गिनाये है किलु काश्मीरो फा उन्हें पा नही था, सोज ने शुमार प्रह्मश में गाप्योसे 
का उल्फेंप करते हुए उद्दादरण के गा में एह पय भी उद्पूत दिया २ । यर ध्यान देने योग्य 
7१ 
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है कि काश्मीरी अपश्षश में अभिनवगुप्त के समय से पूर्व से रचना होती चली आ रही थी । 
परात्रिशिका की टीका में अभिनव गुप्त ने अनेक अपश्र श पद्य उद्घत किये हैँ जो सात्रिक छदो 
में है। महानय-प्रकाश जैसी रचनाएँ पूरी अपभश्रश् से है। काउ्मीरी प्राकृतापभ्रश से सम- 
सामयिक प्रवुद्ध समीक्षक परिचित अवश्य थे किन्तु वेबाकरणो ने उस पर विचार नही किया 
उनका यह भज्ञान या उपेक्षा आश्चर्य की वस्तु है । 





धर्म-दर्णशन खण्ड 


0. थे ७ 
घठकोण-यंत्र 
( ॥%6 घमल॥६ुणा ० उिध्डाठ 8 शाह ) 
श्रीमत्‌ स्वासी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वतो 


ऐसा प्रतीत होता है कि किसी बीज विन्दु ( 7077 (४४5 ) ने अपने को किसी 
निर्दिष्ट 'तल' या स्तर ( [?9॥8 ) में दोनो ओर प्रसारित किया--[ 070.॥870९7 ए70- 
९९0 ॥ 0०0070श6 5९॥568 07 0॥76९०९६075 ) ॥। फलस्वरूप किसी तलू पर एक 
द्विपाक्षिक ( 0709 ) इन्द्र ( एण्राग्वालाणा 0 09790/00 ) सम्भावित हुआ | 
यह सिणा0ए/भ)थ ४7९७६ है, जैसे घन-उत्पादन के क्षेत्र में एक ही स्तर पर उपाय 
व पद्धति में एव एक ही श्रेणी में ( जैसे श्रमिक श्रेणी मे ) विरोध रहता है, ऐसा ही समतलो 
या समान-स्तरों में विरोध अन्य क्षेत्रों मे भी रहता हैं। सावन के क्षेत्र में भी जैसे समान 
अधिकार वाले ( प्राय एक ही प्रकार की प्रकृति, रुचि, सस्कार व सामर्थ्य वाले ) साधथक- 
समुदाय में विविध साधन पद्धति, प्रक्रिया व यन्त्र-तन्त्र का विसम्बादी सम्बन्ध रहता हैं । 


यदि स्तर या तल एक न होकर भिन्‍त-भिन्‍त होते तो यह लेख कुछ अन्य होता, 
जैसे कि यहाँ नरश्रेणी मे श्रमिक व मालिक श्रेणियाँ है, मानस क्षेत्र में व्यक्तमानस 
( 90/8०९ एव ) एवं भवमानस ( 59000750008 ) है, तथा आदर्श व वास्तव का 
भेद है--इत्यादि । 


उपयुक्त दो क्षेत्रों में विरोध एव उसका क्षेत्र अमी भी किसी निरुपणीय स्थिति 
( 590॥0 ००7००९(९ ) में नही आया हैं। अब तक यह विश्लेषण ( ४998$ ) सामान्य 
एवं 'बवास्तवा( छलाशा० शापे ॥0शा9३९ ) ही है । निरूपित वास्तवम्पता में आने के 
लिये उसे त्रिभुज आक्ृति लेनी होती है । क्योकि त्रिभुज, वृत्त, वृत्तामास, वर्तुल इत्यादि के 
बिना किसी क्षेत्र में ( एणजालाणा३) गलत ) विशेपरूपता ( 5ए९लास्‍ल्यॉणा ) नही आती | 
फलस्वरूप द्विपाक्षिक स्थल पर त्रिपाक्षिक हन्द्र--7०ैशा/ ५, 0००7०४(०ा रहता हूँ 

हमारी साधारण कारवारी चेतना या अनुभव फो यदि कहें--चित्‌ + अचित्‌, भूमि या 
तल और उसके किसी विशिष्ट अवस्थान को मानूं उसी तल पर अफ्ित एक सरल रुप, तो 
उस सरल रेसा के ऊपर नीचे के दो लम्ब वया कहते है ? ऊपर का छम्ब कहता है--यह देंसो 
मैं उत्तरोत्तर चेतना की अभिव्यक्ति की जोर जा रहा है। यदि मेरी पूर्णता वी सीमा कोर्ट हो 
तो वह होगी परम चित्‌ या चैतन्य । नीचे बाला छम्ब उतरता उताता पहला है--देगो मे 
अचित्‌ या जठ मूलसत्ता की ओर जा रहा हैं। अनित्‌ के मल में ही लनुभूत विश्व फे मय कुछ 
का पता छगा रहा हूँ । 

दोनो पक्षो की दो तरह बी वात सुने मार थोौए किसी से बटा-सुम दोनों 
हो काप्ठा ( घरम स्थिति ) को ओर था रहे शिया शो, पद बह घछाया गया है 
यह तो किसी ने बहा मही । मह सुतहर पी ने पहा उसे ब्ेबा गा गटर पर 
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ही छोड दो । और कोई बोला--'केवल गति से काम नही चलता, उसके पीछे शक्ति (?0ए- 
८; यथा ४७7 ) न मानने से गति को कौन नियन्त्रित नाना रूप दे रहा हैं उस शक्ति को उप- 
निषद्‌ की भाषा में कोई कहेगा-प्राण ( अवश्य ही यह प्राण श|8| 480०० मात्र नही है, और 
इस का मूल उपादान 877770 8०व नही है )। अब इस गति की विधायक-नियामक प्राण- 
शक्ति को मानते ही जो इन्द्र द्विपाक्षिक था, वह त्रिपाक्षिक अर्थात्‌ त्रिभुजाकृति हो गया। 
क्योकि कोई चलिण्णु ( गतिशील ) विन्दु ज्यो ही स्वय को त्रियुजाकार में दिखाता है, तभी 
उसको कुछ गति-विधायक-नियामक सूत्र के अनुगत होना होता है, जैसे वृत्त ( 'पैरारोला' 
इत्यादि ) की सरल रेखा का भी एक निजस्व सूत्र ०पुए४॥07 है। अवश्य ही वह एकमांनिक 
है । यदि तल ठीक ही रखो तब भी त्रिभुञ कहता है--मेरे केवल तीन वाह ही नहीं हैं, उनके 
कौणिक ( कोण-सम्बन्धी ) सम्बन्ध का भी सात ( माप ) दिखाओ। 


इस कारण त्रिभुज के साथ वृत्त का सादृश्य है। अवश्य ही वृत्त से हमारे दो मान 
होंगे--व्यासार्ध ( 7 ) समकोणिक ( 7804॥9॥ ) सान ( #ऋ ) नही । 

इसी कारण “यन्त्र! के त्रिभुज व वृत्त में इतनी मैत्री है। त्रिभुज कहता है--मैरे भीतर 
व बाहर वृत्त नही आँकोगे ? समकौणिक मान को बड्धिम-सुषम-मान में न ले तो सृष्टि मे कही 
भी ( केवल कमल-विकास में ही नही ) इतना अपरूप वाँका सुन्दर सुनिविष्ट रूप नही मिलता। 
इस अत्यावश्यक कर्म के लिये ही तो अर्धमात्रा स्थित हैं ॥ ( 76 ॥7९8५एा९ छ97॥709|6$ 
[रर्श 806र्शशाबा25 काए छ00९85-पालाता शागश' (पते प्-छा56 थ पं802-ए56 ) 

अस्तु । अब हमने जो कारवारी चिदचित्‌ तल रेखा लेकर ( ति ) शुरू किया था, 
उस पर ऊपर व नीचे यदि दो विप्रतीप त्रिभुज आँक दे तो वे क्या समझायेंगे ? ऊपर के त्रिभुज 
के शीप॑विन्दु मे जो चिद्वस्तु है वह केवल कुछ अनिर्वाच्य” ( ४४08०9! ) ही नही हैं । वह 
है, पत्ता + शक्ति + छन्‍्द + आकृति ( 9४०77 ) इस चतुष्टय की पूर्णता की भूमि । अथवा 
एक शब्द में कहें तो ऐश्वर्य ( जिसमें ज्ञान, इच्छा व कृति सर्वोत्तम व स्वतन्त्र हैं ) है। उस 
में से हम सबकी व्यावहारिक चेतना की भूमि पर एक क्रम से अवतरण जैसे हुआ है, वैसे ही 
उसमें “उत्तरण” का भी एक क्रम निरूपित है या हो रहा है । शीर्ष को यदि कहूँ सत्यम्‌ तो 
त्रिभुज के दो विपरीत चिह्नित बाहु-दय होगे ऋतम्‌ या ऋतस्य पन्था । एक पराक्‌ है, दूसरा 
प्रत्यक्‌ ( 60गागएटु 00६ बाते 7€प्रपप्रा78 ७ा० ) । जिस भूमि या नेमि में हम सव सच- 
राचर वर्तमान है, उसमें इन दोनो चढले-उत्तरने ( 880९८०-०९८४८८०४ ) की घाराओं को 
समझना व उपलब्ध करता कठिन है। क्योकि हमारे तल ( स्तर ) में वैगुण्य-वैरूप्य-वैषम्य- 
जनक हेतुओ की ग्रन्थियाँ अल्पाधिक हैं ही । उतको काटने के साधन है--विज्ञान व भ्रज्ञान । 


नीचे के विध्रतीप त्रिभुज का शीर्प॑विन्दु है--अचिददुवस्तु । वह भी स्वरूप मे एक » है । 
प्रज्ञान दृष्टि से यह » ब्रह्म ही है, अवश्य ही निपुटित ( ७४0060, णाा/० १८० नही ) है । 
विज्ञान वे उसे जड ( 78((८८ ) रूप से पहचानना चाहा है । किन्तु अन्त तक पूरा परिचय 
अभी मिला नहीं है । अनेक समीक्षा-परी क्षा-अन्वीक्षाओ में से एक पूर्ण परिचय की चेष्टा चल 
रही है और चलेगी। सारुय की भाषा में उसको 'प्रकृति' कह सकते है, किन्तु यह प्रकृति +॥५9- 
805 का प्रा नही हैं। जो भी हो, नीचे के शीष॑बिन्दु से भी दो धाराएँ ( त्रिभुज के 
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दो वाहू ) निकली है । उनमें से एक को “विवर्तन' की धारा कहेंगे--एक ही वस्तु के वहु- 
रूप, विचित्र रूप बनाने को धारा। दूसरी है, उद्वर्तत की घारा । इसमें जड के उद्वर्तन से 
प्राण और प्राण के उद्वर्तन से चेतता उपलब्ध होती हैं। इसमे फूल के जड को केबल उसी 
रूप में नही, अन्य ही अभावनीय भाव से प्राण” बनते देखता हूँ । प्राण भी फिर अभावनीय 
भाव से ही बनता हैँ चेतना, बुद्धि आदि! यह 'अभावनीय भावन' क्या है इसे समझना ही 
वास्तव में समझना है। जैसे 0 7१ ४ सयोग से 770 2८0 यदि प्राण की मूल सामग्री 
बनता है तो वह मूल परमाणुओं से कैसे बनता है ? और वन कर भी फिर प्राण के मौलिक 
धर्म ( 0-०४९४(00 ) आदि की सृष्टि कैसे करता हूँ ? मस्तिष्क से चेतना के उद्‌वर्त्तन में 
भी यही समस्या हैँ । वल्कि यहाँ समस्या और अधिक गहरी है । 


ऊपर हमने एक विप्रतीप के दृष्टान्त की कुछ परीक्षा की । श्रेय एवं प्रेय रुप प्रयो- 
जन, धर्म एवं अर्थ-काम-छूप उपाय, रस एवं रसाभास रूप फल इत्यादि नाना भावों से इस 
विप्रतोपता (0०70907) का प्रदर्शन हो सकता है। थोडे से स्थलो पर विरोध ( 0990श- 
(0॥ ) दिखाया गया । प्रकृति-प्रत्यय एवं ज्ञान व व्यवहार सभी जगह यह दन्द्र वर्तमान है । 
प्रकृति में जिनकी अध्यक्षता है वे इस पट्कोण द्वारा ही समन्वय करते हैं। मानव-व्यवहार 
में भी वही करना होगा । देखिये कि पट्कोण के ऊपर के तीन कोण और नीचे के तीन कोण 
एक सामान्य मौलिक स्थिति या समन्वय से आये हँ--मध्य में वृत्त है, त्रिभुज हैँ और केन्द्र- 
विन्दु या पद्म हैं। मध्य का यह परिमण्डल समन्वय की अभिविधि ( 0ाशाएौ& ) का 
निर्देश कर रहा है । जैसे कि अर्थ + काम व नि श्रेयस्‌ ( ॥6 5७ए9/९०४९८ 0०4 ) इन दोनो 
के विरोध का समन्वय करने के लिये धर्म ( 7८0९20०॥ नही ) को प्रशासक वनाओ ( मध्य 
में त्रिमुन )। फलस्वरूप केवल आर्थ व काम को समृद्धि इत्यादि नही, किन्तु सर्वाज्जीण 
अभ्युदय की प्राप्ति होगी | 

पहले कहा गया ऊपर व नीचे के दो ग्रिभुजों का वेपरीत्य ( ५९750॥ ) दो प्रकार 
की मौलिक सस्था की भावना के वीच के विरोध को दिसा रहा हैं। एक को यदि [685 
कहें तो दूसरे को »७]९85 कहना होगा । सामान्यतया (४५ 8९0०४॥५ 80 709८० ) 
यदि एक जट/लाइग्राशा हो तो दूसरा ३8(९४8॥9), >20॥) होगा । 


एक पक्ष में जानी जा सकने वाली ( ज्ञेय ) हो वस्तु का जस्तित्व है या ज्ञात होना 
ही वस्तु का अस्तित्व है । दूसरे पक्ष में, वस्तु के अस्तित्व से ही उमका ज्ञान उत्तन्न होता है, 
मर्थात्‌ वस्तु ही मौलिक ( ्एपाशलावो, घिएत॑शगालांवें ) है, ज्ञान उस पर आधारित 
( जालात्राला०), तैलए४९८) घर्म है। मूल्वस्तु ( जो प्राण चेतन्यहीन है ) से हो कुछ- 
कुछ 07॥00०] परिणाम निकलते रहते है, उसी से प्राण व चत्तय का उर्मय होता है। मू5 
में एन दोनो का 'प्राकुभाव' हैं, जैसे कि जैयघातु प्रोटोप्टाज्म में यदि जट मामप्रियाँ ठीक-ठोक 
अनुपात व समर्य परिमाण में ( 700075९ €एाथा०) ५७४८ ) विद्यमान यो तो प्राषिफ 
घर्म घा उद्भव होगा । प्राणिक धर्म जड उपादानों में नहों देशे जाते, सुतरा यह एवं प्रणार 
या असामान्य वियर्तन ( ८वावएॉएडामाए विएाइणियाशीएणा ) है। मल्तिप्त के छोप् में 
चैतन्य फा उदनव इसी प्रफार फा हैं । 


४ 
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अवब्य ही, विरोधीपक्ष ऐसा उदभव मानना स्वीकार नही करेगा । उसके मत से तो 
( १ ) प्राण व चेतना मौलिक पदार्थ है, जिनके आत्मसद्भोच आदि ( 52-]एग्राफ्ट्ट शाएं 
5८ ०07000प्राग्ट्ट ) के फलस्वरूप वाह्मवस्तु ( शाधाथाः ) का उद्भव हुआ है | नही तो 
(२ ) मूल से दो पक्ष ( चेतन एवं जड ) स्वतन्त्र रहते हुए भी विश्व के विवर्तन पारस्परिक 
सम्पर्क ((०7९।४(078]9) में जाये है, अथवा ( ३ ) मूलवस्तु (र्प्रात&प्रालांधे 356- 
78 ) में चेतना, प्राण व जड परस्पर सयुक्त [ ॥7 ॥रद्याश ॥9]680 07 ग्राए0प- 
(707 ) रह कर भी पहले जड, फिर प्राण व चैतन्य रूप में अभिव्यक्त हुई है। अर्थात्‌ प्राण- 
चेतना का उद्भव नहीं अभिव्यक्ति (उत्तरोत्तर &४7्र८६८९॥०८८) हुई है--विश्व के इतिहास में। 
सक्षेप में ऊपर के दोनों त्रिभुजों में तात्त्तिक विरोध ऐसा ही कहा जाता हैं । 


मेरे अपने सिद्धान्त--(जों कि औपनिपद्‌ ब्रह्मवाद से मुख्य अश में अभिन्न कहा जा 
सकता है, तव भी जो भद्वेत, दंत आदि किसी साम्प्रदायिक सिद्धान्त के साथ हृबहू (पूरी तरह) 
मिलता नहीं )- के अनुसार इस प्रतिलेख में जो भूमि या तलरेखा हैं, वह &0:8०४!) 895 
०!एॉ८ ( 48 ) है, जिसके ठीक अपने सम्पर्क में समग्र रूप से किसी प्रकार का वौद्धविमर्श 
( 0:08] 8ए[॥ए0807 9ए #0775 ४70 ०४९६४०१९५ ) नही किया जा सकता | अथ 
च, उसी में ( 9ए 27 पग्ञात्र॥0९ग पित00778) वौद्धविमर्श 'उदित” होकर नाना प्रकार 
की सदृश या विसदृथ बौद्धविवृति (॥08८४| ॥655, 00087 इत्यादि) गढ रहा है। 2.8 
स्वय इन सबके सम्बन्ध में निरपेक्ष (0€ए॥४)) है, अर्थात्‌ स्वरूपत एवं समग्रत' 2) को 
वस्तु या विचार ( ॥978 ० ॥॥#0पष्टा। ) विपय व विपयी ( 00]९०८ ० 57०८० ) 
कार्य-कारण कुछ भी नहीं कह सकते । कहना ही हो तो केवल एक मूल शत या 86 
कहा जा सकता है। क्योकि इस एकवाद ( शाव6 0णा “8ए9एा08०7९5 0 एव ) 
में सभी कुछ सन्दिग्ध या आपेक्षिक हो सकता हैं। विइलेपण में एव समाहार में जितनी सी 
प्राप्ति होती है बहु वायाा8706९१ 00९८४४(07' या ॥70777570 57०७5 के फलस्वरूप उत्तन्न 
है, ये सब #8० 5९८।००, 78० 7८एश०एछ, 7ब्ण-]०व४7्रथ्ग इत्यादि हैं। इनमें से 
कोई भी 8 8, नही है । सुतरा ऊपर प्रदर्शित 'विरुद्ध/ दोनो त्रिभुज भी 0ट6व ०07#- 
77०07 के फलस्वरूप प्राप्त दो प्रकार के 8९00/708] ॥977९9077%, इनका इ्न्द्ध ("०00- 
४707 ) भी बुद्धि से या मतन से उत्पन्न होता है । 


बब चुद्धि (एगव॑४४०7१॥7१9 ) के मूल चि०त।5 से जिस किसी हन्द्र (००07॥7800- 
(07, 0770५(०7 ) की सृष्टि होती है, वह उसी में निश्चिन्त (५०/520) नही रहता + 
इन्द्र को निर्दन्द्र करने के प्रयास में ही मनन ( विज्ञान व दर्शन ) की सार्थक साधना है । उस- 
को 5ए70[]255 या 7८९070०॥७(॥07 का सूत्र मिलाना होता है, यही उसका 686९८0०७) 
70६7९६१00 है । पूर्ण समन्वय किसमें है व कहाँ मिलेगा ? जपसूत्रम्‌ में परिणयी, अन्वयी, 
समन्‍्वयी, महासमन्वयी एवं परम-समन्वयी--ऐसे पद्च-पाद विक्रम का सविस्तार वर्णन किया 
गया है। ( श्री-यन्त्र आदि में केन्द्रवीज से आरम्भ करके त्रिभुज, पटकोणी, वृत्त, चतुण्कोणादि 
के द्वारा महासमन्वय पर्यन्त दिखाया जाता है, 'परम' दिखाना सम्भव नहीं )--गणित विज्ञा- 
त्ादि सभी क्षेत्रों में उपयु क्त पाँचो पादो का प्रयोग हमने दिखाया है । 
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अवश्य बौद्धविमर्श केवलमात्र हम-आप जैसे अस्मदादि ( ९४20-०८४॥॥० ) व्यक्तियों के 
अधिकार में नही, वह तो विभिन्न केन्द्रो, स्तरो व सम्बन्धों में थोडा-बहुत विभिन्न एवं विरुद्ध भी 
होता हैं । उन सबके 'परिणय' “अन्व्य/ एवं 'समन्वय' का प्रयास चल सकता है । किन्तु 
8 8 या 7०८ को समग्र एवं पूर्ण ( अर्थात्‌ ब्रह्म ) रुप से लेने पर उसमे या उसके अधि- 
कार में एक 'महद्‌ बुद्धि ( ह[४ णा 'ै2729७०] २९४६०॥ ) एवं तदभिमानी एक महान्‌ 
आत्मा ( #0०7९ए०४। 5९] ) न लें तो, आणव या वैराज या किसी भी विश्व के अत्यदू- 
भुत रचनाकोशल या परिपाटी की उद्भावता, सयोजना एवं विधारणा--इन सबका कोई 
सुसद्भत बौद्धविमर्श ( (09] ॥9९878॥ 0प20४) ४०.॥९८४७॥०॥ ) सम्भावित नही होता । 
हमारा वौद्ध विमर्श सापेक्ष समन्वय की ओर अग्रसर हो रहा है एवं होगा। किन्तु महासमस्वय 
एवं परसमन्वय तब भी दूर ही रहेंगे । इस कारण हमारे बुद्धि-विमर्श को उसी सर्वाच्यक्ष के 
पूर्ण अकुण्ठ बुद्धि-बोध के साथ योग में (॥7 ००7९एथा। 7८४07 ) लाना होगा । उसी 
ड०ा९०9७४] १२९३५०॥ एवं उसके स्वनिरूपण (०0७० उध0०रर्शव00 भाप एणाएैप- 
$ए6 970५॥8 ) को हमें पाना होगा--'महा' एवं 'परम' इन दोनो अत्यावश्यक समन्वय- 
पर्वो को पाने के लिये । इनकी प्राप्ति का पथ है--योगलब्ध प्रज्ञान, इसमे विज्ञान को विदा 
नहीं प्रत्युत॒ उसका समादान एवं समाहार है । 


विज्ञान व॒विज्ञानभित्तिक दर्शन की दृष्टि से अभी भी मानव-मनन ने महासमन्वयी 
तक भी पहुँचाया नही है। इस कारण इस दृष्टि के केवल ऊपरी स्तर ( 578०४ [६ ) में 
ही नहीं गभीर व गम्भीरतर क्षेत्र मे ( बर्थात्‌ शाहाल' शाते 6९९एशाः पाषाश्वाआ07 में ) 
प्रसार की अपेक्षा हैं। तभी विज्ञान बनेगा प्रज्ञान | एक स्थूल दृष्टान्त ले। किसी एक प्रमाता 
( !0ए८ ) ने किसी एक प्रमेय के निरूपण में एक प्रकार के प्रमाण ( करण, 76875 + 
७०9७ ) का अवलम्बन करके एक तिभुज ( प्रमाता + प्रमाण + प्रमेय ) पाया । अन्य किसी 
प्रमाता ने दूसरा त्रिभुज पाया । मान लो कि दोनो में विरोध हैं। उस विरोध का समाधान 
करने में दोनो त्रिभुजो को अन्तरज्भ रुप से (|राध्याटॉटए, 89 थि 958 9०8५८ ॥॥ 
००7ह70थ॥०९ ) मिलाना होगा । ऐसे हो प्रयास के फडस्वरूप बनता हैं हमारा पदुकोण 
चित्र 


दोनो प्रिभुज परस्पर का ( १ ) सम्पूर्ण परिहार (00  ८घटाप5०7 ), (२) 
सम्पूर्ण समाहार ( ॥008 70प५0॥ ०७ ००7०१०॥०८ ) करते है, ( ३ ) परस्पर मग 
सुपम॒ अवच्छेद ( ॥श॥07०0॥9 ॥7०]४०० ) करते हैं। यह तृतीय ही ममस्ल बिरोधो 
का सुसमज्जस समाहार हैं । 

अर्थनीति आदि सस्‍्वलों में भी 4०॥ग्गा०ण२४०५ तया 50090957 दत्यादि गा विसोघ 
उक्त पट्कोण भिभुज द्वारा ही समन्वय में छाना होगा । यहाँ उस विस्तार में नहीं पण्गे । 

तात्पर्य यह कि इस पद्कोण ( [05०8० )शोही जीवन ये साधन, व्यप्टि एवं 
समपष्टि--सभो घ्यवहारों में अध्यक्ष बनाना होगा । प्रशति ( 07ए८ ) में भी यही पट्वौध- 
-परोटड थो। ९०आाएु ला्ए।४० एशॉली) ९59०० क 0 णितजञाक 0 
ला 85५. अपने 'यन्प्रम ( मन्य ) में में इस प्रमद्त में इतना सा कण उदपृत गरता 
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हैं-->707 प्राशक्ाएढ ९ गरगिैए शत छप 962पराधि।ए एकॉटाग९त॑ 
॥ठाबहुणा5 एीक्‍ललठंल ता. ए0परा शात0तज्त छ्यार वा 8 08४ए ग्राहा। 487९ 
9] (6 एव 00०7 द्वा 8 70760 ॥7 ००805 ग8ए 96 ॥7897९0 60 श्क्वा, >पर 
॥09 घाव ज़ञ070९2 60 ॥06 9ववप्रातप्रिं प6598075 राग्लहुढ ? एथशा ॥ 720 07 
79॥760 लाघ्याट ? ('ब्रदर ताल ्ध्ा।ए6 वा िक्वापा' ९ 0प्राझत6 4 ॥9प८ ” 


( पटुकोण के सम्बन्ध में लेखक का सम्पूर्ण यन्त्रम्‌' ग्रथ देखना चाहिये । ) 


अव देखो 77 - ४ इस सूत्र के अनुसार पद़भुज ([7228807) की समकौणिक सख्या 
है ८। इसीलिये पद़्भुज के परिमण्डल ( 07090५6 590276 07' 90]0 ) में पहले ( [॥- 
7879 ) अप्टदछ कमल रहेगा। सचराचर में यह मूछत व्यक्त ( ॥787०9 ) नही है, 
अत, रहस्य-भाषा में इसे गुप्त अष्टदल कहा जाता हैं। (“न्त्रम के परिच्छद पृष्ठ पर जो 
४#कार की अप्टदल आक्ृति दी हुई है एवं उसका व्याख्यान भी वहाँ किया हैं उसे इस प्रसद्भ 
में देसना चाहिये । 


परिमण्डल व्यक्त एवं कषव्यक्त, प्रकट व गुप्त दो प्रकार का है। पटकोणी के चारो 
तरफ जो वृत्ताकार परिमण्डल है बह व्यक्त हैं, और पट्कोणी की नाभि का वृत्त-परिमण्डल 
अव्यक्त हैं। यह नाभि एवं हल्लेसा का 'अपना' मण्डल हैं। यहाँ प्रणव के स्वाधिकार में 
गुप्त अप्टदछ विद्यमान हैं। निसर्ग के ऋजुपर्व ( 'यन्प्रम्‌! द्रष्टव्य ) में “#कार का शुद्ध 
( ?०7८ ) स्वाधिकार हैं। सुतरा इस पर्व में “कार अभिव्यक्त ( ४/॥8४९ए९४ 8 ॥78॥- 
/८5॥8 ) को ही उसके समकोणों की सख्या के अनुसार मर्यादा ( द्क्तिमान व आकृति ) 
देता है । इस कारण पटुकोणी में गक्तिमान हैं २३(-०८) एवं शक्ति की आक्रति है अप्टवलछ । 
पहले द्विवाकरण, फिर उसी का त्रिवृतकतरण ही “२३” हूँ। जैसे कि हमारे साधारण व्यवहार 
में सभी कुछ धन व ऋण-मुखो से द्विधा होकर देश-काल-सम्बन्ध के त्रिवर्ग में गुणित हो रहा 
हैं। धत या ऋणमुस से किसी मात्रा (7०8977० ) को जो ऐसे या अन्य किसी भी प्रकार 
ऋषध्यमान करती है वही अर्धमात्रा हैं। “कार “ऐ” “श्री” “ही” इत्यादि रूप क्यो धारण 
करता हूँ इसे भी अर्थमात्रा द्वारा ही समझना होगा । 
कोणश्ीर्प पर तल-छम्ब आँकने से पद्म का ढाँचा ( 287900॥0 ) बना । यह गुप्त 
मप्टदल ( 0 90400 ९8॥70 9९8]]20 |0008 ) है, क्योकि इसकी नाभि (००76 ) में 
जो बीज ( ००९०786775 ) है वह सूद्म अव्यक्त रूप में हो पहछे अपना विन्यास करता है 
( 8007, जीवकोश इत्यादि सबमें )। स्थूछ में (7) छा0(पा80]० 96।0 ) वही इबयावन 
अक्षरों की वर्णमाला हो सकती है । ( वर्णमालछा के विपय में छेखक का जपसूत्रम्‌ विशेप रूप 
से द्रप्टव्य हैं ) | सूक्ष्म अष्टदछ से स्थूछ वर्णमाछा का विछास होने में जो सेतु या 9४8 0 
[7०९८(०॥ है, वह विद्येप रूप से मध्यमा हैं ( एत्वा ॥९८९७४ 6 वणाय णा पराल्या। 
ए॥श'8८079॥0 ॥7९88प्रा० ) । यह माब्यम ( !८&॥ 77८8७प्रा'० ) न पाने तक कोई भी 
सूदम आकृति गोचरता में नहीं आती, हमारे व्यावहारिक स्तर पर दृदय नही बनती । यन्त्र के 
वृत्त, चतुष्कोण आदि को भी इसी व्यावहारिक दृश्यतां (9)87९-.70]८०(07) द्वारा समझना 
होगा । वृत्त के बिना गति चक्राबृत्ति ( ०९एलाट एथाटाप ) में नही भाती । इस कारण मूल 
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समकोण को वृत्त ( ए॥०४ॉश *) का आकार लेना होता है, जो अमेय (॥90ण07॥76८॥श0- 
78८ ) है। चतुष्फोण में देश-काल ( £, 9, 2, ६ ) सामान्य आधार पाते हैं, अन्य व्यज्ञना 
भी है । जैसे ॥-077275072) 87998 में किन्‍्ही चार 0770057075 का चयन 56)6- 
०60॥ ), और जैसे इन्द्रियग्राह्म ( 5208706 ) को यदि (॥6९-१॥7०7&0०॥०४] कहे तो 
मतीन्द्रिय ( 5पछटा-8९८१५॥0]९ ) को कहेंगे 48॥ 0५।9९75700--इसे अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता, विज्ञान व गणित के व्यवहार में भी नहीं। बख्या की ओर से कुछ काल्पनिक 
मान ( ए28तवाध्वाए पृथशाताए 3, ]. ) न मानने पर जागतिक कोई भी समीकरण-सुभ्र 
नही वन सकता । उदाहरण के लिये हाईजनवर्ग का समीकरण ही ले सकते है । 

भीतर मष्टदल पट्कोण यन्त्र एवं नाभि में स्थित वीज--ये सुद्ठम + कारण स्पन्दो 
( ०४७४४] 57९5५ ) की पश्यन्ती व परा भूमि हैं। अन्त में, नाभि या हल्लेसा ( ००८ 
?/((27॥) में कौन सा वीज रहेगा एवं परिपादर्व में क्या-वया-यह इन सब वीजो की मौलिक 
परीक्षा व उसके मौलिक विनियोग, व विचार-पूर्वक समझना होगा । जपसूत्रम्‌ में वैसी गम्भीर 
व व्यापक दृष्टि से इसे समझने की चेष्टा की गई है । सेतु सामायत अर्घमात्रा ( ॥॥- ७७ 
४700० ) है । ( “यन्त्रमु” द्रष्टव्य ) । 





उपर चित्रावन में जो यन्त्राऊति (9252८ ए0७ ए४ ९६० पाता गापे 905 ९7 ८0- 
गाते ताव्र[एएणाए ) प्रदर्शित है, उसके मध्यस्यल में ( ॥7॥05 ) जो त्रिमुज ( ॥7 [00९८ 
पे।हए०सा।0॥)--है, उस पिभुज के केन्द्र में ( जहाँ त्तीनो लम्य पटते हैं ) विद ( पिषय फा 
मुल्घीज--वा० (ज0्णापे फैशिपएफ )+, जो एव साथ दान्य ( 9, 67 गणी] 90॥॥ 0% 
पटाँपा णा ए१5७ ) एप पूर्ण [ प्री ता टणावप्रनाशत्वे ९१९] तीवीाद एए0प्षा06 0 
90८७६) है इसीरिये घर “0" एवं पष्ठ दोनो प्रहार से दिखाया ज्याग ऐ 
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० उक्त बिन्दु का आदिम ( छातराशशाह ) त्रिमात्रिक 5८ 0707 है त्रिभुज, 
जैसे 5कार में भ, उ, म | जो किसी अभिव्यक्त के 0700255 + शव या २९७पा + 00[ 
या 50706 इत्यादि हैं। ( यन्त्रम तथा ॥ध&४97फ990$ 0६ 97865 द्रण्टव्य ) । 


३ प्रिभुज स्वय को हन्द्र ( ०07०»॥0॥ ) में छेकर अन्तर्मुख ( ॥7९7९6 ) 
हुआ । (मूल प्रस्ताव में इसकी संक्षेप में विवृति है )। 


४ उक्त विरोध समन्वित होकर पट्कोणी त्रिभुज वना ( यन्त्रम्‌ तथा मूल प्रस्ताव 
द्रष्टग्य ) । 


५ उक्त पट्कोणी के छ शीर्पविन्दु मिल कर ( जुड जाने पर ) एक सुपम पड़्भुज 
( प्र०र०४8ुणा ) बना । यही सर्व-समन्वय _ में ( 59977८58, ०07६87ए०॥0९ इत्यादि का 
नियामक सूचम ( ॥गश'-नपालाणगायएु ) यन्त्र हैं। 7 70]68 2 श्ाारएतराठ 9080 
768 870 9700९४४८5 ॥) ०7९४॥0॥ ( यन्त्रमू, जपसूत्रम्‌ व मूल प्रस्ताव देखे ) 


६ मूल केद्धविन्दु ( 006 ध७गाफ ) का आश्रय लिये हुए जो त्रिभुज है 
ओऔर उसको घेरे हुए जो वृत्त है वह निर्देश करता है इस 0076 ४5 के अपने 
टगाइ9] १ज़ाभा॥6 ॥60 या 5एछश6 ( 08प508] ५7655 0४८7 ) को । और पड़भुज 
को घेरे हुए वृत्त निर्देश करता है सृच्म ( 5096 ) अथवा जव्यक्त, अगोचर ( प्रगधधा।- 


(८४८ ) व्यूहलूपता की नेमि या परिधि को । 


७ अन्तरतम ( 709 ) वृत्त को यदि २०० (७४० रि८४॥० या नाभि 
( ७07० ), तो दूसरे वृत्त को कहेंगे पहले का 9280 शिाए्पाँधााए ध्छझगश8 07 
्रणाया 59९76 ( वस्तु ८6४] का मूठ ऋतलेख + १०४४ या छान्‍्दसी तनु )। नाभि 
या ०४प७४ ४75 की स्वगत ( 707970 ) अर-नेमि-विस्तार-रूपता तक व गणित की 
परिभापा में ( 0800-79थाश78608] 09770&07 ) किसी प्रकार सीमित, सकुचित 
होकर ( छा |7807 0०7 59९०॥6४07 ) आने पर भी अभी भी वास्तव या कल्पित 
गोचर-रूपता में ( 9700780]6 [00 ) में नहीं आायी है, जैसे कि |(४882९0०0ए९ए५, 
(2००्मांपाय ?]ए505 एवं ए/३४ए९ ॥(९८ध॥०५ के वे भाग है जो साधारण चतुर्मात्रिक 
विश्लेषण (#ए27] ) में आवद्ध नही रखें जाते । 


८. भीतर से दूसरे वृत्त को घेर कर जो चतुभु ज है वह विशेषत यही चतुर्मात्रिक 
विश्लेपण है, सुतरा गोचररूपता ( एाटपा४०॥9 ) का निर्देश देता है । 


९, उसे भी घेरे जो वृत्त हैं वह हैं सीमा रेखा ८ 90प्रातेक्ा'ए 6 7€फ़ल्टा 
जो 5 40800-परश27०03]]ए प्रावशाद्रा।व80]6 गत (7 प्रप्रोधव०]९, 87 
ज्% 5 8००७० ए थापे ०006(९ए 09509०४0]€ 


१० भीतर के पहले वृत्त को यदि कहें [प्र०प्रा278] मण्डल ( ऋतञ्च सत्यल्च ) 
तो द्वितीय को कहेंगे 7८6!प्राग मण्डल, और उसके वाहर वाला होगा हमारा सावारण 
९ए07ए६७॥8078] 9 #॥28९ए8 0९78ए077 मण्डल | 
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कमल-दल 


0१४७ह7 80/380« पनियायया (एरह्टाशर) 


सिपर फा 


श 
अशपात)2 एयू7: 





4 ९ कक (मीचे का अधत्िक्त ) 


एटा (70४८7 #४०५8०0५/ 


साधारण अक्ष--00ग्रातणा हैडा55 88 ,, 58 5280: 58 5 8'0' ८ 
387 -] 8'0, 
नाभिलम्ब--,ए5 २९९४पा & 777 - 09', 
नाभि--70००४ ७ 9 & $', 0२ - राप, 
साधारण द्विकोटि---(0009स्‍7907॥ 700प96 070॥789९ 
-।./, [0 -0/, 08 ० ०४' ] 


कमल-दल ( .,009$-?००५] ) फा यन्त्र रहस्य 


मान लो 'यह' या 'अय! ( (ताक ) रूप से वास्तव ( ४०४० ) की भूमि है। यहो 
जपसूत्रम्‌ की सज्ञा के अनुसार भू लक्षण में आती हैं। उसे एक सरल रेसा में लिया । 
मान छो और भी एक भूमि है जहाँ इस 'यह' भूमि पर ४०ए७०७। रूप से यृहीत बस्तु या घटना 
( «सत्ता + शक्ति + सम्बन्ध + आकृति ) पूरे व यथार्थ रूप से हैं व रह नकती हैँ। यह 
'यह' के सम्बन्ध में 'वह' ( (हाथ ०ा '७॥०४ ) की भूमि है। ऐसे कहने हैँ स्व । अब 
इन दोनो भूमियो को दो सरल रेसाये मान लिया। स्व “रेस को कहो ०7 औौर भू-रेसा 
को १0७ ८", एन दोनो के बीच जो व्यवघान है वह है अन्तरित जिसके माध्यम से वह, 
यह' बनता है और “यह हि चह । सुतरा यह माध्यम चल ( तैजाणाए ) टू एवं उसमें एफ 
स्वगत शक्ति-सस्था का रप ( ॥007750 975०० पाए णा८ ) हैं। उक्त जाकति की लनेक 
प्रकार से कल्पना की जा सगपी हू | उनमें से जो सर्वाधिक ययार्य एवं शुद्ध है, सत्य से संयुक्त 
ये ऋतानुग है उसो लाऊति यो दिखाने के से बहू गरमादल 2॥ यो ?ै छा 


न 
तक पु 


क्षग्मूत निप में ऊपर एव सोचे दो मर रैसा ६ शाल्ला।5 ) 9ै। दोनों के बीच, उसे 
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दण्ड-हप से जोडती हुई एक और सरल रेखा है। उसमे एक स्थिर बिन्दु है 5, सयोजक व 
ऋत-निरूपक रेखा है अक्ष ( 8६४5 ) जपसूत्रम्‌ की परिभाषा में यही अक्ष है दक्ष । 

अब नीचे का कोई बिन्दु यदि निश्चय करे कि वह नीचे की इस रेखा ( 8०४४) ) 
एवं अक्ष के स्थिर विन्दु ( 5 ) ( इन दोनो ) में समदूरत्व रखते हुए अपना गतिपथ ( ऋत- 
पन्‍था ) निरूपित करेगा तो हमें ऊपर की ओर प्रसारित एक पैराबोला मिला । यदि ऊपर" 
का भी कोई बिन्दु ऐसा ही सद्डूल्प करके चले तो नीचे की ओर प्रसारित एक और पैराबोला 
मिला । एक आरोही ( ४५०९८००॥०४ ) है दूसरा अवरोहो ( 0९५०९॥१॥०४ ) साधन की 
दृष्टि से पहला कृति हैं दूसरा कृपा । दोनो ?/8008 सुपम रूप से ( 9,॥77४०0५ ) 
परस्पर का 'छेद' ( भेद ) करते हैं। यही दोनो का समन्वय छेद है, जैसा कि दोनो त्रिभुजो 
के समय था । यह छेद ( परस्पर मिल जाना या प्रवेश ) दोनों विन्दुओ को संयोजक सरल 
रेखाओ ( ? 5 7?) का समन्वय करता है । अक्ष के सम्पर्क में यही विशेष रूप से दक्ष है, 
क्योकि यही ?७7०७०॥8 का सूत्र ( अभिविधि ) दिखाता हैं। इसीलिये कमल के रूप (णि7॥) 
के सम्बन्ध में यह निरूपक ( ९०7४ ) है। इसका शासन है ऋत-छत्द । यही “भरी बीज 
है। लूदमी या कमला का बीज है । अक्ष ( (५४ ) “ए"--ऋत-छन्द में अभ्युदय या अभ्या- 
रोह का बीज है । $ या 70०५७ विशेष रूप से “ही” बीज है । इसका आश्रय लेकर ही 
ऋतान्वय ( एएा०१॥४्ु या ७१०0/78 ) घटित होता है। और स्व एवं भू इन दोनो की 
सीमा या काष्ठा जिसके द्वारा निरूपित होती हैं अन्तरिक्ष के माध्यम से वही “क्री” या कली 
बीज है । 

कमलदल को ?शा४००)७ 9४९८४ में विश्लेषण करके दिखाया गया। शिशा००४ 
में 58६ 80 अनुपात एक ( णगाह ) हुआ रहता है । अनुपात को यदि कहूँ ०, और इसके 
घन या ऋण किसी भी प्रकार के परिवर्तन ( णाथा४० ) को उसका 7700०% (१ ) कहें तो 
वह । शून्य, इसीसे ४? ० । किन्ही दो मूलनियामको ( 9 एवं 7)7००४६ ) के सम्पर्क से 
कोई बिन्दु यदि अपना गतिलेख ( [007४5 ) 6० >] इस सूत्र में पाना चाहे तो उसका पथ 
९४7४0 आकृति का होगा । यह पथ साधारण आधार में ससीम नही । अवश्य ही उसको 
किसी ससीम आधार में ( जैसे भूमितछू से किसी 770]९०॥ के क्षेत्र मे ) ससीम अवच्छेद 
( गरा8 ४८००7 ) में दिखाया जा सकता है। मैंने पद्म-दल में दो ?ि7870)8० को 
परस्पर सुषम अवच्छेद से दिखलाया उनकी व्यज्ञना भी सक्षेप में दिखाई । 

अब प्रश्न यह है कि दो परस्पर अवच्छिन्न ( 7 980९० ) सममात्रिक एक्षा४००४ 
ने दिखा कर उसी अर्थ को एक वृत्ताभास (०7958 ) आकृति अथवा 7प/008००४० ऐजएश- 
0००४ इत्यादि रूप में नहीं दिखाया जा सकता ? वृत्ताभास में भी तो दो दिल्ाओ में दो 
ताए€०ए, दो ४5७, दो विभिन्न केनच्रविच्दु--यह्‌ सभी कुछ हैं। ठीक है । किन्तु वह समग्र 
४? --) न होकर यदि कोई भग्ताश हो, तो उसके द्वारा चलिष्णु बिन्दु का गतिवरत्म ठीक 
अखण्ड मान में नही रहेगा । भग्माश के 'लव' व 'हर' के अनुपात में विषमता होगी । जैसे 
सूर्य के चारो ओर किसी ग्रहविशेष का गतिपथ वृत्ताभास है, जहाँ ०९ए7०८४) एवं ०९॥- 
089] (07०८ दोनो का अनुपात वर्त्मनियामक हैं। इसमें परिवर्तन होता है व हो सकता है 
( जैसे किसी बाहर की ज्योत्ति के आकर्षण से )। आणवबिक मण्डल में भी यह सम्भावित है । 


पट्कोण यम्त्र ९३ 


इसीलिये ४४०70 0॥॥घ0007 घटित होता हैं। जीवकोश के विवर्तत में, मानस व्यापार 
में भी ऐसी सम्भावना विशेष रूप से प्रकट है । इन सब “विपम-विपर्यय' के (सुपम ऋरतान्वय 
रूप से व्याख्यात ) परिहार के लिये दो पैरावोला ही लेने पडते ह--अभिव्यक्ति को घुद्ध, 
सुपम-रूपता दिखाने के लिये | व्याज ( वैरूप्य ) एवं विघ्न ( वैगुण्य ) से रहित हुए बिना 
गति शुद्ध छान्दस ( ८"  ) आकार नही पाती । सृष्टि की स्थूछतालिक अभिव्यक्ति में सभी 
कुछ में ०००९॥(॥॥5 ( ४ ) होने की झोक ( प्रवणता ) है। उसको काटने हटाने का उपाय 
है-- 50 ( ९५४॥४5०९॥( ) कर लेना । कमलदल उसी का सवाद देता हैँ । इसीलिये पद्म 
विशेष रूप से---807070 ९४०|ए६०॥ (0०एछशपे5 8 ए0ण०5प्रगशग४60 ८४70--का 


प्रतीक है । 


हमारे विश्वानुभव की मूल सामग्री है 8 8 ( 8]0००। 8७४०|४८ ) उस को 
किसी पारिभाषिक, व्यावहारिक अवच्छेद में समग्र रूप से एव स्वभाव में ( 958 ए0५ 
00 ४5 ॥ 35 ॥0 ॥5८[6 ) नही लिया जायेगा, सुतरा उसको, जड, प्राण, मन व्यावहारिक 
चेतना--इन सवमें से किसी को भी 'पूर्णतत्त्वत ” नही कहा जायेगा। तब भी उसको इस 
जगत्‌ के उद्धव व परिणति के प्रसद्भ में, धनता-परिसीमा ( ए्रध्झागणा। 90थाएप् या 
॥77]0९४00॥ ) एवं वितान-परिसीमा ( पाश्शाएप्रा] 900॥07 या था7एी॥॥0/00 ) 
इन दोनो रूपो में जानने व देखने के प्रयास में विज्ञान उत्पन्न होता हैं। इन दोनो परिसीमाओं 
( विन्दु एव नाद ) के अभिमुख ध्रुव ( सतत ) अभियान के लिये विज्ञात जिन मौलिक सूतन- 
छन्दों का आविष्कार कर रहा हैँ वे ही उसके मन्त्र है, जिन मौलिक ऋषत-लेखों ( ध७९ 
ए०एटा-पि।एदाणाएए वा2ट्ृध्य या १९००८ ) का आविष्कार कर रहा हैं वे ही उसके 
यन्त्र है, और जिन मोलिक प्रक्रियाओं द्वारा इन दोनो में साहित्य, समन्वय (००-०७4४४(0॥) 
साघ रहा हूँ वे ही उसके तनन्‍त्र हैं। इन तीनो में से यन्त्र ए0एव्यन्‍पा5ए०शञतव07॥ पेट्शट्ठा 
हैं अत, उसकी आलोचना [ णरापेशाशातेगरएू, 8एए/९लशथाणा ) के लिये पहले हो 
( 770998072]।9 ) एक दैशिक ( ज्यामितिक ) पटभूमि तैयार कर लेनी होती है, क्योकि 
“न्‍्त्र के स्थल पर सख्या सूत-रूप से नियामक होने पर भी परिमाण व परिमेयता की मुख्यता 
( एच्फूणावंद्ाग१०९ 0 वाणपाशणाब्णाए ) है। मवश्य ही पाधालाज्0) बमाणब, 
माध्यम ( 77८0धा ) एवं वैराज-तीन पर्वो में लेना होगा । भाणव की परिसीमा हैं विन्दर, 
वेराज की नाद और माध्यम की कला । इन तीनो में पारस्परिक स्थिति परिणति कराती है 
अरभायना--॥0 फ़वाएाए।2 ए 0ए0व॥6 इटट्वैटया067, ७ 00वापटते तीन 
एएगत्ाणा शापे ॥6270॥07, ७)। 70509९0९ ३0 [६४७० प्रोधाएा ८ वरत[5. 


[ 0 गरल्यधपार 0णरागरलाइपा३06 छा ए0 वर्धा 37एएएटातॉटड वा 5९३३९, 
एरशा0 वाएट्टाफा ॥ € छणी। ॥ शा जाते गगन 08 एयया॥) वश- 
3907॥0 घिएत005 --धा99॥ए80५ ता ॥959०५ 9 328 ] 

( जपसूमभम्‌ में अर्धभासाष्टकम्‌ द्वएवन्य । ) 

मान लोजिये पिस्ी यागय पर एक यन्ध आँदनाओँ। ग्रयोकि बन्च हैँ--07५४० 
ए०5ल पराइए0षव0त॥ $शाशारट, एवं पूर्वतित अर्मात्रा हूँ इसका ऊझबझ ( (00८ )-- 
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इसलिये कागज पर एक 2--+प77९78078| रेखाचित्र ( 8799॥ ) ही दिखाना सम्भव 
होगा । 

यन्त्र के धर्म ( आक्षति-प्रकृति ) में ऐसा कोई सच्भोचन (7€पैपला।एु णा 76४॥7- 
०६. ६०078 ) नही है, इस कारण रेखा चित्र द्वारा उसकी निजस्व ( अपनी ) आक्ृति- 
प्रकृति को ठीक-ठीक व्यक्त नही किया जा सकता । वैसे चित्र में व्यज्ञना ( ॥79॥0श/0॥ 
०६ 5९756 ) व कल्पना ( 5प९६९७४ए९ शा्ा5, एण/गॉ[65, पापाए॥05 भादि ) ही 
उपयुक्त स्थान पायेगी । अवश्य ही व्यज्ञनगा व कल्पता--दोनों को ही सवादिनी होना आवश्यक 
है। जैसे कि यह यन्त्र ( जैसे श्रीयन्त्र ) अमुक देवता ( जैसे ललिता ) का हैं, इसमें उस 
देवता के ये-ये प्रभाव-विभावादि हँ--केवल इतना समझने से यन्त्र को प्रान्पूराब वस्तुत 
समझना नही हो जाता । वीज-वर्ण आदि भी नही समझे जाते । 


यह जो (.0श7० 5९० 7०॥८ ( भुवन-परिकल्पता ) है, इसको उत्तत्ति-स्थिति परि- 
णति में मूल धंधा वया हैं--इसका सबन्धान लेना होगा। वह मूल-निरूपक विन्दु 
(०7४।० या २४१७ ) है। उसके केन्द्र मे बैठ कर अन्त्राकृति को उद्भावित ( ८२०४6 ) 
करना होगा । बिन्दु ज्यामितिक '7णए नही है। यह सर्व-सम्भावना-वीज की परिसीमा 
हैं। यह शिवा) ए0।ए८०७५ ०८7४६ है । इसी से रेखा, तविभुज, वृत्त आदि सभी 
८९०]७८५ का उद्वर्तन होता है । पहले उद्वर्तन-पर्व में मिकती है 'नाभि!' एवं “नाभिनिष्ठ' 
( ॥750 ) हल्लेखा ( ०0०6-.एालणा8 0० 90एथ-१590श(07 )। रेखा, त्रिभुज, 
वृत्त आदि की व्यक्नना अनुरूप मौलिक दृष्टि से ही समझनी होगी । इनमें से प्रत्येक (0(8) 
ए०फएछ १॥8909000 ४०१९७८ का एक-एक 9०४०६०७।॥०० है --विशेष-विशेष आलोच्य 
अनुवन्धो ( 76 0 ॥र/€९॥०७ ) में । 


अन्त में एक प्रश्न है--मूल मातृका रूप बिन्दु किस गोत्र का है ?--जड, प्राण या 
व्यावहारिक चेतन ? उत्तर--इनमें से कोई भी विशेष रूप से नहीं, भथ च इन 
सभी का मूल अधिष्ठान एव पूर्ण सम्भावना वही है । विज्ञान में जड, प्राण, मन को जितने ही 
घनिष्ठ रूप से समझ रहे है उतना ही उस मूल--(7रा08 ० ?0ए८' ॥] 782। को सम- 
झने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उतना ही षट्कोणी आदि सृष्टि में अनुस्यूत यल्त्समूह को 
अच्छी तरह समझ रहे हैं। जड, प्राण व मन--यह त्रिघारा जहाँ मिलित है, परस्पर की पूर्ण 
उपकारक व सम्पूरक है वही प्रज्ञान की भूमि है। आज कृत्रिम उपाय से 8८०९ तैयार किया 
गया एक-- एमए दाता दि ०0775 उ0णातेद वा छा0णत्टाव्ध। ९ए0एत०7 
को तरह, यह ठोक हैं। किन्तु णाध्याठश॑ 98808)ए थाते 7८४॥ए क्‍या वस्तु है ? 
2॥ए»०७ कुछ स्पष्ट नही कह पायेगा आज नहीं तो परसो ? मनोविज्ञान आदि भी तव तक 
गाल पर हाथ घरे बैठे रहेंगे क्या ? मूल की तलाश तो करनी हो होगी--जितना विज्ञान कर 
सके उतना उससे, वाकी भ्ज्ञान से । विज्ञान को छोडा त्तो नही जा सकता । 


मूल बगला से अनूदित--डॉ० ऊम्िला शर्मा 


अद्वैत वेदान्त में वृत्ति की धारणा 
( कुमारी ) ऊमिला शर्मा 


जो कुछ अनुभवगोचर है, इसका मूलभूत तत्त्व कया है, और उस तत्त्व का अनुभव 
क्‍या है ? कैसे होता है, हो रहा है व हो सकता हँ--इसी की खोज दर्शन हैँ। तत्त्व का स्वरूप 
बया है, तथा अनुभव का स्वरूप, उपाय व प्रकार क्‍या हैँ -इन दो जिज्ञासाओ से प्रवृत्त विचार 
दर्शन के दो पक्ष हैं, जिनका परस्पर निरपेक्ष अस्तित्व सम्भव नही, तत्त्व क्या है इसी की 
मान्यता पर अनुभव के स्वरूप, उपाय व प्रकार आदि का चिन्तन निर्भर है, इस प्रकार तत्त्व- 
मीमास। व अनुभव-मीमासा ये दो दर्शन-मात्र के अनिवार्य व अविभाज्य दो पहलू हैं । 


अद्गत वेदान्त दर्शन में परमतत्त्व और अनुभव या ज्ञान अभिन्‍न हैं । किन्तु वह पार- 

माथिक स्थिति है, जहाँ अनुभविता, अनुभाव्य व अनुभव की त्रिपुटी नहीं है, निविकल्प 
स्वप्रकाशवोध अपने आपमें विराजमान है, उससे इतर कुछ हैं ही नही । किन्तु जिस स्विति से 
विचार किया जाता है वह व्यावहारिक हैं। यहाँ अनन्त नानात्व से भरा जगतू ही अनुभविताओं 
के सम्मुख है । विचार का आरम्भ होता है इस प्रइन को लेकर कि विचारक स्वय कौन है ? 
उसका परिवेप रूप यह जगत्‌ क्या हैं ? तथा इन दोनो में सम्बन्ध क्‍या है व कब तक है ? 
तत्त्वमीमासा से उत्तर मिलता है कि क्योकि तत्त्व एक ही हैं, ( जिसे कहना ही हो तो ब्रह्म 
कहा जा सकता है ) अत विचारक भी उस तत्त्व से पृथक्‌ नही, उसका परिवेष नानात्मक 
है, सत्य एक है अत नाना को मिथ्या मानना होगा, इस परिवेष का भी तत्त्व वह एक ही है, 
उसी की सत्यता से यह स्थित है, उसी के चंत्न्य से यह प्रकाशित है, प्रवृत्तिशील हैं। इस 
परिवेप से विचारक का सम्बन्ध भी फिर उस एक तत्त्व से पृथक्‌ कुछ और नही हो सकता । 
स्थूल रीति से कहे तो इन दोनो में सम्बन्ध यही हैं कि एक ही तत्त्व से ये दोनो अनुप्राणित 
हैं, प्रकाशित हैं । किन्तु इतने से अन्तिम प्रदन का पूरा समाधान नही होता, क्योकि एक ही 
आधार पर स्थित होने से अतिरिक्त भी कुछ सम्बन्ध इन दोनो में परस्पर दिखाई देता है कुछ 
ऐसा सम्बन्ध कि एक के बिना दूसरे की कोई सार्थकता नही, स्थिति ही नही, यह कहना भी 

मसत्य नही । वह सम्बन्ध हैँ एक ( चेतन ) पक्ष द्वारा दूसरे ( बचेतन ) का उपयोग < व्यव- 
हार । इसके भी मूल में हैँ एक के द्वारा दूसरे का जाना जाना । एक के प्रति दूसरे का प्रकट 
होना । इस प्रकार “जानना” हो वास्तव में तृतीय प्रश्न का उत्तर हैँ। इस प्रकार विपुल 

विश्व से असख्य अनुभविताओं की सम्पर्क रेपा भी हूँ ज्ञान ही। अब प्रइन उठता हूँ फ्लि 

एकमात्र तत्त्व का स्वरूपभूत ज्ञान तवा विचारक व प्रिवेप का सम्बन्धभूत ज्ञान बया एक हो 

वस्तु हैं ? परमतत्त्व तथा विचारक-परिवेष ( जीव-जगन्‌, चेतन-चेत्य ) की बस्लुता में जितना 

सा ( पारमाधथिक व ध्यावहारिक होने का ) अन्तर है यह भी इन स्वरूप वे सम्बन्ध-रप झञानों 

में है या नही ? जो तत्त्व विचारक व परिवेष फे अस्तित्व नी भित्ति हैं, वही फ्या एस दोनों 

में परस्पर उक्त सम्बन्ध को नो भित्ति हैं? तथा सनिर्वचनीय भूछ ( माया ) से रखणिए इस 

श्र 
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दोनो ( जीव-जयतू, चेतन-चेत्य ) के अधिष्ठान रूप से गृूढ ( छिपा हुआ स्थित ) एक तत्त्व 
ही वया इनके परस्पर सम्बन्ध ( ज्ञातु-तेय भाव के घटक ज्ञान ) रूप में प्रकट है ? किन्तु यह 
ज्ञान हैं अनेक सीमाओ से घिरा, विव्व सागर के अतीव क्षुद्र सीकरो को भी क्रमश ( एक 
समय में एक ही विपय को ) पकडकर अनुभविता से उसका सम्बन्ध कराने वाला | पार- 
मार्थिक स्थिति के ज्ञान ( एकमात्र तत्त्व के स्वरूपभूत ज्ञान ल्‍ चैतन्य ) का इस व्यावहारिक 
स्थिति के ज्ञान ( जीव को होनेवाला, पृथक-पृथक्‌ विपयो का कादाचित्क ज्ञान ) मे क्‍या 
सम्बन्ध है इसे देखने के लिये प्रवृत्त होने पर सामने आते है व्यावहारिक स्थिति की व्याख्या 
करने वाले अनेक वाद जो सच्चिदानन्द अद्वय निष्कल ज्ञानस्वरूप परमतत्त्व के--विपरीत स्वरूप 
वाले सचराचर विश्व की सम्भाविका--माया से हुए, सम्पर्क के--विश्लेपण में विचारक-मति- 
वैचित्य के कारण प्रसुत हुए हैं। इन वादों में अनुभविता व अनुभाव्य जगत के स्वष्टप पृथक्‌- 
पृथक आलोचित हुए हैं। इस पार्थक्य को ध्यान मे रखते हुए पूवक्ति समस्या ( पारमार्थिक 
ज्ञान व व्यावहारिक ज्ञान का सम्वन्ध क्या है, कैसा व कव तक हैं? ) पर विचार तथा व्याव- 
हारिक स्थिति में सम्भाव्य सभी ज्ञान-प्रकारों का अदवतसिद्धान्तो के प्रकाश में विश्लेपण प्रसंगा- 
नुकूल होने पर भी इस लघुनिवन्ध में सम्भाव्य नही ! तथापि अद्वेतवेदान्त के सर्वतोमान्य तथ्य 
के हूप में अतिसक्षेप में कहा ही जा सकता हैं कि अखण्ड अमेय ब्रह्म तथा अनिर्वचनी यस्वरूपा 
भाया के अनिर्वचनीय ही सम्भेद ( परस्पर अध्यास ) की कृति है यह विश्व उन दोनो की ही 
अमेयता, अनिर्देशयता ( “यह ऐसा है”---न कहा जा सकता ) समान ही है । स्वयप्रकाश-रूप 
ही तत्त्व सभी कुछ का आघार हैँ अवश्य, किन्तु उस रूप में वह कहाँ पकड में आ रहा है? 
भाया द्वारा अनेक प्रकार से नापा जाता हुआ भी वह अमेय है, और उस अमेय को नानाविध 
माप में छाने वाली माया भी अपने स्वाभाविक स्वरूप में अमेया ही है। अब अमेय “एक” 
का--अनन्त मेय ( दृश्य ) मान ( दर्शन ) माता ( द्रष्टा ) से भरे जगत्‌ का अधिष्छान होना, 
तथा अमेया का उक्त अधिष्ठित की सम्भाविका ( स्थिति देने वाली ) बनना घर्टित कैसे होता 
हैं ? यह प्रदन भी पूर्वोकित प्रइतों के साथ मिलकर जिज्ञासा को उत्कट बनाता ही है । 


इन सब प्रइनो का उत्तर वेदान्त की ज्ञानमीमासा में मिल जाता हैं। तदनुसार पार 
मार्थिक ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान-पदार्थ हैं, उसके व्यावहारिक रूप--विभिन्‍न अनुभविताओ को 
होने वाले विविध प्रकार के कादाचित्क विपयज्ञान-की उपपत्ति के लिये कल्पना की गई हैं एक 
उपाधि की, जो विभिन्‍न जानने वालो व विभिन्‍न विपयो की अपेक्षा से विभिन्‍त सख्या 
वाली होते हुए, मखण्ड नित्य ज्ञान-पदार्थ की खण्डश अनित्य अभिव्यक्तियाँ कराती हैं, अनुभ- 
विता व जगत्‌ की स्थिति रहने पर्यन्त जिस किसी भी स्तर व प्रकार का ज्ञान सम्भव है, उस 
( ज्ञान ) में इस ( वृत्तिल्प ) उपाधि की नियत अपेक्षा है, अथवा समस्त व्यावहारिक ज्ञानों 
का अनिवार्य घटक हैँ वृत्ति रूप उपाधि । 

इस वृत्ति का स्वरूप है--चिन्मात्र तत्त्व के अविधा-सन्निवान से निष्पन्न ज्ञाता रूपी 
( सर्वज्ञ सर्ववित्‌ ईद्वर व अल्पज्ञ जीव ) की उपाधियों ( माया, अविद्या, अन्त करण ) का 
ज्ञानानुकूछ ज्ञेयविपयाकार परिणाम, जो कि समस्त सचराचर जगतु-चित्र की भित्ति रूप मे 
सर्वत्र सर्वदा स्थित ब्रह्मचैतन्य ( पारमाथिक ज्ञान-पदार्थ ) को “विपयज्ञान” रूप से अभिव्यक्त 
कराता है, जैसे कि सूर्यकान्त मणि सब ओर सामान्य रूप से व्याप्त होकर सभी को भ्रकाशित 
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करती हुई सूर्यरश्मियो को, किसी एक स्थरू पर दाहक ([ जलाने वाली ) रूप में व्यक्त 
करता है । 


जीव के कदाचित्क विषयज्ञान के रहस्य की जिज्ञासा से जिस वृत्तिपदार्थ की कल्पना 
की गई है, उस पर ध्यान केन्द्रित रख कर उसका स्वरूप-विश्छेपण करने पर दिखाई देता है 
कि क्रेवल घट-पट आदि विपयो के कदाचित्क ज्ञान की समस्या को सुलझाने से ही वृत्ति-पदार्थ 
कत-कृत्य नही, अपितु मायावाद के समात हो वृत्तिधारणा भी अद्वैत-वेदान्त के जगद-व्यवहार 
के व्यास्यापक सिद्धान्तो की भित्ति हैं। तथा जगत की उत्पत्ति, स्थिति व विलय भी वृत्ति के 
ही कार्य हैं। ईश्वर जगतु-स्रष्टा है जगद्‌विषयक ईक्षण करने के कारण । ईक्षण ईश्वर की 
उपाधि माया का परिणाम होने से वृत्ति ही है, ( यह साधारण-सृष्टिवाद का अभिमत है )। 
जीव को एक ही मानने के पक्ष में उसकी उपाधि द्वारा विपय किये गये ब्रह्मच॑तन्य पर अध्यस्त 
है जगतू, अत जीव की दृष्टि-निरूपिता ही समस्त सृष्टि है, उस दृष्टि की स्थिति ही सृष्टि की 
भी स्थिति है। किसी भी प्रकार से जगत्‌ जब तक स्थित है तब तक इसमें चलने वाले, अनु- 
भाग्य के सम्बन्ध रूप ज्ञान का प्रत्येक प्रकार वृत्ति-घटित ही है । 


इसके अतिरिक्त, ब्रह्म से लेकर तृण-पर्यन्त जो कुछ भी वर्त्तमान हैं वह विद्यमान होता 
( “जाना जाता ) है किसी न किसी से सम्बद्ध होकर ही ( यह सम्बन्ध व्यक्त हो चाहे न 
हो )। वृत्ति ही किसो भी स्थितिशील वस्तु को, यहाँ तक कि अमेय असग वस्तु ब्रह्म को भी 
किसी सम्बन्ध में छाकर प्रमेयरूपता देती है। शुद्ध चैतन्य को ज्ञप्ति, ज्ञान, ज्ञेय व ज्ञाता 
आाकारो में लाती है वृत्ति ही। अथवा अखण्ड भान ( सभी कुछ के अधिष्ठानभूत चैतन्य या 
ज्ञान ) में विषय-विपयि-भाव उदित होता है वृत्ति की अपेक्षा से ही । जहाँ से वृत्ति डदित 
होगी वह ( ज्ञाता ) विपयी है, जहां पहुँचेगी व जिसे अपने क्रोड में लाकर अवभास्य वनायेगी 
वह विपय [ ज्ञेय ) है, उस वृत्ति पर आरूढ होकर चैतन्य विपय को प्रकाशित करेगा वह 
वोध ( ज्ञप्ति ) है--इत्यादि । 


इस जगत्‌ का व अनुभचिताओ के सीमित भाव का विरूय भी होता है अखण्डब्ग्रह्मा- 
कारा वृत्ति के द्वारा ही । अथवा समग्र ब्रह्मचैतन्य के स्वेतर उपाधि से अस्पृष्ट स्वरुप को विषय 
वनाकर निखिल प्रपच का प्रविक्य करते हुए पारमा्थिक स्थिति के प्रकट होने में साधकतम 
कारण हूँ वृत्ति हो। इस प्रकार अद्वैत-वेदान्त-दर्शन के तत्वमीमासा व ज्ञानमीमासा दोनों पक्षों में 
वृत्तिघारणा की महत्ता सम-व्याप्त हैँ 
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विदगेस्टाइन के अनुसार दर्शन का स्वरूप 
देवकीनन्दन द्विवेदी 


१. “दर्शन” तथा इसके समानार्थक अन्य शब्दों का प्रयोग कई अर्थों में किया गया 
है । इन अर्थों में व्याप्त किसी सामान्य प्रत्यय की खोज स्पष्टत' व्यर्थ हैं। होता यह है कि 
दर्शन की कोई भी परिभाषा एक विद्येप दार्शनिक सिद्धान्त के अनुसार दी जाती है भले ही 
यह वात प्रथम दृष्टि में स्पष्ट न हो । यह बात वापसमान" की तटस्थ छूगने वाली परिभाषा 
के साथ भी कमोवेश रूप से सत्य है | विट्गेस्टाइन के विश्लेपण की यह विशेषता है कि उसमें 
दर्शन की परिभाषा देने का कोई प्रयास नही हैं। इस विपय में विट्गेस्टाइन का कोई सैद्धातिक 
आग्रह नही दिखता । यह कहना कि उसके अनुसार दर्शन भाषिक विशलेपण है, केवल भशत 
सत्य है, और यदि इसे सावधानी से न समझा जाय तो कई श्रान्तियाँ उत्पन्त हो सकती हैं । 

सबसे पहले यह बताना उपयोगी होगा कि विद्गेंस्टाइन के दार्शनिक विकास में 
स्पष्ट रूप से दो अवस्थाये हैं, जिनमें कई महत्त्वपर्ण अन्तर हैं । किन्तु यह कहना कि इन दो 
अवस्थाओ में दो विट्गेंस्टाइन है, जिनमें कोई साम्य नही है, एकदम गलत है। दोनो अव- 
स्थाओं में मूल समस्याये वही हैं, और उत्ते समाघान की विधा भी लगभग एक ही है| 
रसेल* का मत कि “टू क्टेटस” का विट्गेंस्टाइन एक मौलिक विचारक है किन्तु वाद का 
विट्गेस्टाइन गभीर चिन्तन से विमृख हो गया है, निश्चयत असत्य है। दो अवस्थाओ में उसका 
सम्बन्ध तकंशास्त्र की प्रधान समस्याओं से है, और दोनो अवस्थाओ में पारम्परिक दार्शनिक 
समस्याओं का विश्लेषण किया गया हैं । 

२. विद्ग्ेस्टाइबन काट की तरह दर्शन को “आलोचना”? मानता है। किन्तु यह 
आलोचना वुद्धि की नही, बल्कि भाषा की है। काट के लिए मुख्य प्रश्न था निर्धारण करना 
कि मानवनवुद्धि कितना और किस रूप में जान सकती हैं। विदट्गेंस्टाइन ज्ञान-मीमासा को 
“मनोविज्ञान का दर्शन”४ कहता है| वृद्धि की आलोचना किसी न किसी रूप में मनोवेज्ञानिक 
विश्लेषण पर आधारित है । इसलिए विट्गेस्टाइन भाषा को दार्शनिक विदइलेषण का आधार 
मानता है । किन्तु इसका यह अर्थ नही, जैसा कि प्राय समझा जाता है, कि दर्शन दार्शनिक 
समस्याओ के रूप में नही वल्कि किसी अन्य रूप में भाषा का अध्ययन करता है। भाषा- 
विश्लेषण की आवश्यकता इसलिए पडती हैं कि जिससे दार्शनिक समस्याओ की सार्थकता 
का निर्धारण हो सके । वह टैक्‍्टेटस की प्रस्तावना में कहता है 


वापसमान एफ , “कल्ठेम्पोररी ब्रिटिश फिलासफी ”, 
रसेल, वी “माई फिल्साफिकल डेवलपमेंट” पु २१६-१७ 
ट्रैक्टेटस, ४ ००३ 
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विद्गेस्टाइन के अनुसार दर्शन का स्वरूप ९९, 


( उसका पूरा अर्थ संक्षेप में कुछ इस तरह व्यक्त हो सकता है )--जिसका कथन हरे 
सकता है उसे स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, ओर जिस विपय मे कथन नहीं हो 
सकता उसके लिए चुप रहना आवश्यक है | 


इसलिए इस पुस्तक मे विचारो की, अथवा विचारो की नही बल्कि विचारों 
की अभिव्यक्ति की, सीमा निर्धारित की जायगी । 
इस लिए यह सोमा केवल भाषा मे खीची जा सकती है और जो सीमा के 
उस पार है वह निरथंक है। 
अत ट्रेक्टेटस का एक मुख्य विपय है यह वताना कि किस प्रकार के तर्कवाक्य 
सार्थक हैं। विद्गेस्टाइन के अनुसार सभी सार्थक तर्कवाक्य ( पुनरुक्ति और व्याघात को छोड 
कर ) वास्तविक अथवा सभावित स्थितियो' का कथन करते हैं । केवल वर्णनात्मक वाक्यों 
का ही अर्थ होता है | वे एक विशेष स्थिति के होने अथवा होने का कथन करते है । यह कथित 
अथवा वर्णित स्थिति ही तर्कवावय का अर्थ है। किसी अन्य बात का कथन नही हो सकता । 
इस तरह सभी सार्थक भाषायें स्थितियों अथवा तथ्यो का चित्रण करने वाले वाक्यों तक ही 
सीमित है। विचार भी इन तथ्यो तक सीमित हैं क्योकि “विचार एक सार्थक वाबय है ।”3 
विचार और भाषा की सीमाये एक हो है । अत विचार और भाषा दोनो का विपय स्थितिरयाँ 
अथवा तथ्य ही है । 
इससे यह निष्कर्प निकलता हैं कि जो वाक्य किसी तथ्य का चित्रण ( या कथन ) नही 
करता वह निरर्थक हैं। उसका कथन निरथंक हैं। इस दृष्टि से तथाकथित पारमार्थिक वस्तुमो-- 
ईश्वर, आत्मा के विपय में कोई कथन नही हो सकता । मूल्यो--नैतिक एवं सौन्दर्यात्मक का 
कथन भी अर्थहीन है । केवल प्राकृतिक विज्ञान के तथ्यो का सार्थक कयन हो सकता है । मत 
दर्शन के अधिकतर प्रश्व भर सिद्धान्त असत्य नही, चल्कि निरर्थक हैं । जब ऐसे विवाद उठाये 
जाते हैं, तो हम केवल कृमिम दर्शन में फेंस कर रह जाते है। तत्वशास्त्र, नीतिशास्त्र, 
सोन्दर्यशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा मनन्‍्य अनुभवातीत विपयो से सम्बद्ध विषय प्राय ऐसे ही कृष्रिम 
तथा मिथ्या प्रइनो पर विवाद करते है। केवल उसी विपय का कथन हो सकता हूँ जिसे 
स्पष्ट रूप से कहा जा सके । अर्थात्‌ केवल वर्णनात्मक भाषा ( जो प्राकृतिक तथ्यों का वर्णन 
करे ) ही सार्थक है । इसका यह अर्थ नही कि जो अनुभवातीत हैं वह असत्‌ है, केवड उसका 
कथन नही हो सकता | 
यदि सार्थक कथन केवल प्राकृतिक तथ्यों का ही हो सकता है, तो दर्शन में किसी 
सिद्धान्त का निरूपण नही हो सकता । प्राचीन दार्शनिकों के अनुत्तार दर्शन एक विशेष प्रकार 
का ज्ञान अथवा ज्ञान की खोज है । यह दार्शनिक ज्ञान पारमाथिक सत्ता के स्वरूप को व्यक्त 


१ नोट “स्थिति” वस्तुओं फे क्रमवद्ध संगठन को कहते हैं। “वस्तु” एफ, अविनाज्य 
तत्त्व है जिसे फेवल नाम दिया जा सकता हैं । 

२ नोट यहां सुविधा के लिये मैंने “तफेयाबय' ओर “वाजय” के पारिभापिक अन्तर पर 
ध्यान न देते हुए दोनो का छगभग एक ही अर्थ में प्रयोग प्रिया है । 

३. ट्रेटटेटस, ४। 
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करता हैं। कुछ दाशनिक दर्शन को ज्ञान का विश्लेषण मानते हैं। कुछ आधुनिक दार्शनिक 
दर्शन के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते है और दर्शन को एक विशेष प्रकार का 
सइलेषात्मक विज्ञान मानते है । दर्शन की इन सभी परिभापषाओं में दो कार्यो को मिला दिया 
गया है--सत्य की खोज और प्रत्ययो का स्पष्टीकरण । प्रथम क्रिया स्पष्टत सिद्धान्तों का निरू- 
पण करती है, किन्तु द्वितोय केवल अर्थ के स्पष्टीकरण से सम्बन्धित है। पहला कार्य वैज्ञानिक 
का है और दूसरा दार्शनिक का । वैज्ञानिक केवल सत्य अथवा तथ्य का अन्वेषण करता हैं। 
दार्शनिक का कार्य केवल अर्थ का विश्लेषण एव स्पष्टीकरण करता है। अत. दर्शन भाषा की 
आलोचना है। दर्शन सिद्धान्त न होकर एक क्रिया है। दर्शन व तो विशेष प्रकार का विज्ञान 
हैं, न विज्ञान के समकक्ष । यह ज्ञान का मनोवैज्ञानिक विश्लेपण भी नहो है। किन्तु दर्शन 
सभी प्रकार के वाक्यो का उद्देश्यहीन विश्लेषण नही है । इसमें प्रयोगो, सन्दर्भों तथा वाक्‍्यो 
का स्पष्टीकरण किया जाता है जिनका ताकिक रूप न समझने के कारण क्रमिक दार्शनिक 
विवाद उत्पन्न होते हैं । 

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि “ट्रैक्टेट्स” में विद्गेस्टाइन का एक मुख्य उद्देश्य 
दार्शनिक क्रिया का स्वरूप निर्धारित करना था। बाद के लेक्चर नोट तथा 'फिलासाफिकल 
कन्वेस्टीगेशन्स” में भी उसकी प्रधान समस्‍यायें है दर्शन किस तरह की क्रिया है ? एक 
दार्शनिक समस्या का क्या स्वरूप है ? दार्शनिक समस्याये किस तरह उत्पन्न होती है ? विद्गे- 
स्टाइन के विचारो को और अच्छी तरह से जानने के लिए यह आवश्यक है कि दोनो अव- 
स्थाओ की समता और अन्तर को जान लिया जाय । “ट्रैक्टेटस” में वह मानता है कि दर्शन 
सिद्धान्त नही वल्कि क्रिया है। दर्शन का परिणाम दार्शनिक तर्कवाक्य नही बल्कि तर्कवाक्यो 
का स्पष्टोकरण है। “इन्वेस्टीगेशस” में वह कहता है कि दार्शनिक सिद्धान्त नही होते । कम 
से कम अपने लिए वह कहता है, “मै दर्शन में कोई मत नही रखता। वह कहता है कि दर्शन 
किसी प्रकार को व्याख्या नही करता, उसमें केवल वर्णन रहता है । दर्शन में समस्याओ का 
समाधान नई सूचना देने से नही बल्कि जो कुछ पहले से ज्ञात है उसे सही क्रम में समझने से 
होता हैं।! दर्शन में हम कोई निष्कर्ष नही निकालते | दर्शन में केवल वही कथन किया 
जाता है जिसे सभी स्वीकार करते हैं।* दर्शन की समस्‍यायें वैज्ञानिक समस्याये नही हैं । 
दार्शनिक समस्याये नए तथ्यो के अभाव के कारण नही, भाषा का स्वरूप व समझने के कारण 
उत्पन्न होती हैं। भाषा का ऊपरी रूप या उसका साधारण व्याकरण भआरान्तियाँ उत्पन्न करता 
है। दार्शनिक समस्‍यायें भाषाजनित भ्रम पर आधारित हैं ।-अत भाषा का स्पष्टीकरण ही 
दाशेनिक समस्याओं का समाधान कर सकता है 

दर्शन भाषा द्वारा उत्पन्न हमारी बुद्धि के सम्मोहन के विरुद्ध युद्ध है । 

हे फि इ, सेक्शन १०९ 





१ विज़ड्म, जे , “लुडविग विट्गेस्टाइन १९३४-१९३७” माइ'ड, अप्रैल, १९५९, पृ०२५९ 
२ फि इ, सेक्शन १०९ 
३ फि इ, सेक्शन ५९९ 
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इस प्रकार दोनों कृतियों में दार्शनिक समस्याओं की उत्पत्ति का कारण भापा के 
ताकिक स्वरूप को न समझना माना गया है और दोनो स्थानों पर उनका समाधान भाषिक 
स्पष्टीकरण है । किन्तु भाषा के ताकिक स्वरूप तथा ताकिक स्पष्टीकरण के विपय में दोनो 
कृतियो में अन्तर है “ट्रैक्टेटस' में विट्गेस्टाइब ने माना था कि भापा सरल तर्कवाबयो का 
समूह हैं । यद्यपि साघारण भाषा के वाक्य मिश्रित तथा अस्पष्ट होते है, किन्तु उनका ताकिक 
आकार कलकुलस की तरह शुद्ध और स्पष्ट हैं। भाषा का वाह्म रूप उसकी आन्तरिक ताकिक 
रचता को छिपा देता है । दार्शनिक विश्लेषण वाक्यो के ताकिक आकार को अभिव्यक्त करता 
हैं। भाषा के स्पष्टीकरण अथवा वाक्यों के विश्छेपण का अर्थ हैँ मिश्र वावयो को सरल वाक्‍यों 
में इस प्रकार विभाजित करना कि पहले का सत्य-मूल्य सरल वाक्यो के सत्य-मूल्य पर पूर्णत 
तिर्भर हो । बाद में विट्गेस्टाइन ने इन दोनों मतो को छोड दिया । भाषा कलकुलस नही है, 
उसका प्रच्छन्न रूप हैं। भाषा की ताकिक रचना समझने के लिए विभक्तात्मक विश्लेषण की 
आवश्यकता नही है । वाक्‍्यों का कोई आन्तरिक आकार नही है जिसे दार्शनिक विश्लेपण द्वारा 
प्रकट किया जाय । भापा और विश्लेषण का यह स्वरूप कृत्रिम दार्शनिक सिद्धान्तो पर आधा- 
रित था । “पूर्णतया सरल” और “पूर्णतया सुनिव्चित” केवल दार्शनिक मान्यतायें थी। कोई 
ऐसा मानदण्ड नही है जिसके आधार पर उचित आकार का निर्धारण फ़िया जाय । दार्शनिक 
का कार्य तर्क-वाक्य का विश्लेपण करना नही, अपितु उसे समझना हैं। और इसको समझने 
का अर्थ यह जानना नही हैं कि यह वाक्य किस तथ्य का चित्रण करता है, या इसका प्रच्छन्न 
जाकार क्या है । इसे समझने का अर्थ है यह जानना कि यह वाक्य क्या करता है, इसका 
कार्य क्या है, यह किस उद्देश्य की पूत्ति करता है, और किन भाषिक क्रियाओं में इसका प्रयोग 
किया जाता है । वाक्य पहले से हो स्पष्ट हैं। महत्त्वपूर्ण यह है कि वाक्‍्यो को -गलत समझा 
जा सकता हूँ । यदि वाक्यो के गलत समझे जाने की सभावना न हो तो दर्शन की आवश्यकता 
न पढे । 

“ट्रैक्टेटस”” के विपय में कुछ आवश्यक बातें और है । एक तो यह है कि यद्यपि 
विट्गेंस्टाइन ने तत्त्व-मीमासा को अर्थहोन माना किन्तु “'ट्रैवटेटस” भाषा तथा सत्‌ दोनों के 
विपय में तात्त्विक सिद्धान्त, परोक्ष रूप से, देता हैं। जगत्‌ को आणविक तथ्यो तथा भाषा 
को सरल तर्क वाक्यो का समुदाय मानना और दोनो की ताकिक सरचना को एक मानना 
किसी भी दार्शनिक सिद्धान्त से कम धाचदार योजना नही थी । इसके अतिरिक्‍त आत्मा, जगत्‌ 
ओर दोनो की सीमा, इच्छा, ईश्वर तथा मूल्यों के विषय में विट्गेस्टाइन के रहस्यात्मक सूत्र 
जर्मन प्रत्ययवादी दार्शनिको की परम्परा में ही हैं । दूसरे विट्गेस्टाइन केवल तथ्य-परक भाषा 
को हो सार्थक मानते हुए भी एक सम्पूर्ण पुस्तक की रचना करता हूँ जिसबी भाषा उसी के 
सिद्धान्त के अनुसार अर्थहीन है । इस निष्कर्ष को वह स्वीकार भी करता है । किम्तु इस भाषा 
फा प्रयोग भापा तथा जगत्‌ की ताकिक सरचना बताने के लिए हुआ है, अत यह इसे अर्य 
हीन होते हुए भी मरृत्त्वपूर्ण मानता है । इसकी स्थिति सोढो की तसट हूँ शिसनवी आउश्यर ता 
चढ़ाई पूरी कर लेने के वाद नही पडती । यह सव उसके न्लामक सापा सिझ्ान्त या अतिवार्स 
परिणाम था । 

४ “एन्वेस्टोगेशास” तथा अन्य रृतियों में विट्ग्रेंस्टाइन "टरैफ्टेटस”” के दा्शनिफ पूर्वा- 
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करते है। इस प्रकार हम एक आदर्श स्थापित करते हैं और उसे वास्तविक भाषा पर आरो- 
पित कर देते है । उदाहरण के लिए, 'सत्‌' (6४| ) के स्वरूप पर विचार करते समय मूर 
'रियल' शब्द के विभिन्‍न प्रयोगो पर विचार न करके वह पूछता है कि वह कौन सा गुण है 
जो उन सभी वस्तुओ में है जिन्हें हम रियल कहते हैं। किन्तु यदि हम विभिन्‍न प्रयोगो को देखे 
तो स्पष्ट हो जायगा कि ऐसा कोई गुण नही है । 'रियल' शब्द का प्रयोग विभिन्‍न प्रकार की 
विशेपताओ, दोपो, विचलनो और व्यक्तिक्रमों को अलूग करने के लिए होता है, किसी 
सामान्य गुण का कथन करने के लिए नही । और हम क्या अहूग करना चाहते है, क्या अन्तर 
बताना चाहते हैं, यह विशेष सन्दर्भ से जान सकते हैं। जो वात “रियल के लिए सत्य है वही 
अधिकतर हछब्दो के लिए भी सत्य है जिनका दर्शन में महत्त्व है। साधारण मनुष्य, और दार्श- 
निक भी जब वे दार्शनिक चिंतन न कर रहे हो, इन शब्दो का ठीक-ठीक प्रयोग करते है और 
किसी प्रकार की उलझन में नही पडते । किन्तु दार्शनिक चितन करते समय कोई एक रूप 
हम पर हावी हो जाता हैं और हम उलझन में फँस जाते हैं । 

विट्रग्रेंस्टाइन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अधिकाश दार्शनिक समस्याये वास्तविक 
समस्याये नही हैं। तथाकथित दार्शनिक समस्‍यायें केवल भ्रात घारणायें है जो भाषा के 
ताकिक रूप को ठीक-ठीक न समझने के कारण उत्पन्न होती हैं । किन्तु इससे यह न समझा 
जाय कि उसके अनुसार दार्शनिक समस्‍यायें तुच्छ है या वे किसी साधारण अर्थ में भ्रान्त हैं। 
ऐसा नही है कि वे भ्रात घारणायें केवछ किसी सामान्य बुद्धि वाले मनुष्य की तुटियाँ हैं । 
ऐसी त्रुटियाँ भाषा के रूप से ही उत्पन्न होती है । इन मिथ्या घारणाओ का स्रोत भाषा ही 
हैं। भाषा ही हमे हतबुद्धि कर देती हैं। और ये भ्रान्तियाँ हमारे सोचने की आदतो में इतनी 
घुली मिली रहती हैं कि हम उन्हें साधघारणतया जान भी नही पाते । 


अब प्रइन यह है कि इन समस्याओ का समाधान क्‍या हैं ? हमने यह देख लिया है कि 
विट्गेंस्टाइन के अनुसार दार्शनिक चिन्तन करते समय भाषा हमें फास लेती हैं। अत एक 
वास्तविक दर्शन का कार्य हैं हमें भापा के जाल से निकलने में सहायता करना । किसी दार्दा- 
निक समस्या का समाधान यह जानने में है कि क्यो ओर कैसे भाषा को गलत समझा गया | 
दार्शनिक समस्या एक सप्रत्ययात्मक वीमारी का लक्षण है और दार्शनिक का कार्य इसके कारण 
का पता लूगाना हैं। इसके लिए हमें दर्शन के लिए महत्त्वपूर्ण शब्दों के वास्तविक प्रयोगो को 
देखना चाहिए । 


जब दाशंनिक किसी शब्द, “ज्ञान” “सत्‌”, “वस्तु”, “मै”, “तक॑ वाक्य”, 
“नोम”--का प्रयोग करते हैं और वस्तु का सार रूप जानना चाहते हैं तो अपने आप 
से यह पूँछना आवश्यक है क्‍या इस शब्द का प्रयोग कभी भी इस रूप मे उस भाषा 
क्षेत्र में होता है जो इसका मूल घर है ?--हम शब्दो को उनके तत्वशास्त्रोय प्रयोगों 

से वापस देनिक प्रयोगो पर लाते हैं । 
--फि इ, सेक्शन ११६ 


यहाँ एक चेतावनी आवद्यक हैं। कोई यह समझ सकता है कि दार्शनिक का कार्य 
फ्ेवछ एक कोशकार का कार्य हैं । अर्थात्‌ केवल शब्द के विभिन्‍न प्रयोगो को बिना किसी क्रम 


विट्गेंस्टाइन के अनुसार दर्शन का स्वरूप १०५ 


के इकट्ठा कर देना । किन्तु दर्शन में किसी जटिल शब्द के विभिन्‍न प्रयोगो को इस तरह रखा 
जाता हैं जिससे एक विशेष समस्या का समाधान किया जा सके । 


जैसा कि विट्गेस्टाइन से आशा की जा सकती है, वह इस कार्य के लिए किसी एक 
विधि का प्रयोग सभी समस्याओं के समाघान के लिए नही करता | प्रत्येक समस्या का अपना 
अलग स्वभाव हैं और इसी रूप में उसका अध्ययन होना चाहिए । कोई सामान्य विधि नही है 


एक दार्शनिक विधि नही है, यद्यपि विभिन्‍त चिकित्साओ की तरह विभिन्‍न 
विधियाँ हैं । फिइ,से १३५ 


किन्तु इन विधियों के द्वारा विट्गेस्टाइन का उद्देश्य संप्रत्ययात्मक स्पष्टीकरण प्राप्त 
करना हैं। यह जटिल शब्दो के विभिन्‍न वास्तविक एव सभावित प्रयोगो का अध्ययन करने 
से हो सकता है । इसके लिए कुशलता एवं कल्पवाशील अन्तर्दृष्टि की आवश्यकता हैं। केवल 
प्रयोगो को इकट्ठा कर देने से कोई लाभ नही । दार्शनिक विडलेपण मात्र भाषिक विदलेपण नहीं 
हैं। इसका सम्बन्ध दाशेनिक समस्याओं के समाधान से हैं। और यह शब्दों के विभिन्‍न प्रयोगों 
का क्रमवद्ध अध्ययन करने से सम्भव है । यहाँ विट्गेस्टाइन कुछ सहायक विधियाँ बताता है, 
जैसे "मध्यवर्ती श्रयोगो का पता लगाना और निर्माण करना,” और “मूल भाषा खेलो का 
पता लगाना” ( या कल्पना करना ) । दार्शनिक दृष्टि से जटिल शब्द के कई प्रयोग होते है । 
हमें उनके बीच का सम्बन्ध, जो सदैव स्पष्ट नही होता, जानना चाहिए । धाब्दो का कार्य 
जानने की एक अन्य विधि हैं किसी शब्द का उससे सम्बन्धित अन्य दाब्दो से साम्य तथा 
वैपम्य का अध्ययन करना । 


इन सभी विधियों में दर्शन वर्णनात्मक ही रहता है । वह किसी चीज की व्याख्या 
नही करता ।* यही नही दर्शन शब्दों के वास्तविक प्रयोगो में कोई परिवर्तन नहीं करता, वह 
केवल उनका वर्णन करता है । वह हर चीज को वह जिस रूप में है हमारे समक्ष रख देता 
हैं। कुछ भी गुप्त नही है जिसकी व्याख्या करनी हो । जो गुप्त हैं दर्शन में उसका महत्त्व 
नहीं । किन्तु वर्णन न तो निरुद्देश्य है, न क्रमहीन । 

दार्शनिक समस्‍यायें वैज्ञानिक अथवा तथ्यात्मक नहीं है, अत दर्शन वर्णनात्मक है न 
कि व्याख्यात्मक । शब्दों के प्रयोगो का स्पष्ट रूप ज्ञात हो जाने पर समस्‍यायें विलोन हो जाती 
है । दार्शनिक चितन का उद्देदय पूर्ण स्पष्टता हैं इससे समस्या का समाधान नही होता, वयो 
कि वास्तविक समस्या है ही नहीं । समस्या ही नहीं रह जाती ।* विटगेंस्टाइन कहता है कि 
दार्शनिक बोतल में बन्द मबखी की तरह है--निकलने का रास्ता न पाकर वार-बार एक वद 
दायरे में घूमता हुमआ। उसे यह समझ में हो नही गाता कि दरवाजा सदा छुला है । बत 
उसके अनुसार वास्तविक दार्शनिक चिंतन मुक्ति ( न्नाति-निराकरण ) प्रद हे 

दर्शन मे तुम्हारा उद्देश्य क्या है २--मक्खी को वोतल से निकलने का गस्ता 
दिखाना । कि इ,से ३०९ 


अन्‍ननतननीतनमीन: अ»न जल सनननक 


१ फिदइ,से, १०९ 
२. फि है, से, १३३ 
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ग्रहो से पूर्णतया परिचित है और उनसे मुक्त होने का प्रयास करता हैं । उसके दर्शन की द्वितीय 
अवस्था, एक प्रकार से प्रथम अवस्था की प्रतिक्रिया है। भापा और तर्क का स्वरूप, नियम का 
प्रयोग, अर्थ का स्वरूप तथा अन्य सभी समस्याओ के विश्लेषण में यह वात स्पष्ट रूप से देखी 
जा सकतो हैं| यहाँ हम केवल दार्शनिक समस्याओं के स्त्ररप तथा उनकी उत्पत्ति और समा- 
धान तक ही सीमित रहेंगे । 

४ ? दार्शनिक समस्या की एक विशेषता जो, उसे अन्य समस्याओं से पृथक करती हैं, 
उसकी अस्पष्टता है। उसमें विमूढ और भ्रमित करने की शाक्ति होती है । दार्शनिक अपनी 
दार्शनिक मनोदशा में विमूढ हुए विना नही रह सकता । जो इस तरह की उलझन महसूस नही 
करता वह समस्या का पूरा रूप समझ नही सकता। विट्गरेस्टाइन हमेशा छोगो को यह उलझन 
महसूस कराना चाहता था, और सुकरात की तरह साधारण स्वीकृत सिद्धान्तो में भ्रान्तियाँ 
तथा विसगति निकालता था। यदि कोई व्यक्ति दार्शनिक उलझन में घिर जाता है, तो उसकी 
दशा वडी असहाय हो जाती है । वह कई वैकल्पिक समाधानो का प्रयास करता है, किन्तु 
व्यर्थ । उसने एक बार मॉलकम से कहा था कि दार्शनिक आान्ति मे पडा हुआ व्यक्ति उस 
मनुष्य की तरह हैं जो एक कमरे से निकलना चाहता हैं किन्तु निकलना नहीं जानता । यह 
खिडकी से प्रयास करता है किन्तु वह वहुत ऊंची हैं । वह चिमनी से निकलना चाहता है किन्तु 
यह बहुत सेंकरी है ।* एक दूसरी जगह वह कहता है कि दरवाजे को ओर जो सदैव खुला 
रहता है उसका ध्यान ही नही जाता । 

यहाँ भाप यह कह सकते हैं कि सभी विपयो में ऐसी स्थितियाँ आती हैं । निस्सन्देह 
अन्यत्र भी ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं, किन्तु नए तथ्यों के प्रकाश में उनका समाधान हो जाता 
है| यहां पर तथ्यों का अज्ञान हाँ समस्या उत्पन्न करता है। पर दार्शनिक समस्‍यायें विद्येप 
कर उन्ही परिस्थितियों में उत्पन्न होती हैं जिनमें नए तथ्यों से कोई मदद नही मिल सकती, 
जिनमें समाधान के लिए नए तथ्यो को आवश्यकता नही रहती । हम सभी प्रासग्रिक तथ्यों 
को जानते हैं। उदाहरण के लिए समय सम्बन्धी सभी तथ्य हमें ज्ञात हैं, फिर भी यह समस्या 
वनी रहती हैं कि समय वास्तविक है या नही । हम इस पहेली के सभी अशो को जानते हैं । 
नही जानते तो केवल यह कि वें कैसे एक साथ फिट होते हैं । यहाँ स्पष्ट दृष्टि का अभाव है। 
दार्शनिक जिस तरह वस्तुओ को देखता है उसी में कुछ गडवडी है । उसकी समस्या वैज्ञानिक 
नही है । वह महज एक भ्रान्ति हैं जो समस्या के रूप में सामने आती हैं।* उसकी वुद्धि 
रोगग्रस्त है, और वह सप्रत्ययात्मक रोग से पीडित है । 

४ २ अब प्रश्न उठता है कि दार्शनिक समस्‍यायें उत्पन्न कैसे होती हैँ ? हमारी वृद्धि 
क्यो भ्रमित हो जाती है ? जो हमें उलझन में डाल देती है? विट्गेंस्टाइन के अनुसार अधि- 
काश दार्शनिक समस्‍यायें भाषा सम्वन्ची श्रान्त घारणाओ से उत्पन्न होती हैं । जिन विभिन्‍न 
तरीको से भाषा हमें भ्रमित करती है उनमें तीन का विशेष महत्त्व हैं । ( १) विभिन्‍न 
प्रयोगों का समावेश, ( २ ) चित्र ( 7507८ ) और ( ३ ) छब्दो को वास्तविक सन्दर्भो से 
अलग रखने की प्रवृत्ति 
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विट्गेंस्टाइन कहता हैं कि 'सावारणीकरण की प्रवृत्ति के कारण हम शब्दों के 
विभिन्‍्त प्रयोगी का एक में ही समावेश कर लेते हैं ।) हम यह मान लेते हैं कि णब्दो का 
एक तरह से ही प्रयोग होता हैं और सभी वाक्यो का एक ही प्रकार का कार्य है । यह प्रवृत्ति 
व्याकरण हारा और पुष्ट होती है । हम यह भूल जाते है कि भाषा के व्याकर्रणिक रूप 
उसके विभिन्‍न कार्यों की अपेक्षा बहुत कम हैं । उदाहरण के लिए, विश्वास करना, 'चलना', 
'देखना', 'दोडना', 'सोचना', क्रियाये है, किन्तु इन सबका एक ही प्रयोग नही हैं। “क दोड 
रहा है” और “क सोच रहा है” दोनो का व्याकरणिक रूप एक हो है, किन्तु इनके कार्य 
भिन्न हैं। अर्थात्‌ “दौडने” का प्रयोग एक प्रक्रिया के लिए होता है, पर 'सोचने' का प्रयोग 
किसी प्रक्रिया के लिए नही होता । किन्तु व्याक रणिक समरूपता हमे भ्रमित करके इस निष्कर्ष 
पर ले जाती हैं कि सोचता एक प्राइवेट, गुप्त, मानसिक प्रक्रिया है। इसी तरह हम यह मान 
लेते है कि सभी सज्ञा-शब्दो का प्रयोग दृश्य अथवा अदृश्य वस्तुओ के लिए होता है । “दर्द 
और “विचार” उसी तरह से वस्तुओं का बोध कराते है जैसे “मेज” और “पेड” । हम यह 
भी मान छेते है कि सभी वाक्य जिनका ज्ञानात्मक अर्थ है वर्णनात्मक हैं । 


दूसरा तरीका पहले से ही सम्बन्धित है। शब्दों के प्रयोग का एक चित्र या रूप हमे 
मोहित कर देता है | व्याकरणिक समरूपता के कारण हम क्रिसी शब्द के एक विशेष प्रयोग 
को उस प्रकार के शब्दों का मानदण्ड अयवा आदर्श प्रयोग मान लेते है । किन्तु मोह अथवा 
दासता की यह स्थिति व्याकरण तक हो सीमित नही है। किसी भी विपय में हम एक विचार 
या घारणा से इतना प्रभावित हो सकते हैं कि उसके अन्य कार्यो या प्रयोगो को एकदम अस्वोकृत 
कर दे । उदाहरण के लिए सशयवादी गणित की विधि को आदर्श मानकर उन सभी विपयो 
पर सशय करता है जिन्हें इस विधि से सिद्ध न किया जा सके। विट्गेंस्टाइन इस प्रकार के 
नमूतों के कई उदाहरण देता है । हम प्रत्यय अथवा धारणा को एक मानसिक वस्तु के रप में, 
मन को एक रहस्पात्मक वस्तु अथवा स्थान के रूप में, तथा याद करना, सोचना, आशा करना, 
समझना इत्यादि को शारीरिक क्रियाओं की भाति मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में चि!त्रित करते 
हैं । उमके अनुसार दार्शनिक समस्याओ पर विचार करतें समय हम एक विशेष चित्र से प्रभा- 
वित रहते है, और एक आदर्श हमें भ्रमित करता रहता हैं। दार्गनिक अपने ही चित्रों अयथा 
नमूनों का बन्दी है । 


यहां एक चेतावनी आवश्यक है। चित्र का यह अर्चव नहीं कि वह्‌ सर्देव राचेत और 
निश्चित हो। इत्तना हो पर्याप्व हैं कि हम किप्तो विषय में एक विश्येप प्रकार से या एक विशेष 
नमूने के अनुपार ताचते है. और कहते है । हम केवल उत्हों स्थितियों पर घ्यान देते हू जो 
हमें दचिकर ऊगती है । 

तीसरे, दार्शनिक समस्‍यायें तव उत्तन्‍्त होती है. जब हम धद्रों को वास्तविक संदर्भो 
से निकाल कर उन पर अलग से पिचार करते है । दार्शनिक चित्तन फरतें समय ह7 फ़िसी 
शब्द फे वास्तविक प्रयोगों पर ध्यान नहीं देते, फेपछ चितन डारा उसके कार्य का निर्मस्ध 
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करते हैं। इस प्रकार हम एक आदर्श स्थापित करते हैं और उसे वास्तविक भाषा पर आरो- 
पित कर देते है । उदाहरण के लिए, 'सत्‌' ( 76»। ) के स्वरूप पर विचार करते समय मूर 
(रियल! शब्द के विभिन्‍त प्रयोगो पर विचार न करके वह पूछता हैँ कि वह कौन सा गुण है 
जो उन सभी वस्तुओ में है जिन्हें हम रियल कहते है। किन्तु यदि हम विभिन्‍न प्रयोगों को देखे 
तो स्पष्ट हो जायगा कि ऐसा कोई गुण नही है । “रियल” शब्द का प्रयोग विभिन्‍न प्रकार की 
विशेषताओं, दोपों, विचलनों और व्यक्तिक्रमो को अलग करने के लिए होता है, किसी 
सामान्य गुण का कथन करने के लिए नही । और हम क्या अलूग करना चाहते है, क्या अन्तर 
बताना चाहते हैं, यह विज्येप सन्दर्भ से जान सकते हैं। जो वात “रियल के लिए सत्य है वही 
अधिकतर शब्दों के लिए भी सत्य है जिनका दर्शन में महत्त्व है। साधारण मनुष्य, और दार्श- 
निक भी जव वे दार्शनिक चिंतन न कर रहें हो, इन शब्दों का ठीक-ठीक प्रयोग करते हैं और 
किसी प्रकार की उलझन में नहीं पडते । किन्तु दार्शनिक चितन करते समय कोई एक रूप 
हम पर हावी हो जाता हैं और हम उलझन में फंस जाते हैं । 


विट्रग्रेस्टाइन इस निष्कर्प पर पहुँचता है कि अधिकाश दार्शनिक समस्याये वास्तविक 
समस्याये नही हैं । तथाकथित दार्शनिक समस्‍यायें केवल भ्रात धारणायें हैं जो भाषा के 
ताकिक रूप को ठीक-ठीक न समझने के कारण उत्पन्न होती हैं । किन्तु इससे यह न समझा 
जाय कि उसके अनुसार दार्शनिक समस्‍यायें तुच्छ हैं या वे किसी साधारण बर्थ में भ्रान्त हैं । 
ऐसा नहीं है कि वे भ्रात धारणायें केवल किसी सामान्य बुद्धि वाले मनुष्य की त्रुटियाँ हैं । 
ऐसी त्रुटियाँ भाषा के रूप से ही उत्पन्न होती हैं । इन मिथ्या धारणाओ का स्रोत भाषा ही 
है। भाषा ही हमें हतवुद्धि कर देती है । और ये भ्रान्तियाँ हमारे सोचने की आदतों में इतनी 
घुली मिली रहती हैं कि हम उन्हें साधारणतया जान भी नही पाते । 


अव प्रइन यह है कि इन समस्याओ का समाधान क्या हैं? हमने यह देख लिया हैं कि 
विट्गेंस्टाइन के अनुसार दार्शनिक चिन्तन करते समय भाषा हमें फास लेती है । अत एक 
धास्तविक दर्शन का कार्य है हमें भापा के जाल से निकलने में सहायता करना । किसी दार्श- 
निक समस्या का समाधान यह जानने में है कि क्यो और कैसे भापा को गलत समझा गया । 
दार्शनिक समस्या एकसप्रत्ययात्मक वीमारी का लक्षण हैं और दार्शनिक का कार्य इसके कारण 
का पता लगाना हैं। इसके लिए हमें दर्शन के लिए महत्त्वपूर्ण शब्दों के वास्तविक प्रयोगो को 
देखना चाहिए । 
जब दाशंनिक किसी शब्द, “ज्ञान” “सत्‌”, “वस्तु”, “मैं”, “तक वाक्य”, 
“तोम”--का प्रयोग करते है ओर वस्तु का सार रूप जानना चाहते हैं तो अपने आप 
से यह पूँछना आवश्यक है. क्‍या इस छाब्द का प्रयोग कभी भी इस रूप में उस भाषा 
क्षेत्र में होता है जो इसका मूल घर है ?--हम शब्दो को उनके तत्वश्ास्त्रीय प्रयोगो 
से वापस देनिक प्रयोगो पर लाते हैं । 
--फि इ , सेक्शन ११६ 


यहाँ एक चेतावनी आवश्यक हैं । कोई यह समझ सकता है कि दार्शनिक का कार्य 
केवल एक कोशकार का कार्य हैं। अर्थात्‌ केवल शब्द के विभिन्‍न प्रयोगों को बिना किसी क्रम 
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के इकट्ठा कर देना । किन्तु दर्शन में किसी जटिल शब्द के विभिन्‍न प्रयोगो को इस तरह रखा 
जाता हैं जिससे एक विशेष समस्या का समाधान किया जा सके । 


जैसा कि विट्गस्टाइन से आशा की जा सकती है, वह इस कार्य के लिए किसी एक 
विधि का प्रयोग सभी समस्याओ के समाधान के लिए नही करता । प्रत्येक समस्या का अपना 
अलग स्वभाव हैँ और इसी रूप में उसका अध्ययन होना चाहिए । कोई सामान्य विधि नही हैं 


एक दाशंनिक विधि नही है, यद्यपि विभिन्‍न चिकित्साओ की तरह विभिन्‍न 
विधियां हैं । फि.इ ,से १३५ 


किन्तु इन विधियों के द्वारा विद्‌गेस्टाइन का उद्देश्य सप्रत्ययात्मक स्पष्टीकरण प्राप्त 
करना है। यह जटिल छब्दो के विभिन्‍त वास्तविक एव सभावित प्रयोगो का अध्ययन करने 
से हो सकता है । इसके लिए कुशलता एवं कल्पनाशील अन्तदुष्टि की आवश्यकता है। केवल 
प्रयोगो को इकटद्ठा कर देने से कोई छाभ नही । दार्शनिक विश्लेषण मात्र भाषिक विश्लेषण नही 
हैं । इसका सम्बन्ध दाशनिक समस्याओं के सम।धान से हैं। और यह शब्दो के विभिन्‍न प्रयोगों 
का क्रमवद्ध अध्ययन करने से सम्भव है । यहाँ विट्गेस्टाइन कुछ सहायक विधियाँ बताता है, 
जैसे “मध्यवर्ती प्रयोगो का पता लगाना और निर्माण करना,” और “मूल भापा खेलो का 
पता लगाना” (या कल्पना करना ) दार्शनिक दृष्टि से जटिल शब्द के कई प्रयोग होते है । 
हमें उनके वीच का सम्बन्ध, जो सदैव स्पष्ट नही होता, जानना चाहिए । णब्दों का कार्य 
जानने की एक अन्य विधि है किसी शब्द का उससे सम्बन्धित अन्य दाव्दों से साम्य तथा 
वैपम्य का अध्ययन करना । 


इन सभी विधियों में दर्शन वर्णनात्मक ही रहता हैं। वह किसी चीज की व्यास्या 
नही करता ।* यही नही दर्शन शब्दो के वास्तविक प्रयोगो में कोई परिवर्तन नही करता, वह 
केवल उनका वर्णन करता है। वह हर चीज को वह जिस रूप में हूँ हमारे समक्ष रख देता 
है। कुछ भी गुप्त नही है जिसकी व्याख्या करनी हो । जो गुप्त है दर्शन में उसका महत्त्व 
नही। किन्तु वर्णन न तो निरुद्देदय है, न क्रमहीन । ह , 

दार्शनिक समस्याये वैज्ञानिक अथवा तथ्यात्मक नही है, अत दर्शन वर्णनात्मक हैँ न 
कि व्याख्यात्मक | शब्दो के प्रयोगों का स्पष्ट रूप ज्ञात हो जाने पर समस्‍यायें विलीन हो जाती 
है । दार्शनिक चितन का उद्देश्य पूर्ण स्पष्ठता है इससे समस्या का समाघान नही होता, फ्यो 
कि वास्तविक समस्या है ही नही । समत्या ही नहीं रह जाती ।* विटरगेस्टाइन बहता हूँ कि 
दार्शनिक बोतल में वन्द मदखी की तरह है--निकलने का रास्ता न पाकर वार-वार एक बद 
दायरे में घूमता हुआ। उसे यह समस में हो नहों जाता कि दरवाजा सदा गुला है। अतः 
उसके अनुसार वास्तविक दार्शनिक चितन मुक्ति ( आति-निराकरण ) भ्रद है . 

बम में तुम्हारा उद्देश्य चया है ?--मक्यी को बोतल से निकलने का रास्ता 
दिखाना । फि इ, से, ३०९ 


अनबन थी. पट 


१ फिद्ड, से १०९ 
३, फि ए., से. १३३ 
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क्या उसका दर्शन मात्र निषेघ नही हैं? वह स्वय इस आक्षेप की कल्पना करता है 
और कहता है 
हम जिसका निषेध कर रहे हैं वह कार्ड के घर के सिवा और कुछ नही है, 
और हम भाषा की वह भूमि साफ कर रहे हैं जिस पर वे खडे है। 
उपरोक्त विवरण से दो प्रश्न मुख्य रूप से उमर कर सामने आते है । क्या साधारण 
भाषा पूर्णतया उपयुक्त हैं ? और, क्या दार्शनिक का कार्य केवल निपेघात्मक हैं ? बहुत से 
दार्शनिक यह कहते हैं कि विट्गेस्टाइन ने साधारण भाषा को पवित्र माना हैं और उसके साथ 
किसी परिवर्तन को अशुद्ध प्रयोग कहा हैं । उसके सिद्धात में भापा के विकास की कोई सभा- 
वना नही है। किन्तु ऐसे दार्शनिक यह भूल जाते है कि विट्गेस्टाइन विश्येष प्रयोजनो के लिये 
अआ्रातियो के निराकरण के लिये तथा नए तथ्यो के लिये साधारण भाषा में परिवर्तन स्वीकार 
करता है ।" वह केवल दार्शनिक हारा असाधारण प्रयोगो का विरोध करता हैं सभी शव्दो का 
चाहे वे सामान्य हो चाहे विशेष ( टेक्निकल ) वास्तविक सदर्भों मे प्रयोग ही सार्थक है। 
उनका असाधारण प्रयोग भ्रातियो को ही जन्म देता है। दूसरे प्रश्न के विषय में यह कहा 
जाता है कि विद्गेंस्टाइन के अनुसार दार्शनिक समस्याये केवल भाषा के सम्बन्ध में है, और 
वे पूर्णतया तुच्छ और अर्थहीन हैं । ये दोनो बाते गलूत हैं। 
विटगेंस्टाइन यह नही कहता कि दार्शनिक समस्याये भाषा के विषय में है। यद्यपि 
अधिकाश दार्शनिक समस्‍यायें भाषा से ही उत्पन्न होती है । किन्तु उनका विपय ज्ञान, स्मृति 
सत्य, देश, काल, प्रत्यक्ष सवेदना, समझ, अभिप्राय तथा अन्य दार्शनिक समस्‍यायें हैं। यह 
वहुत बडी भूल है कि विद्गेस्टाइन की रुचि केवल भाषा में है, तथ्यो में नही । किन्तु दार्श- 
निक का सबंध तथ्यो से उसी रूप में नही होता जिस रूप में वैज्ञानिक का होता है। इसी 
प्रकार जब वह दार्शनिक समस्याओ को वौद्धिक बीमारी, कार्ड का घर तथा अर्थहीन कहता 
है तो वह उन्हें व्यर्ण अथवा तुच्छ नही माचता । यद्यपि ये समस्‍यायें भाषा के अशुद्ध प्रयोग से 
उत्पन्न होती है, किन्तु उन्तमें एक प्रकार की गहराई होती है । उनमें गम्भीर मसतोष व्यक्त 
होता है, और उनका वही महत्त्व हैं जो भाषा का* | यदि दार्शनिक समस्‍यायें अस्पष्ट तथा 
अ्रात होती है तो दार्शनिक चितन के पदचात्‌ हमें चीजो को देखने की सही दृष्टि प्राप्त होती 
है। दर्शन कोई सूचना नही देता, न कोई सिद्धात, किन्तु उससे हमारी श्राति दूर होती है, 
ओर हम वसघ्तुओ को उनके सही परिप्रेक््य में समझ सकते हैं । ५२ किन्तु विटरेंस्टाइन को 
विश्लेषण में एक कमी अवश्य है । उसके अनुसार दर्शन अत्यधिक निषेधात्मक है । उसमें 
केवल विशेष समस्याओं के समाधान अथवा समाप्ति का व्यवघान है । किन्तु एक विशेष विषय 
से सम्बन्धित सभी समस्याओं के आन्तरिक सबधो को व्यक्त करते हुए वर्णनात्मक दर्शन भी 
सम्भव है । विभिन्‍न समस्याओं का अरूग-अरूग विश्लेषण करने के साथ-साथ उन्तका फ्रमबद्ध 
अध्ययन भी आवश्यक है । इस ओर आक्सफोर्ड दार्शनिको ने ध्यान दिया है और विटगेस्टाइन 
के दर्शन को आगे बढ़ाया है । 


१ कि इ,से १३२ 
२ कि इ,से १११ 


युगलावतार श्री चैतन्य : एक विश्लेषण 


तपेश्वरनाथ 


१६ वी शदी के वैष्णवाचार्यों में माधुर्य भावी उपासना की दृष्टि से बगाल के महाप्रभु 
चैतन्यदेव का स्थान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। वे भगवान श्रीकृष्ण की प्र म-माथुरी के उन्मत्त 
गायक और, राधा-माधव की श्यूगार-लीला के रमता सकीर्त्ततकार थे। यद्यपि उन्होंने अपने 
नाम से किसी विशिष्ट पथ या सम्प्रदाय का सुचिन्तित प्रवत्त न नही किया किन्तु अपने चरित्र 
में विलक्षण सम्मोहन रखने के कारण वह जिघर ही गये उनके चारो ओर वेष्णव भक्तों को 
भावुक मण्डली बनती गयी । महाप्रभु के जीवनकाल में ही उनकी भावुकतापूर्ण लीला-भक्ति को 
लेकर वगाल से लेकर वुन्दावचन तक एक विशिष्ट सकीर्त्तन पथी दल का व्यापक वित्तान तन 
गया । सैकंडों भक्त उनने अनुयायी वन गये । इनमें रूप, जीव, सनातन ग्रोस्वामी, नित्यानन्द, 
कृष्णदास कविराज, गोपाल भट्ट, गदाघर भट्ट आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । इनमें रूप- 
गोस्वामी ने प्रथमवार अपने दो ग्रथ-'भक्ति रसामृतसिन्धु' तथा 'उज्जवल-नीलूमणि' में अपनी 
विल्क्षण प्रतिभा से भक्तिरस को शास्त्रीय पृष्ठाधार प्रदानकर कृष्ण को रस-राट्‌ सिद्ध कर 
दिया । कृष्णदास कविराज ने अपने “चेतन्य-चरितामृत' में महाप्रभु के भ्रमणशीरू जीवन की 
सम्पूर्ण मधुर क्षाँकी प्रस्तुत की । यह एक ओर जहाँ जीवनी-साहित्य हैँ वहां दूसरी ओर गौडीय 
वैष्णवो के भक्ति-सिद्धान्तो का तत्त्व-कऋल्पतरु भी । चेतन्य-मत के रस-सिद्ध हिन्दी कवियों की 
भी एक समृद्ध परम्परा है जिसमें भक्तियुग के गदावर भट्ट से लेकर आधुनिक युग के श्री कृष्ण 
चैतन्य" तक सैकडो कवि समाविष्ट रहें हैं । इस प्रकार, चंतन्यदेव को सम्पूर्ण साधना और 
उसके विलद्षण प्रसार पर दृकपात करने पर यह प्रतिभासित हुए विना नही रहता कि अवतार 
वादी चारित्र्य, शास्त्रीय गरिमा और कवित्व--इन प्रिविध आयामो पर उनकी-युगलू - मूति 
राधा-कृष्ण की भघुरोपासना पूर्णत श्रेयस्कर सिद्ध हुई । 
चैतन्य का व्यक्तित्व मध्ययुग के अन्य सभी वैष्णव साधको की अपेक्षा विलक्षण था। 
इनका जन्म सन्‌ १४८५ में वगाल के नदिया जिज़े में थान्तिपुर नामक स्थान में हुआ 
था। इनके जन्म का नाम विद्वभर था | यही बाद में अपने अनुयायियो द्वारा रृष्ण-चैतन्य थे; 
नाम से प्रसिद्ध हुए । अत्यन्त गौरवर्ण के उज्जल पुरुष होने के कारण इन्हें गौराफ् महाप्रभु के 
रूप में भी स्मरण किया जाता हैं। इन्होने १८ वर्ष की उस में ल्‍्टमी देवों से पिवाह कर 
गाहँल्‍थ जीवन मे प्रवेश किया । अल्पायु में ही इन्होने समस्त घास्प्रों में निपुणता प्राप्त कर ही 
दुर्माययश लक्ष्मीदेवी फे आसामग्रिक निधन से इन्हें दुसरा वियाह करना पद्मा। किन्न, छूथ्मी 
वियोग से चिर दग्घ चित्त में छोफानुरक्ति का घिरवा पुन पत्प ने सका । इसी वियुक्त चिरा पते 
जव वह पितरो के पिण्यदान हेतु गया ( विष्णुपद ) आये तो ईरिपस्पुरी नामक एक प्रति 


१. द्ष्टब्प-सतन्य गत जोर प्रज्याहित्य-श्रो प्रभुदया मीतलू, हि सम्पराप, मयुरा 
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वैष्णव सन्त के प्रभाव से उनके हृदय में पूरी विरवित जग पडी * और वे कालान्तर में घर- 
वार छोडकर सनन्‍्यासी बन गये ।* हरि-ताम सकीर्त्तव हो इनके सनन्‍्यासी जीवन का एकमात्र 
आवार बन गया । ये इसी मधुर सकीर्त्तन में सुधि-बुधि खोकर रमण करते रहे । निरन्तर 
कृष्ण नाम का गान ही इनका पावन मत्र३ था जो चवद्वीप में प्रस्फुटित होकर जगन्नाथ पुरी से 
वृन्दावन तक प्रसरित हो गया । 
इन्होने भारत के सभी प्रमुख तीर्थों का भ्रमण किया । इनमें दक्षिण देश की यात्रा का 
विशेष महत्त्व है । क्योकि, भारतीय भाषाओ में कदाचित्‌ सर्व प्रथम तमिल साहित्य ( आल्वार 
प्रबन्धन ) में ही राधा-कृष्ण ( तविन्नईकरण्णन” ) की मधुरोपासना का प्रचार-प्रसार हुआ। 
महाप्रभु तमिल प्रदेश के प्राय सभी वैष्णव क्षेत्रों में घूमें ।४ बहुत सभव है कि इस यात्रा में वे 
भावुक भक्तकवि आल्वारों की रचनाओ से परिचित और प्रभावित हुए हो ।” इस यात्रा के 
अनन्तर उतके जीवन में एक विशेष उल्लास दृष्टिगोचर होता हैं । इसी यात्रा में इनका उत्कल 
देश के प्रसिद्ध विद्वान्‌ ( तथा राजमन्त्री ) राय रामानन्द से साक्षात्कार हुआ था । गोदा तट 
पर यह दो वेष्णव भक्तो का एक अद्भुत मिलन था | इसका विस्तृत विवरण कृष्णदास कवि 
राज के “चैतन्यचरितामृत--मध्यलीला में मिलता हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति-रहस्य के 
सबंध में जो स्फुट जिज्ञासा की, राय रामानन्द ने कही सक्षेप और कही विस्तार से उत्तर 
दिये । 
महाप्रभु ने पूछा-'हे विद्वन्‌ ! तुम भक्ति किसे कहते हो ?” 
राय रामानन्द-- स्वधर्माचरण ही भक्ति है ।' 
परन्तु, महाप्रभु को इससे सन्‍्तोष न हुआ । वह हर वार पूछते गये--” ए हो वाह्म, 
आगे कह भर ( अर्थात्‌ यह भी वाह्य है, कुछ और आगे कहो )। क्रमश हृष्णार्पण, शरणा- 
गति, प्रेमा, दास्य, सख्य, कान्ता-प्रेम के भी आगे प्रश्त करने पर राय रामानन्द राघा-प्रेम को 
सर्वश्रेष्ठ बतलाकर चुप हो गये-- 
प्रभु कहे--एक साध्यावधि सुनिश्चय 
कृपा करि कह यदि आगे किछु हय । 
राय कहे--इहार आगे पुछे हेत जने 
एतो दिन नाहि जानि आहछये भुवने । 
इहार मध्ये राधार प्रेम साध्य शिरोमणि 
याहार महिमा सर्वशास्त्रेते बाखानि ॥ ८/९६-९८ 
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कान्ताभाव के आगे चैतन्य की जिज्ञासा पर रामानन्द को विस्मय हुआ इसके आगे 
पूछने वाला जन ससार में कोई है, ऐसा तो वे इतने दिनो से नही जानते थे । कान्ता - प्रेम 
की साधना में राधा-प्रेम ही चरम साध्य है । इस पर महाप्रभु ने गदगद्‌ चित्त से कहा-४ हाँ, 
राघाभाव ही श्रेष्ठ है, परन्तु प्रमाण क्या है ” डाँ द्विवेदी के शब्दों में--" यह लदय करने 
को वात हैँ कि महाप्रभु ने केवल अन्तिम वात के लिए प्रमाण माँगा था। पहले जितनी बाते 
वतायी गयी हैं वे अतिपरिचित हैं। प्रथम कहे गए सभी मत गीता और श्रीमद्भागवत में 
मिल जाते है । परन्तु गीता या भागवत में राधा की चर्चा नही है । , राय रामानन्द ने इसके 
प्रमाण में, गीत गोविन्द” का मत उद्धृत किया जिसमें बताया गया हैँ कि भगवान्‌ श्री कृष्ण 
ने राधा को हृदय में धारण करके अन्यान्य ब्रज-सुन्दरियों को त्याग दिया था | 


इस प्रसंग से स्पष्टत दो बाते सामने आती हैं । पहली यह कि राय रामानन्द को 
यदि राधा-भाव की भवित का प्रेरक व्याख्याता मान लिया जाय तो अत्युक्ति न होगी । दूसरी 
वात यह कि दक्षिण में राघा-भात्र की उपासना पहले ही पनप चुकी थी, जो परवर्ती युग में 
( निम्वाकंमत से होते हुए ) चैतन्यादि मतो में गृहीत और प्रचलित हुई । 

उपयुक्त वातो के अतिरिक्त चैतन्यमत को प्रभावित करने वाले कुछ तथ्य ये है-- 

(१) महाप्रभु का दक्षिण के आल्वार भक्‍तो की मधुर कृतियो से परिचय । 

(२) ११ वी-१२ वी शतीय लीलाशुक के 'कृष्णकर्णामृत! 3 और जय देव के 'गीत 
गोविन्द' का व्यापक प्रभाव 

( ३ ) राय रामानन्द के राधा-कृष्ण युगल प्रेमर्ण का चैतन्य-मत पर प्रभाव । 

( ४ ) राय रामानन्द से मिलतोपरान्त महाप्रभु का लक्षणीय भावान्तर । 

(५) निष्कर्पत दक्षिण की राधा-कृष्ण माधुर्य-भक्ति का रस-सचार उत्तरापथ में 
चैतन्य महाप्रभु द्वारा उत्कल देश के माध्यम से हुआ, जहाँ के धामिक वातावरण में (विद्येपत 
जगप्नाथ मन्दिर में ) जयदेव के गीत-गोविन्द का पवित्न स्वर पहले से गूंज रहा था ॥५ उनके 
दिव्य भावान्तरण पर दाक्षिणात्य भ्रमण तथा वैष्णव गोष्ठियो का विशेष महत्त्व है। विशेषत 
राय रामानन्द से हुई गोष्ठी पूर्ण छाभप्रद रही । वैसे, चैतन्य भी इस युगलवाद से परिचित थे, 
इसका प्रभाण हैं। राय रामानन्द ने इसी ओर लक्ष्य करते हुए चैतन्य से स्पष्ट कहा चा--- 

अभिनट तूमि सूत्रधार 


ये मत नाचाओो ते मत चाहि नाचिवार। ( चैं० च०, मध्य० ) अत महाप्रमु फे 
नीलाचल (उत्कल) में अवस्थान काल से पूर्व ही यह भाव-घारा इस क्षेत्र में प्रवाहित हो रही 





१ मध्यकालीन धर्म साधनका, पृ० १४४-१४५ 
>, गीतगोविन्द--३|१--कसारिरपि संसारवासनावद्धम्शयलाम्‌ । 
राधामाघाय हृदये तत्याज ग्रजसुन्दरी ॥ 
३ महाप्रभु हारा दक्षिण से लायी गयी दो पाण्डुलिपियों में से एकः यह भी हूँ । 
४. रामानन्द रचित राघाकृप्ण-प्रेम-परक सस्हझत नाटक 'जगन्ताय-वल्लम' अष्टस्य 
५. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग-१८, अक्ू-३ ( जग्देय और उनता मीतगोविन्द-य० 
दिवदत्त दार्मा ) 


११० हलवासिया स्मृति-प्रन्थे 


थी । चैतन्यदेव नें पूर्वी और सुदूर उत्तर पश्चिमी भारतीय अचल में इस प्रवाह को अपने मधुर 
व्यक्तित्व से और भी ग्रवर वेग प्रदात कर दिया । 


चैतन्यदेव का सन्‍यास भी निराला ही भा। उसमें विधि-निषेध और कर्मकाण्ड का 
कोई व्यववान नही था । निरन्तर रावाभाव की महादगा में आत्मप्रक्षेपण ( सेल्फ-प्रोजेक्शन ) 
ओर हरिनाम सक्रीर्सन को दिव्य माथुरों से उनका वहिरन्तर पूरी तरह सरावोर हो 
चुका था । 


चैतन्य वल्लभाचार्य के समसामयिक थे । इन दोतो का साक्षात्कार भी विद्वानों को 
प्राय मान्य है | तदनुसार 'वल्लस दिग्विजय! के अनुशीलन से ऐसा विदित होता हैँ कि वल्लमा- 
चार्य ने सन्‌ १५१८ ई० ( स० १५७५ ) के आस-पास अपनी पुरी-यात्रा में महाप्रभु से 
साक्षात्कार किया था | और, वे चैतन्यदेव की युगलोपासना से प्रभावित भी हुए थे। तथापि 
चेतन्य की भावकता की अपेक्षा वल्‍लभाचार्य में गाभीर्य प्रवक था। कृष्ण-प्रेम में तन्मयता, 
मुक्तता और खुलावा होने के कारण ही चैतन्य का सन्यासी सस्कार शकराचार्य की तरह 
वौद्धिक और वल्लभाचार्य को तरह साम्प्रदायिक न था । वल्लभाचार्य की वैष्णवता प्रवन्धात्मक 
थी। उसके मूल में भागवत की भक्ति भावना कार्यरत थी ) इसके प्रतिकूल, चैतन्य देव का 
चरित्र था--पूर्ण मुक्त और रसपेशलू, उसके मूल में ब्रह्मवैवत्तं पुराण और राधा-कृष्ण पदावली 
साहित्य की तररूता काम करती थी । इन दो महान्‌ विभूतियों का चारित्रिक अन्तर मध्ययुग 
की कृष्ण-भावना को समझने का सर्वाधिक विश्वस्त सास्कृतिक जाघार है । वल्लभाचार्य मूलत 
वालकृष्ण के उपासक भक्त थे । गोपियो की प्रेम-लक्षणा भक्ति का समावेश उन्होने भागवत 
के अतिरिक्त चैतन्य-मत और चरित्र से भी प्रभावित होकर किया, अधिकाश पडितो* का ऐसा 
ही विश्वास है । इस तरह दक्षिण के पेरियालवार( विष्णुचित्त ) से मध्यदेश के वल्लभाचार्य 
ओर उनके प्रतिनिधि शिष्य सूरदास तक वालकृष्ण की भक्ति का यात्रान्वृत्त पूरा हो जाता 
हैं। इस यात्रा-वृत्त के दो मार्गों की यदि कल्पना करें तो चैतन्यदेव ही पूर्वी ( सचार ) वृत्त 
के प्रवल सवाहक सिद्ध होते हैँ । आण्डाल से मीराँ तक--पश्चिमी ( सचार ) वृत्त का उल्लेख 
स्वय भागवत-माहात्म्य के “उत्न्‍्ना द्वाविड़े “” ( १|४८ ) वाले सूत्र में हो गया है । इसके 
साथ रामानुज का भी यथेष्ट योग था जिन्हें दक्षिण में 'तिरूप्याव॑ जीयर' ( बाण्डाल की 
साधुर्य पर्ण कृति 'तिरूधावे के पर्दों में अह॒निशि रस मग्त रहने वाले ) और उत्तर में मध्य 
युगीन भक्ति-आन्दोलन का पुरोधा कहलछाने का द्विविध श्रेय प्राप्त है 

चैतन्य अपने अवतार-स्वरूप में श्रीकृष्ण और उन्तकी छीला-सहचरी राघा देवी को 
समन्वित प्रतिमूति थे | उनका अन्तरग कृष्णमय बौर बहिरण राघामय था। गौडिय वेष्णव 


५ ए06 5 ४९+-व, छे छ ६, 7? 4-/ (6 िघ्वाह एल ॥68९एवे 
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( ॥ ) डॉ० दीनदयालु गुप्त-अष्टछाप और वल्लम-सम्प्रदाय, पु० ५२८ 
( गा ) श्री प्रमुदयाल मीतकू--ब्रजसापा साहित्य का नायिका भेद, पृ० ४८ 
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की मान्यता में वृन्दावत-लागर' कृष्ण ही 'नदिया-नागर' चैतन्य रूप मे अवतरित हुए ये।" 
कृष्ण के रूप में ही उन्होने ऋष्ण-प्रेयसी राधा की उज्ज्वल कान्ति पायी थी। इसीलिए उन्हें 
अन्त कृष्ण वहिर्गोर' भी कहा जाता हैं । इस राग-रग का राज स्वय भागवत में ही भप्रच्छन 
हैं।* इसी भाव के आधार पर रूप गोस्वामी ने अपने 'कडचा” में “राबाभावद्युतिसवलित 
साक्षात्‌ कृष्ण-स्वरूपी चैतन्य” की वन्दना की है-- 
चैतन्याख्य प्रकटमबुना तद्द्य चैक्यमाप्त । 
राधाभावद्युतिसुवलित नौमि क्ृष्ण-स्वरूपम्‌ ॥ 
इस अवतरितत स्वरूप की प्राप्ति के लिये उन्हें चिरन्तन भाव-योग करना पडा था। 
उनके इस योग के चारो ओर भागवत और ब्रह्मवैवर्त की मधुर लीला, छोलाशुक मौर जयदेव 
के शव गारिक श्लोक, कवीन्द्रवचन-समुच्चय और सदुक्ति कर्णामृत के “असती ब्रज्या' के पद्य 
विद्यापति और चण्डीदास की मिलन-विरह्‌ जन्य पदावली-सब पचारिति का काम दे रही थी । 
सहाप्रभु के दिव्यचरित का निर्माण इन्ही तानो-वानों से हुआ था । यह कोई विस्मय की बात 
नही । वैष्णव भक्तो के विश्वास में मध्ययुग का प्रत्येक आचार्य अवश्य ही कृष्ण या कृष्ण के 
किसी-त-किसी परिकर का अवतरित स्वरूप है ।* सो, चैतन्य भी राधा क्ृष्ण के युगल अवब- 
तार मान्य थे ।४ राय रामानन्द को उन्होंने अपना यही युगल स्वरूप दर्णाया था-- 
तवे हासि तारे प्रभु देखाल स्वरूप 
रसराज़ महाभाव दुइ एक रूप ॥ ( चें० च०, मध्य, अप्टमपरिच्छेद ) 
वगाली विद्वानों ने उक्त घारणा में अपना गभीर प्रत्यय प्रकट किया है ।"--- 
#. वह वालिशंताए णछ्पाथाहुए ( ्ावाधाएत क्‍608 ) ए0 एड 
& 5 9शा6एटत ६0 96 था प्राष्ा॥द्वाएा 0 रि्वाह & रिजञाग8 ॥ []0]0 ”! 
चैतन्मावतार की कल्पना में राधा-कृष्ण युगल अवतार की भावना स्वयमेव अन्तनिहित 
हैं। उनके इस युगल स्वरूप के निर्माण में तात्कालीन वग सस्कृति और साथना का हाथ था । 
चेतन्य-पूर्व पूर्वी प्रदेण वीद्ध धर्म की ताथिक प्रवृत्तियों से आछनन था। इसमे थाक्तत्त्र की 
साधना के समानान्तर सहज मत में 'युगनद्धा ( आलिंगन-ब्रद्ध स्त्री पुरप ) को कल्पना का 
विकास हुआ । बंगाल में शिव और शक्ति के समानान्तर राघा ओर कृष्ण की सम्मिलित 
अतिमूत्ति का प्रचार १९वीं से १४वीं शती के वीच घने शते होता दिखाई पडता हैं। ब्रह्म- 
बैवर्त में रावा के साथ कृष्ण का प्रयम प्राकट्य इसी रुप में निदिष्ट हैँ ।६ विद्यापति-पदावली में 
१ श्री राघा का क्रम-विफास--डाँ० शशि भूषण दास गुप्ता ( १० २४२ ) 
२ श्रीमद्‌ भागवत-११/५/२९ ( 'क्ृष्णवर्णत्विपाकृण्य * ) 
३ बल्लभाचार्य--अग्नि + कण्ण--सम्प्रदायप्र दीप'-५९ | विटल्नाव-कृष्ण 
हितहरिवश-चक्ची-हित चरिष! । गोपीनावनदराम | 
चोरासी वैष्णव वचन की वार्ता, पृ० १९१,४७८ 
चुतन्य--राघा + कृष्ण---चैतन्य चरितामृत्त, नादि लीरा। 
५ (१) शरण 5 इलानत 3, छ 4., 9 6 
(॥) 97 98 8 एल्डछड छएए उड़, ए 220." छा क्छापत 
टवथा079४ म५ ७एी ि]शव रिघ्वीय थी छाए ए/व0703ि87" 
६ ग्राग्नववर्स पुराण, श्रोफ़ुष्ण जम सण्ड, जप्याय-६ 
१५ न+ 
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भी एकाघ स्थल पर इसी विम्ब का विधान हुआ है । चैतन्य-चरित्र में भी यही भाव प्रकटित 
है । किन्तु तीनो में भाव-साम्य के अतिरिक्त रूपगत सूक्ष्म अन्तर भी है । युगनद्ध रूप में स्त्री- 
पुरुष पूर्ण आलिगन-वद हैं, अर्द्धनारीश्वर रूप में दोनों आधे आधे हैं, चैतन्य स्वरूप में ये दोनो 
भ्तर्वाह्म है युग्म की प्रेम अद्वेतता तीनो में अभीष्ट है । राधा-कृष्ण युगल मूति में भी यही 
अन्तरग सम्बध है । अत चैतन्य चरित में राघाक्ृष्ण युगल चरित्र पूर्णत प्रतिविम्बित है । 
और, इसे देखते हुए यह निस्सकोच स्वीकार करना पडता हैकि १६वीं शती की वेष्णव- 
सावना ओर कृष्ण-भक्ति-काव्य मे युगलावतार के रसात्मक प्रवेश का श्रेय चैतन्‍्यावतार को 
ही है । यदि चैतन्य का अवतरण न हुआ होता तो ब्रज का कृष्ण-काव्य राघा-कृष्ण-काव्य त 


होता । 


मध्य देश मे भागवतीय क्ृष्ण-समक्ति धारा के प्रवन्धक और उचन्नायक वल्लभाचार्य 
हुए। उनकी पुष्टिभक्ति के विषय भगवान्‌ कृष्ण और आश्रय गोपियाँ है। उनका प्रतिपाद्य 
विपय सम्पूर्ण कृष्णचरित है, केवल क्ृष्ण की रजनकारिणी लीला नहीं। उनकी उपासना 
पचभावोपासना ( शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्यादि ) है, केवल मधुरोपासना नही । उन्होंने 
भागवत की ( पश्चिमी ) धारा का अनुवत्तत किया, जिसमें उक्त बातो के अतिरिक्त अपेक्षित 
गाभीय है । 
दूसरी ओर, चैतन्य मत ने ब्रह्मवैवर्त की ( पूर्वी ) धारा का आश्रय ग्रहण किया है । 
इनमे वात्सल्य का पक्ष गौण और मधुर भाव का प्रावल्य है। इनमें पचभावोपासना के स्थान 
पर माधुयोपासना सविस्तार व्यजित है । यहाँ राधा और कृष्ण क्रशश परकीया और उपपति 
( जार ) है। यहाँ कृष्णावतार का लक्ष्य प्रेम-लीला हैं। दोनो पर शाक्त-तत्र का प्रभाव है । 
राधा-प्रेम और राधा-विरह दोनो के प्रिय विपय हैं । इनमें शास्त्र की अपेक्षा जन-भावना और 
जन-काव्य के प्रति प्रवल आग्रह है । 
इस पुराण में ऐसे ही कई तत्त्व हैँ जिनका सामान्यत पूर्वी प्रदेश की कृष्ण-भावना के 
अतिरिक्त चैतन्य की युगलोपासना पर प्रत्यक्ष प्रभाव पडा हैं। तो स्पष्ट है कि क्ृष्ण-भावना 
को लेकर भागवत-परम्परा से भिन्न पूर्वी अचल में भागवत परम्परा अर्थात्‌ राधा-प्रधान ब्रह्म- 
विवर्ती क्ृष्ण-लीलछा का प्रतिनिधित्व रहा । जयदेव, विद्यापति, चण्डीदास और चैतन्यदेव इसी 
परम्परा के गायक और भक्त है ।* इनका मूल उपजीव्य क्ृष्ण-लीछा का मधुर पक्ष है, सम्पूर्ण 
कृष्णचरित नही । गौडीय वेष्णवो ने इसी ओर लक्ष्य कर रागात्मिका (साथ्य ) भक्ति को 
साधन भक्ति के रागानुगा मार्ग से और आगे बढे हुए प्रेम ( प्रेमा ) को महाभाव दशा ( राघा 
महाभाव ) तक अन्तर्व्याप्त सिद्ध किया है। रूप गोस्वामी ने अपने रस शास्त्र में पुष्टिमार्गी 
भक्ति ( वल्लभ-सम्प्रदाय की भागवतीय भक्षित ) का स्पष्ट ताम्मोल्लेख कर इसी अन्तर का 
साक्षात्कार कराया हैं ---कष्णतदुभकत कारुण्य मात्र लाभैक हेतुका ॥ १०८ ॥ 
पुष्टिमार्गंतया कैश्चिदिय रागानुगोच्यते । 
अर्थात्‌, 'कष्ण और उनके भकतो की करुणा मात्र की प्राप्ति ही जिसका एकमात्र फल 


१ द्रएव्य-'भारतोय साधना और सूर-साहित्य', पृु० १७४-डॉ० मुशीराम शर्मा 
२. ,/“हिन्दी भक्ति रसामृत सिन्धु-इछोक-१०८, रूप गोस्वामी (स० डाँ० विजयेच्द्र स्नातक) 
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है इस प्रकार की इस रागानुगा भक्ति को कुछ छोग 'ृष्टिमार्ग' कहते हैं ।” वल्लभाचार्य और 
चैतन्य का सम्मिलन प्राय इन्ही दो धाराओं ( भागग्त और ब्रह्मवैवर्त | का सगम है। इसमें 
शास्त्रीयता और लोक-परम्परा, भक्ति और श्वद्धार-मावता, प्रबन्ध और मुक्तक शैली सब 
एक साथ सहित हो गयी है । मध्यम युग के कृष्णचरित में इसी भाव-संहिति की अभिव्यक्ति 
हुई हैं । कब्ज कवियों के कृष्ण-काग्य में जो माबुरी और महिमा है वह इन स्रोतो के समीकरण 
का ही परिणाम है।" यहाँ पूरव, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण-सम्पूर्ण देश की रस-साथना 
विल्कुल एकमेक हो गयी है । 

ऊपर चैतन्यावतार पर युगल स्वरूप के आरोप की वात कही जा चुकी है। और, 
इसके साथ ही यह भी वतलाया जा चुका है कि इसका मूल कारण चैतन्य-चरित को प्रभावित 
करने वाली तत्कालीन वगभूमि की तात्रिक साधना हैं। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत विभिन्न 
वज्यानी देवताओं को अपनी शक्तियो के साथ समागम करते हुए वर्णित किया गया है । 
इसी को 'प्रज्ञोपाय-साधना” भी कहते हैं । वगाल में शिव और शक्ति के समानानन्‍्तर राघा 
और कृष्ण को वैष्णव सहजिया मत में सम्मिलित कर लिया गया है । चैतन्यचरित वैष्णव 
सहजिया मत को इस युगल साधना का मूर्त प्रतीक है । यह वात बाहर से देखने पर कुछ 
अजीव-सी लगती है किन्तु राधा-कृष्ण युगल-प्रतिष्ठा के सन्दर्भ में यह एक रहस्यपूर्ण तथ्य है । 

प्रइन है कि सगुण और निर्गुण का यह समन्वय कब हुआ ? चैतन्यदेव वैष्णव भवित 
और सहज साधना के सम्मिलन की स्वाभाविक परिणति हैं, यह बात उनकी गुरु-परम्परा से 
भी चरितार्थ होती हूँ । चैतन्य के गुरु ईश्व रपुरी और उनके गुरु माधवेन्द्र पुरी प्रेममार्गी अद्वेत 
सन्त थे । प्रो० सुकुमार सेन को घारणा मे चैतन्य संभवत माववेन्द्र पुरी को प्रेमद्रेत भाव- 
घारा के हो 'जन्मान्तर प्रतीक' थे ।3 

इसके अतिरिक्त, चैतन्यदेव की युगछ साधना की एक प्रेरणा-दायिनी पुस्तक कृष्ण- 
कर्णामृत' भी हैं। और, इसके रचयिता दक्षिणदेशीय छीलाणगुक लिल्व-मगल ठाकुर पहले अद्देत 
सन्त थे जो पीछे क्ृष्ण-भक्त वन गये । यह वात स्वय 'विल्व-मगलर स्तव' के इस इलोक से 
सिद्ध हैं--४ 

5 अहैतवीधीपथिकैरुपास्था स्वानन्दर्सिहाध्ननलब्धदोक्षा । 
शठेन फेनापि वय हठेन दासीकृता गोपवधूविटेन ॥ ३े७छ२ ॥ 

अर्थात्‌, 'अद्वेतानुयायी पथिको के पूजनोय एवं आत्मानन्दी मुझको ( छीलाशुक ) भी 
गोपियो के किसी जारने वरबरा अपना दास बना लिया । 

उपयुक्त गुरु और कवि-परम्परा की साधना-परिणति को छक्ष्य करने पर मह भद़ोभांति 





१ ,,-मध्यकालीन धर्म-साधना, पृ०८ १४५-डॉ० हजारो प्रसाद दियेदी ( लीला और 
अप से ) 

0, 5 7८ तल ए €# ४ 8,7? २३ 

[करत 5 5(0--ै वि डि 3 ., २, )2 

भक्तिस्सामूत सियपु, पश्चिम शिवाय, घाव उहाए, सलाह ३३३ में उदपूल । 
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कहा जा सकता है कि चैतन्यदेव वैष्णव भक्ति के क्षेत्र मे सहज और तत्र-मत का बीज पढने से 
उत्पन्न हुए थे । 

युगल साधना के अतिरिक्त सहज मत की एक दूसरी विज्ेपता है--आरोप साधना । 
यह ससीम रस से सीमाहीन की उपलब्धि और आस्वादन पर जोर देती हैं । राधा और कृष्ण 
को युगल स्वरूप में देखने और रसास्वादन करने का श्रेय उत्तरकालीन वैष्णव सहजियो को 
ही है। चंतन्यावतार मे इसका पूर्ण प्रत्यक्षीकरण है । आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ब्रज- 
भाषा-काव्य की युगल मूर्ति ( रावा-कृष्ण ) के सविवान में इस सहजवाद के महत्त्व पर विशेष 
वल दिया हैं | उनके अनुसार इस तत्र तत्त्ववाद का प्रवेश जब वैष्णव मूमि में हुआ तव राघा- 
कृष्ण ही शिव-शक्ति के स्थानापन्न हो गये ।" प० गोपीनाथ कविराज जी के मतानुसार-- 
प्रत्यभिज्ना दर्शन में जो शिव और शक्ति हैं, त्रिपुरा सिद्धान्त में वही कामेंश्वर और कामेश्वरी 
हैं और गीडीय दर्णन में वही श्रीकृष्ण और राधा है । शिव-शक्ति, कामेब्वर-कामेश्वरी, कृष्ण- 
राधा एक और अभिन्न है ।? तन्‍्त्र में कृष्ण को काम-बीजात्मक और राधा को रति-बीजात्मक 
कहा गया हैं ।* कृष्ण और राधा का यह रूप युगल-भाव की माधुयोपासना का अन्यतम 
प्रेरक हैं । रावा और कृष्ण का यह प्रेम माधुयंभक्ति की सर्वोच्चता का प्रतिष्ठापक है। इसी 
कारण चैतन्य ने राधा-कृष्ण-पदावली ( जयदेव, विद्यापति, चण्डीदासरचित ) को अपती भाव- 
वारा का मूल उपजीवग्य बनाया था, जिसपर माधुर्य भक्ति की प्रतिष्ठा हो सकी । 


इस माधुर्य के भी आश्रय के स्वरूप-भेद से दो भेद हो जाते हैं | दाम्पत्य प्रेम में जहाँ 
आश्रय स्वकीया है, इस प्रेम की तीदणता कम रहती है । किन्तु, युगल प्रेम में जहाँ आश्रय 
परकीया और आलम्वन जार या विट है, वारण के कारण प्रेम में अपेक्षाकृत अधिक तीक्ष्णता 
ओर गरिंष्ठता भा जाती हैं। चैतन्य के राधा और कृष्ण परकोया प्रेम के ही आश्रया- 
लम्बन है ।४ 

इस परकीया प्रेम को भी हम सहज ओर तंत्र मत को तीसरी देव मान सकते हैं । 
तत्र में परकीया-सावना को आदर्श रूप प्रदान किया गया हैं। और, इस मत के प्राय सभी 
साथको ते अपनी साधना की सिद्धि के लिए परकीया नायिका का 'महामुद्रा या सहज 
सुन्दरी' के रूप में उपयोग किया है । सहजिया वंष्णवो ने भी इसी पद्धति का अनुगमन किया ! 
उनकी यह आरोप-साधना परकीया प्रेम के आश्रय में ही अग्रसर हुई | इसके प्रमाण मे जयदेव, 
चण्डीदास, राय रामानन्द, चैतन्य तथा उनके अनुयायी पड गोस्वामियों को भी किसी-त-किसी 
परकीया ( मुद्रा ) के साथ सम्बद्ध बताया जाता है ।* ससार में परकीया प्रेम की उत्कठा 
और प्रखरता अद्भुत हैं । वैष्णव सहजियो ने राधा-कृष्ण के आदर्श प्रेम के रसास्वादन मे इसी 








सूर-साहित्य पृ० १९-२१ ( 'रावा-क्ृष्ण का विकास' ज्ञीर्पक निवन्ध )--डॉ. हिवेदी । 
हिन्दी भक्ति-रसामृत-सिन्बु की भूमिका--डॉ विजयेन्द्र स्तातक द्वारा उद्घृत । 

डा विजयेन्द्र स्नातक-- हिन्दी भक्ति रसामृत सिन्वु' की भूमिका, पृ० ४। 

'परकीया भावे अति रसेर उल्लास'--चै० च०, आदि लीला ( चतुर्थ अनुच्छेद ) 

विस्तृत विवरणार्थ द्रष्टन्य--“रामभकिति साहित्य में मधुर उपासना! पृ० ७१--डॉ० भुव- 
नेश्वर मिश्र माधव 
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परकीया-प्रेम को सोपात बनाकर इसे लोकोत्तर महिमा प्रदान की हैं। किन्तु यह परकीया- 
प्रेम जहाँ बौद्ध मत में आत्म-सुख का भी कारण है, वहाँ वेष्णव-मत में राधा और कृष्ण की 
केलि” तटस्थ दर्शन की वस्तु है।" औौर, इसका आनन्द परकीया-भावापन्न साधक हो निर- 
तर अपने अन्त करण में अनुभव करता रहता हैं ।* इस मत में निश्चय हो कृष्ण को अपेक्षा 
राघा की विशेष महिमा है । यहाँ रावा के बिना कृष्ण अपूर्ण है । 


निष्कर्पत चैतन्यावतार में राधा-कृष्ण की युगलोपासना पूर्णत प्रतिविम्बित हैं। इस 
युगलोपासना के स्वरूप और परम्परा पर भली-भांति विचार करने पर चैतन्य के साथ-माथ 
कृष्ण-चरित की विशेपताएँ भी प्रकाश में आ जाती है। चतनन्‍यदेव ने इस युगल स्वरूप को 
मध्ययुग ( १६ वी शवती ) के सार्वभौम प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया । इससे तत्कालीन 
सभी वैष्णव आचार्य, सम्प्रदाय और कवि प्रभावित हुए। आचार्य द्विवेदी ने इसी तथ्य को 
चमत्कार-पूर्ण ढग से हिन्दी जगत्‌ में यह कहकर उद्घाटित किया था--वल्लभाचार्य और 
सूरदास में सहज मतवाद का अस्तित्व हैं ।? वस्तुत चैतन्य की ही मध्यस्थता में यह युगलवाद 
इन भक्‍्तो को उपलब्ध हुआ था । 








>अं-««मणम>»याक५७५५ कनम७9७०»॥ न पपननममननन-पननममन+-अकान. 


१, प० १रणराम चतुर्वेदी--महूजिया सम्पदाय', टहिस्दी सानिय शोश--पू० ८२६ 
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अर्थ धर्म संबंध खण्ट्ठ 


महाभारत में धर्म और अर्थ का संबंध-वि्चिार 
सुखमय भट्दाचारय॑ 


महपि व्यासदेव का महाभारत एक अमूल्य ग्रथ है। यह महान्‌ ग्रथ सर्वविध ज्ञान 
का आकर है, इसीसे पचम वेद के नाम से यह सुप्रसिद्ध हैं । घ॒र्थ, अर्थ, काम औौर मोक्ष-- 
चतुर्वेग के सम्बन्ध में समस्त ज्ञातव्य वातें इसमें पाई जाती हैं । भारतसावित्री में व्यासदेव 
कहते हैं-- 
ऊर्ध्ववाहुविरोम्येप न॒ च कब्चिच्छुणोति माम्‌ । 
घ॒र्मादर्शश्च कामइच स किमर्थ न सेब्यते ॥ 


“मैं हाथ ऊँचा उठाकर ऊँचे स्वर से घोषणा कर रहा हूँ कि धर्म का आश्रय छेने से 
अर्थ और काम की प्राप्ति हो सकती है, किन्तु कोई भी मेरी वात सुन नही रहा है ।” 


इस कथन से स्पष्ट होता है कि महाभारत के मत से घर्म ही अर्थ का मूल है । धर्म 
को छोडकर अर्थ की चिन्ता करना सगत नही है । धमं शब्द की महाभारत में किस प्रकार 
व्यास्था की गई है, पहले हमें यह जान लेना चाहिए । ब्युत्पत्तिगत “धर्म के दो 
अर्थ प्रसिद्ध हैं। 'घत्‌! 'पूर्वक' 'ऋ' धातु में 'मक्‌ प्रत्यय जोडने से धर्म शब्द बनता है । 
उसका अर्थ होता है--जिससे घन की प्राप्ति होती हैं। धन शब्द से पार्थिव और अपा्थिव 
सव प्रकार के घन का वोध होता है, ऐसा समझना चाहिए । दूसरी व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 
घारणार्थक 'घृ? धातु में 'मन्‌ प्रत्यय जोडने से घ॒र्म शन्द बनता है। उसका अर्य है--जो 
सवको धारण करता है, अर्थात्‌ लोकस्थिति जिसके ऊपर निर्भर शील है। ये दोनो ही अर्थ 
धर्म शब्द से निकलते है । व्यप्टि और समष्टिगत छोकस्थिति जिसके ऊपर निर्भर है अर्थात्‌ 
जिसको केन्द्रित करके प्रत्येक की जीवनायात्रा का निर्वाह होता है तथा जो वरतु साधु उपाय 
से अर्थ कामादि की प्राप्ति में सहायक होती है--वही धर्म है । 

धर्म शब्द का घातु प्रत्ययलव्य अर्थ जो भी वयो न हो, शब्द के सुनते ही अनेक अनिद्य 
आचरण के विपय हमारे मन में उदित होते है । नाना अर्थों में प्रयुक्त धर्मशब्द के प्रतिशब्द- 
स्वरूप 'अभनिद्य आचरण' दाब्द का सभवत व्यवहार किया जा सकता हूँ । आचरण फेवल बाहर 
का व्यवहार मान्त नही है, मन को सच्चिन्ता भी धर्माचरण के भीतर गिनी जाती हूं । 

केवछ मात्र इृहलौकिक स्थिति को घ॒र्म के चरम उद्देश्य रूप में प्रदाश करना महा- 
भारत का अभिप्राय नहीं हैं। आनुप्ठानिक जनेक धर्माचरण कप्ट्साध्य है। स्वभावत बष्ट- 
विमुप्त मानव परछोक फी कत्याण-फामना से ऐहिक दु सा यो भी धर्म के निभित बाण कराया 
है। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में भीप्म पितामह ने बहा घा-- 

प्राय लौकिक व्यवहार के ऊपर धर्म या विधान विर्भर बरला एऐ, शापत्लल में सपर्न 
फो भी घर्म के रूप में स्वीकार हरना पदता हूँ। सापारथ लोगो पे छिए धर्म मा निर्दय 
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करना दु साध्य है । किन्तु यह बात निस्सदेह रूप से कही जा सकती है, कि घर्म इस लोक 
तथा प्रछोक में कल्याण प्रदान करता हैं (धर्म की रलानि से मानव की 'महती विनष्टि.' है। 


सर्वभूतो की कल्याण चिंता, मैत्री और अहिंसा ही शाइवत्त धर्म है । सर्वेषु भूत्तेषु 
मनसा शिवमाचरेत्‌' प्रभूति महाभारत वचनो में इसी सत्य का उपदेश दिया गया है । मतएव 
अर्थतीति सपकित समस्त व्यवस्था इस मूल सत्य का अनुसरण करेगी तो कभी मूल से भ्रष्ट 
नही होगी । यही महाभारत का उपदेश है । प्रधानत शान्तिपरव की राजधर्म विषयक आलो- 
चना मे यह बात परिष्कृत रूप से ज्ञात होता है सभापर्व की नारदीय राजघर्म तथा कणिक 
की कूटनीति आश्रमवासिक पर्व की धृततराष्ट्र जिज्ञासा, उद्योगवर्ग की विदुरतीति प्रभृति प्रकरणों 
में भी इस विषय की अनेक बाते विवृत हुई है । 

राजा प्रजाजन के मगलरू के लिए राज्य तथा तमाज की अर्थनीति स्थिर करते है । इस 
विषय से सम्बन्धित असात्यो के अतिरिक्त एक नि स्पृह सच्चरित्र विद्वान ब्राह्मण पुरोहित 
उनका प्रधान उपदेष्टा होता था। राजा की नियुक्ति के विपय में प्रजासाधारण का भी 
अधिकार था । राजा होते थे--सद्वश् के क्षत्रिय त्यागी, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति । 


राजा अर्थशास्त्रीय नीति के अनुसार राजकार्य की धर्मवृद्धि की व्यवस्था करते थे, केवल 
प्रजा के पीडव से आर्थिक उन्नति नही हो सकती । आर्थनीति समस्त रक्षण के अनुकूल होगी, 
कभी प्रतिकूल नही, समाज के सुखस्वाच्छन्य की वृद्धि के प्रति दृष्टि रखकर अर्थनीति स्थिर 
करना उचित है। 


असयत अश्व जिस प्रकार सवार को दु ख देता है, उसी प्रकार अजितेन्द्रिय राजा की 
अथ॑स्पुहा समग्र राज्य का नाश करके राजा का भी नाश कर देती है। राज्यलक्ष्मी उन्हे 
शीघ्र ही त्याग देती है । करभार से प्रपीडित प्रजावर्ग का असन्तोष राजा की श्री नष्ट करने 
करने का अन्यत्तम कारण हैं। अतएव प्रजा के ऊपर कर-निर्वारण विचार पद्धति को सुष्ठु 
व्यवस्था, शिल्प और वाणिज्य को उन्नति निषयक नीति आदि के सम्बन्ध में राजा को सदा 
अवहित रहना चाहिए। सब प्रकार को ही सामाजिक उन्नति अर्थनीति के ऊपर तिर्मर 
रहती है। 

अर्थ के सग्रह तथा व्यय के कार्य में साधुचरित्र दक्ष व्यक्तियों को नियुक्त करने का 
उपदेश दिया है, इस विषय में जो साधुता ओर दक्षता का परिचय दे, उन्हें पुरस्कृत और 
सम्मानित करना चाहिए । कोष शस्त्रागार आदि की देखरेख के लिए विश्वस्त, विचक्षण और 
निर्लोभ पुरुष को नियुक्त करना चाहिए । आय और व्यय का एक सभावित हिसाब पहले से 
ही स्थिर कर लेना चाहिए। आय और व्यय के बीच नियत सामञ्जस्य को रक्षा करता 
आवश्यक है । आय के चतुर्थाश, अर्धाश, अथवा त्रिचतुर्घा श द्वारा व्यय चछाने का उपदेश 
महाभारत में दिया गया है । स्थायी भण्डार या राजकोष को सब समय उन्नत रखने का यत्न 
करना चाहिए । 

अन्च, मूक, विकलाग, अनाथ व्यक्ति राजकोष से सहायता प्राप्त करेगे। प्रजा के किसी 
व्यक्ति की चोरी हो जाने पर राजा चोर को दण्ड दे और मालिक का घन मालिक को 
लौटवाए । चोर को न पकड सकने पर राजकोष से उसी परिमाण में घन मालिक को देना 


महाभारत में धर्मं और अर्थ का सवध-विचार १२१ 


होगा । ब्नह्मस्व की किसी प्रकार क्षति नहीं करनी चाहिए। उपयुवत विद्वान्‌ वुद्धिमान्‌ सद- 
वशज चरित्रवान्‌ अमात्य वर्ग के परामर्श के अनुसार अर्थनोति निश्चित करने का विघान है । 
अर्थवल और लोकबल हो सब शक्तियों में प्रधान हैं । 


याज्ञिक ब्राह्मण एव देवता का धन कभी नही छीनना चाहिए | जिसके घन का अस- 
तथ में व्यय होता है राजा को वलपूर्वक उसका घन हरण करके जनता में बाँट देने का आदेश 
दिया गया है । दस्यु तथा निष्कर्मी व्यक्तियों के हाथ अर्थ नही सौंपता चाहिए। उस घन पर 
सस्ाज का अधिकार है। अर्थ विषयक सभी विचार विवेचना भविष्य के कल्याण पर दृष्टि 
रखकर करनी चाहिए । अनागत विधाता पुरुष कभी विपन्न नही होते । 


अर्थनीति का मूल लदप हो--समाज के साथु और कर्मठ भनुष्यो की वृद्धि । विद्या, 
शौर्य, बल, दक्षता एवं घर्य--ये पाँच मानव के सहजात परम मित्र के रूप में वर्णित किए 
गए हैं। अन्य प्रकार की समस्त सम्पत्ति कृत्रिम मित्र है। आवश्यकता पडने पर कृश्रिम मित्र 
का परित्याग करने पर कुण्ठित नही होना पडता । 

वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय की शक्ति के परस्पर न मिलने से वैश्य घक्ति 
और शुद्रशक्ति भी परस्पर मिल नही सकती । समाज की श्री वृद्धि के लिए यह अत्यत विपरीत 
है । अतएवं मस्तिष्क और वाहुवल के सुमार्ग पर बढने पर समाज की आश्थिक उद्नति सुनि- 
द्चित है। पुरोहित और अमात्यवर्ग का परामर्श एवं समाजपति राजा का सुशासन न रहने 
से समाज का आधथिक विपर्यय अनिवार्य हो जाता हैँ । वृहस्पति और वशिष्ठादि के पौरोहित्य 
के कारण ही देवराजादि की सर्व प्रकार की समृद्धि सभव हुई थी। यह कथा महाभारत में 
वर्णित है। नारद युधिप्ठिर से पूछते है--तुम्हारी सभा में आयव्यय का हिसाव रसनेवाले 
गणितशास्त्र के ज्ञाता व्यक्ति नियुक्त है न ” गणितज्ञ मच्चरित व्यक्ति को अर्थनवधी दायित्व 


अपित करना चाहिए । 


सभी क्षेत्रों में अधिकारी का विचार करना चाहिए। अनधिकारी व्यक्ति के ऊपर 
अर्थनीति की व्यवस्था स्थापित करने का भार अपित करने से समाज की दुर्गति को रोका 


नही जा सकता । 

पाँच प्रकार के वछू और सात प्रकार की प्रकृति में धन का स्थान है। पहले ही 
जानना चाहिए--राजकोप की सम्पत्ति राजा को व्यक्तिगत सपत्ति नहीं हैं । अपने आमोद- 
प्रमोद अथवा इच्छा पूरी करने का अधिकार राजा को नही दिया गया हैँ । प्रजा के मगर फे 
लिए ही नृपतिगण राजसूय, अध्यमेघादि यज्ञ करते थे । जहां भी राजकोप से बर्थ छा व्यय 
होता दिखता है वहां प्रजावर्ग उपकृत होती हँ--यह नी दिपता ह। घन का सार्वय वितरण 


हो अर्थनीति का मादर्ण है । व्यक्षिगत सम्पत्ति यो स्फीततर करात सौर उससे उप गतना 
भारतीय आदर्श नही है । 

वानप्रस्थ यहुण करने गे आन्‍्तर घृताएं को जो सर उपदेश दिए है, उनसे एप प्रयंग 
है--महाराज, कोप जमा करने के लिएए सदा रगयप़या प्रयास पर, जियु आयायर्यीा एप 
पृद्धि के लिए प्रयत्न य करे । 


१२२ हलवासिया स्मृति-ग्रन्थ 


अर्थसग्रह के सबंध में पितामह भीष्म भी युधिष्ठिर से कहते है--'राजा प्रजा के 
लिए ही उससे कर वसूल करे । देश, काल और पात्र का विचार करके अपना प्रजा का, 
दोनो पक्षो का मगल और प्रतिपाल्य-प्रतिपालक सबंध की जिससे कोई क्षति न हो, उसी प्रकार 
अर्थसग्रह करना चाहिए । भौंरा जिस प्रकार फूल के पौधे को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाते 
हुए फूल से मघुसचय करता है, तुम उसी तरह प्रजा की किसी प्रकार क्षति न 
करते हुए उनके अतिरिक्त घनाश से कोपवृद्धि की व्यवस्था करो । गाय को दुहते समय बछडे 
का अनिष्ट न हो यह ध्यान रखना पडता है । राज्यदोहन में भी प्रजा जिससे दुर्वल न हो, यह 
लद्षय रखना होगा । व्याप्नी जिस प्रकार अपने बच्चे को दाँतो में दबाकर एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाती हैं और बच्चे को उससे किसी प्रकार की क्षति नही होती, ठीक उसी तरह 
प्रजा को कष्ट न पहुँचाते हुए उससे अर्थसग्रह करके कोषवृद्धि करनी चाहिए। एक तरह का 
चुहा होता है, जो सोते हुए मनुष्य के पैरो के तलवे का मास कोमल ढँग से काटकर ले जाता 
है और निद्रित व्यक्ति को किसी प्रकार की पीडा का अनुभव नही होता--तुम भी उसी 
प्रकार प्रजावर्ग को कष्ट पहुँचाए बिना कर वसूल करो । जो सम्पन्न हो, उनसे हर वर्ष पहले 
वर्ष की अपेक्षा कुछ अधिक कर वसूल करना चाहिए। इस प्रकार उन्हें कोई कष्ट नही होगा । 
अकाल मे, अस्थान में एवं अन्यायपूर्ण उपायो से कर वसूल नही करना चाहिए । स्थिरचित्त से 
सदय निपृणतापूर्वक कर निर्चित करना चाहिए। असगत आचरण से प्रजागण विद्रोही हो 
उठते हैं ।! 
प्रजावर्ग को आय का दशमाश कर के रूप में ग्रहण करने की बात सुलमा-जनक संवाद 
के रूप में कही गई है | प्रजा द्वारा उत्पन्न वस्तु का षष्ठाश कर के रूप में वसूल करने की 
वात भी अनेक स्थलों पर कही गई हैं। इन उल्लेखो से प्रतीत होता है, महाभारत के समय में 
पष्ठाश कर ही वसूल किया जाता था । कृषक, शिल्पी, वणिक्‌ तथा अन्य वृत्तिविशिष्ट प्रजा 
की जो वाधिक आय होती थी, उसके छ भागो में से एक भाग राजा को देने का नियम था । 
अद्व, वस्त्र, मणिमाणिक्य, घान्य प्रमृति वस्तुएँ भी कर रूप में वसूल की जाती थी | अर्थात्‌ 
जिस जनपद में जो वस्तु उत्पन्न होती थी एव जो परिवार जिस व्यवसाय द्वारा जीविका 
निर्वाह करता उससे वही वस्तु हो कर रूप में स्वीकार की जाती थी । 
उस प्रसंग में हमको यह स्मरण रखना होगा--उसकाल मे कर वसूली के बदले के 
की रक्षा करना-इस प्रकार का कोई समझौता राजा प्रजा के बीच में नही था। राजा धम- 
बुद्धि से ही प्रजापालन करते थे, प्रजागण भी धर्मबुद्धि से ही राजकर देते थे ! सब श्रेणी की 
प्रजा से कर नही वसूल किया जाता था । दरिद्र, अनाथ, विधवा, विपत्न व्यक्ति, तपस्वी एवं 
स्ववर्मनिष्ठ ब्राह्मणो से कर वसूल करने का नियम नही था । अत्यधिक कर अदायगी की वार- 
वार निन्‍्दा को गई है । ध 
कृपक, शिल्पी, वणिक्‌ प्रमृति व्यक्तिगण अपने-अपने कार्य में प्रतिष्ठित रहते हुए 
उत्साहपूर्वक जिससे वृत्ति की उन्नति कर सके, इस विपय में सतर्क दृष्टि रखने के लिए राजा 
को उपदेश दिए गए हैं। अत्यधिक घन की लालसा के फलस्वरूप राष्ट्र एव रृष्यादि वृत्ति का 
जिससे उच्छेद न हो जाय, कर निर्वारण में इस वात पर तोदुण दृष्टि रखनी चाहिए । लोगी 
राजा के प्रजाविद्रोह होता रहता है । प्रजागण ऐसे राजा पर विश्वास नही कर सकते । 


महाभारत में धर्म और अर्थ का सवंध-विचार १२३ 


शास्त्रानुसार अपराधी को दण्ड देने से प्राप्त घन, करल्वरूप प्राप्त वस्तु, एवं सुरक्षित 
वणिको द्वारा प्रदत्त कर राजा को राजकोप में जमा करना होता था। इसके वाद 
यदि किसी की जीवनयात्रा अचल हो जाय, तो राजकोप से उसकी सहायता करनी होगी । 
प्रजा का समस्त खर्च चलाने के लिए राजा घर्मत वाघ्य था। 


अर्थशास्त्र-विरुद्ध अर्थनीति के प्रयोग से राष्ट्र का घ्वस अवश्यभावी हैं । नारद, शुक्रा- 
चार्य, वृहस्पति प्रमुख अर्थनीतिविशारद मनीपियों के विभिन्‍न उपदेशों की कथा महाभारत में 
कीतित हुई मिलती हैं । कहा गया हैं कि राजा यदि उन सव उपदेयों के अनुसार धर्मानुमोदित 
अर्थत्ीति का आश्रय ले त्तो वसुमती उसके ऊपर माता के समान कल्याणदायी रहती है । 


भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा हैं > महाराज, आप मालाकरके समान राष्ट्र के कल्याण 
के लिए अर्थनीति का प्रयोग करे, आगारिक के समान नहीं। आगारिक अगार के लिए बन- 
जगल को जला डालता है, और मालाकार वन को उद्यान में परिणत करके उसकी शोभा से 
स्वय मुग्ध होता है, दूसरे को भी मुग्ध करता हैं। अधिक सुगधित कुसुम चुनकर उत्कृष्ट माला 
प्रस्तुत करता है । अर्थवीति के सुष्ठु प्रयोग से प्रफुल्ल प्रजावृन्द की श्रद्धा और क्ृतज्ञता का 
आनन्द ही तुम्हारे लिए सुगन्धित माला के समान लोभनीय हो ।' 


राष्ट्र की आर्थिक अवस्था को देखकर व्यय का विधान करना चाहिए | जिस वर्ष कृषि 
चाणिज्यादि की अवस्था अच्छी रहे, उस वर्ष अर्थ के चतुर्थाश द्वारा सम्पूर्ण व्यय का निर्वाह 
करना चाहिए। जिस वर्ष उनकी अवस्था मध्यम हो, उस वर्ष सचित अर्थ का आधा सर्च 
करना चाहिए, और जिस वर्ष देश में दुशमिक्ष हो, उस वर्ष चार भाग में से तीन भाग घन 
खर्च करना चाहिए । 

जो राजा अर्थ-शोपण में पटु, विन्तु रक्षण के समय उदासीन रहता है---त वे राज- 
कलि हन्यु प्रजा सन्तह्मय निघृणम्‌ ।' 

_.प्रजागण मिलकर उस अधम राजा को निर्दयमाव से मार ठाले । 

श्ान्तिपर्व में भीष्म युधिष्टिर से कहते है--'केवल अर्थशास्त्र के निर्देशानुसार सर्यन्र 
अर्थनीति का प्रयोग करना ठीक नही है । धर्म के साथ योग रसकर बअर्थनीति का प्रयोग न 
करने से राष्ट्र समूल विनाश को प्राप्त हो जाता है ।' 

इस समस्त आलोचना से स्पष्टत समस में आता हँ--समाज की साविधि आधिक 
व्यवस्था का भार राजा के ऊपर न्यस्त था। प्रजाजा के कायाण के प्रति दृष्टि रगवर ही में 
इस कर्तव्य का पालन करते ये । सर्वोपरि यह व्यवस्थापना पर्मरेन्द्रित थो। प्रधानन धर्म फे 
प्रति राजा की लदय रुसने के लिए कहा गया है । लोफम्यिति सी अनुतृलता ऊर्ग एप पर्म 
दोनो पर ही चरम लद्य होने पर जो धर्म ही दोतो में प्रधान हू। एसी गारण जपस्पातविषेद्र 
में धर्म भी रक्षा के निमित्त प्रवाष्ति आर्विक् विधान को प्रिय परना पत्ता ४ 
काल में कर्ये नीति में परियतंत गेः उपदेश में थी स्पा होता है हि अ्दगोति मे 


आपत्त हि स्सि 5 सम 
तक धाइपा कक मावएमस जप ५ हाउस दा ह5 दुख मात + 7 
परिवर्तन सभव होने पर भी ४4, $ रहे] पृ जे पृ ] है द्र्पु ३५ ॥। की रू 5 074] थे | 
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१२४ 


भाविक घर्म यद्यपि समाजविशेष तथा समय विशेष में परिवर्तन योग्य है, तथापि सर्वसाधारण 


नही चलेगा । इससे भी 


मस्तेय, अहिसा प्रभूति का अन्यथाचरण न 
धर्म ओर अर्थ के वीच धर्म का ही प्राघान्य सूचित होता है । 


हर 


मानवघम यथा---सत्य, 
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व्यापार, व्यापारी और अर्थनीति 
हनुमान प्रसाद पोहार 


भारतीय सस्क्ृति भे प्रसिद्ध चार पुरुपार्थ है--अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष । अर्थ 
सबसे पहले है, क्योंकि अर्थ के विना ससार मे जोवन-यापत् नही हो सकता, पर अर्थ अनर्थ- 
रूप बनकर पतन, भीपण दु ख एवं नरक-यन्त्रणाका कारण भी वन सकता है और अर्थ पर- 
मार्थर्प वतकर उत्थान, आत्यन्तिक सुख और परम कल्याण--मोक्षका हेतु भी वन सकता 
हैं । जो अर्थ घर्मनियन्त्रित, धर्ममूलक और धर्मसाधनार्थ है, वह परमार्थरूप है। उससे प्राप्त 
होनेवाला 'काम' भी पवित्र हैं और उसका फल मोक्ष है। घर्मं वही हैं, जिससे परिणाम में 
अपना और दूसरो का हित हो, जिससे सबका घारण हो । यह घर्म तथा अध्यात्म भारतीय 
सस्कृति का आत्मा है। पर जो अर्थ भोगवासनाप्रेरित है, भोगमूलक और नोच स्वार्थ, मोह- 
जनित, सग्रह या इन्द्रिय-तुप्त्यर्थ है, उसका फल वन्चन हैं, नरक है। इसीसे धर्महीन तथा 
भौतिक भोगो में रचा-पचा मनुष्य पशु या असुर ही हो जाता है । 

शुद्ध अर्थ का धर्म के साथ नित्य सम्बन्ध है । इसी से वर्णघर्म के अन्तर्गत एक पूरा 
वर्ण--वेंद्य वाणिज्य, गोरक्षण और कृषि आदि के द्वारा अर्थोत्पादन करके अपना एवं सबका 
जीवन-निर्वाह करता है, वाणिज्य आदि के द्वारा वह अपनी जीविका चलाता हुआ सबकी सेवा 
करता है और इसी के हारा वह मानव-जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष का अधिकारी होता है । 
हमारा प्रत्येक क्ष्‌ द्र-से-क्ष्‌ द्र कर्म भी घर्म से सम्बन्धित है, अतएवं व्यापार-वाणिज्य भी धर्म से 
सम्बन्धित है । यह घर्म-सम्बन्ध आज क्रमश भुलाया जा रहा है । इसी से व्यापार के पविन्र 
मेवा के क्षेत्र में छ्षुद्र स्वार्थ का प्रवेश हो गया हैं और इसो से उसमें विभिन्‍न प्रकार के दोपों 
का अवाञ्छनीय उदय और सवद्धन हो रहा है एव फलत हमारा नैतिक पतन हो रहा है एव 
हम आये हुए सकटो से मुक्त होने के लिए तित्य नये-वये सकटो को बुला रहे है । 

व! जितना मीमित होता है, उतना ही स्वार्थ भी सोमित तथा संकुचित होता है । 
यही कारण है कि विश्व-चराचर में बात्म-दर्यन करने वाला भारतवर्प आज राज्यों तथा जमी- 
दारियो के विछयन के वाद भी एक राप्ट्र न होकर सण्ट-पण्ड हुआ जा रहा हूँ जौर भूमि की 
सीमा, भाषावाद, जातिवाद आदि को ऐेकर भारतवामी आज एक-दूसरे पर वैसे हो मूता- 
पूर्ण आघात करके अपना ही विनाग-माधन कर रहे हू, जैसे कोई मनुष्य अपने ही जगों को 
रक्षा के लिए क्षपने दी अगो वो अपने ही अगो फ डरा मार-याट रहा हो। इसी से आज 
नये-नये वादों की सृष्टि हुई है और सभी वाद विवादग्रस्त होफर प्रमादवण क्षपने हो हायों 
अपना सहार करने में सलग्ग है । अपने बाद फे या दादगद फिपी एएश दए में हिल में भनो- 
रथ से देश का स्वार्य या हित भुझा दिया जाता है मर ख्यक्ति को शित्रि यामाया या स्‍्याप- 
साधना के लिए दलके द्वित का त्याग पर दिया शाता है । सर्वत्र दपी कुरलाशतित भाव वा 
विस्तार हो रहा है-+असक्ति फे स्वार्स के छिए देश के स्थाई गा अनायास बदिदात है, रहा ई 
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यह स्थिति सभी क्षेत्रों में है। वर्तमान अर्थतन्‍्त्र भी मुख्यतया इसी लिए अस्त-व्यस्त तथा 
अनिद्चित हो गया है। वाणिज्य-व्यापार के क्षेत्र में भी यही विप प्रवेश कर गया है । इसी से 
सत्य, ईमानदारी, परहित आदि सद्भावो, सद्विचारो का परित्याग करके मनुष्य अवाजञ्छनीय 
व्यक्तिगत स्वार्थशाघन के लिए हेय प्रवृत्ति में लगा हुआ उसी में गौरव का अनुभव करता है । 
इसी से खाद्यपदार्थों मे, रोगियो को रोगमुक्त करने के लिए दी जाने वाली दवाइयो मे ऐसी 
चीज़े मिलायी जाती हैं, जिनका स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पडता है। ऐसी वातें सुनने में 
आयी हैं कि घी में पशुओ की चरबो मिलायी जाती है, चीनी में आटा मिलाया जाता है, आदे 
में लकडी का चूरा मिलाया जाता है, पिसी हल्दी में घोड़े की छीद मिलायी जाती है, नकली 
जीरा, नकली काली मिर्च, नकली पीपछ, नकली केसर, नकली तेल आदि बनते हैं, जो स्वा- 
स्थ्यनाश के साथ ही अन्य अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न करते हैं । बढिया वस्तु बता कर 
घटिया देना, तौल में कम देना, धोखा देकर दाम ज्यादा लेना या कम देना आदि अनेक दोप 
प्रधानतया नीच स्वार्थ के कारण ही व्यापारी-समाज में आ गये है । ये दोष धर्महीनता तथा 
अर्थ-पेशाचिकता के ज्वरून्त प्रमाण हैँ, जो चोरी-डकंती से भी बुरे है । 

व्यापारियों में वह परम्परागत ईमानदारी आज प्राय. नही रही है, जो रहनी चाहिये 
थी, पर यह भी निविवाद हैं कि यह रोग केवल व्यापारी-समाज में ही नही आया है, प्राय 
सभी क्षेत्र इससे आक्रान्त हैं। व्यापारी-समाज को खुले आम चोर” कहा जाता है और समाज- 
बाद के नाम पर उसकी जड खोदी जा रहो है । भाँति-भांति से उसको सन्नस्त किया जाता 
हैं। 'कर' तो इतने अधिक बढ गये हैं कि वे 'कर” न रहकर मानो धन की बलात डकैती-जैसे 
हो गये है । बचत के पैसे रह ही नही पाते । यही कारण है कि निजी व्यापारका विस्तार 
होने में बडी रुकावट आ गयी है | पिछले १५ वर्षों मे कई सौ गुना करभार प्रजापर बढा है । 
जितने कर बढे है, उतनी ही 'कर' की चोरी भी स्वाभाविक ही बढी है। आदत बिगडने और 
पैसो का मोह बढ जाने के कारण पूरी तो चोरी बन्द नही होगी, पर कर घटा दिये जायेगे 
तो बहुत अश में चोरी भी घट जायेगी । शायद घटी दर में भी 'कर' के उतने ही पैसे आ 
जायेगें, जितने वढी दर में आते हैं । ऐसा होने पर सरकारी लोकप्रियता बढेगी और व्यापा- 
रियो को व्यापार-विस्तार में सुविधा होने के साथ उनकी चोरी की बुरी आदत भी अशत 
छूटेगी । सरकार को इस प्रइन पर ग्रम्भीरता से विचार करना चाहिये । 


व्यापारियों की चोरी में अधिकारियों का अष्टाचार भी एक प्रधान करण है, चूँकि 
अधिकारियो में भी व्यक्तिगत नीच स्वार्थ है, जो उन्हें भ्रष्टाचार में लगाये रखता है और वे 
स्वाभाविक ही व्यापारियों से मिल-जुलकर चोरी करते-कराते हैं | व्यापारियो का स्थान आज 
कल सहकारी-मण्डलो को दिया जा रहा है और उन्ही के द्वारा खरीद-बिक्री का काम करवाया 
जाता है पर उनके भी कार्यकर्त्ता उसी स्वार्थ से ग्रस्त हैं । अतएव वे भी चोरी करते हैं और 
उनसे सम्बन्ध रखने वाले स्वार्थ परायण अधिकारी, शासक या नेतृवुन्द भी, जिनका सहकारी 
भण्डलवालो से स्वार्थ सम्बन्ध है, चोरी करने-कराने में सीघे-ठे ढे सहायक होते हैं। यो सहकारी 
मण्डल वालो के रूप में प्राय काला वाजार करने वाला एक नया भीषण वर्ग बन गया है । 
ऐसे कई सहकारी-मण्डल पकडे भी गये हैं | झूठे राशनकार्ड जगह-जगह पकडे जाते हैं ( पर 
सव थोडे ही पकडे जाते हैं )। वात भी यह है कि जिस चीज की कण्ट्रोल में दो रुपया किलो 
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कीमत हो, उसके जब काले वाजार में ६ या ८ रुपये किलो दाम बाते हो, त्तव झूठा राणन- 
कार्ड बनवाने में आज के अर्थपरायण स्वार्थी लोगों का स्चेष्ट होना क्या आश्चर्य की बात है ? 
फिर कण्ट्रोल में जहाँ २-४ किलो से अधिक वस्तु नहीं मिलती वहाँ काले बाजार में ऊंची 
कीमत देने पर बोरे-के-चोरे मिल जाते है, तव उसका यह अर्थ लगाना भी अनुचित नहीं कहा 
जा सकता कि सरकारी तन्‍त्र ही आवश्यकता वाले लोगो को मानों काले वाजार से मार 
खरीदने का मूक परामर्श देकर काले वाजारो को प्रोत्साहन देते हैं । इसमें भी सरकारी तन्त्र के 
अधिका रियो का व्यक्तिगत स्वार्थ ही प्राय कारण होता है । 
जबसे सरकार खाद्यपदार्थो का व्यापार करने लगी हैं, तव से कई वार ऐसे समाचार 
मिले हैं कि अमुककी भूलसे या अमुक अनिवार्य कारण से इतने हजार वोरे चावल या गेहूँ सड 
गये और वे मनुष्यो के खाने के योग्य नही रह गये । फिर वह सडा माल मिट्टी के भोल वेच 
दिया जाता है और वही काले वाजारो में पहुच कर अच्छे माल के साथ मिलाकर बेचा जाता 
हैं । इसमें वहुतो की हिस्सेदारी तो रहती ही हैं । 
सकुचित स्वार्थ के साथ ही कुछ ऐसे और कारण भी है, जिनसे व्यापारियों को कठि- 
नाइयाँ बढने के साथ ही व्यापार के क्षेत्र में कई अवाजञ्छनीय दोप भा गये हूँ । उनमें 
प्रधान कारण है--ऐसे छोगो के हाथो में शासनाधिकारका रहना, जो कदाचित्‌ मधिकाण 
ईमानदार होने पर भी व्यापार से सर्वंथा अनभिनज्ञ हैं, जिनको जो काम अाता नही, वे उस 
कामको ठीक नही कर सकते, चाहे वे अपने दूसरे काम में बडे ही निपुण हो। व्यापारी पद्धति 
तथा व्यापारी मनोवृत्तियो से तथा व्यापारी हानि-लाभ से पूर्ण परिचित न होने के कारण वे 
ऐसे कार्य कर बैठते हैं, जिनसे विभिन्‍न प्रकार की वहुत-सी कठिनाइयाँ और अस्त-व्यस्तता 
उत्पन्न हो जाती है । जैसे--व्यापारियों पर प्रतिवन्च, वस्तुजों के मूल्य पर प्रतिवन्‍्ब, याता- 
यातपर प्रतिवन्ध, उत्पादन पर प्रतिवन्‍्ध, परमिट से माल मिलना, आये दिन नये-तयें करो की 
वृद्धि, अफसरी स्वभाव के अधिकारियों द्वारा उद्योगधन्धो का सचालून आदि । व्यापारी जब 
खुला निजी व्यापार करते हैं, मूल्य तथा यातायत पर कोई प्रतिवन्‍्ध नही होता, तब वे जिस 
प्रदेश में माल अधिक होता है भौर सस्ता होता है, वहाँ से सरीद कर उस प्रदेश में पहुंचा कर 
बेचते हैं, जहाँ मालकी कमी है और बहुत तेजी है । व्यापार ज्यादा हो, घसलिये थे घोडे नफे 
पर काम करते हैं, और चूँकि स्वय घाटे-नफे के उत्त रदायो होते है, अतएवं माल सडने नहीं 
देते, उजडने नही देते, रेल पर पडा नही रहने देते, वयोकि उनको इससे कप्ट होता है । परिणाम 
यह होता है कि अधिकता तथा न्यूनतावाले दोना ही स्थानों में वस्तुओं की कीमत प्राय समान- 
सी हो जाती है, सबको सब चीजे मिल जाती है । काला बाजार मे होने से ब्यर्व गा लालच 
नही बढता और वस्तुओ के संग्रह की प्रवृत्ति तैजो और कमी में ही हुआ करती हैं । उत्पादन 
पर प्रतिबन्ध न होने पर वहू माल सहज हो जाता ई। पद्मान्तर में कण्ट्रोल होते ही वस्तु भूमि- 
गत हो जाती है और सहज हो फीमत बढ़ याती है । ग्रह सब अनुमबहीय अधिकारका ही 
दुष्परिणाम है । 
इसी के सायन्याथ सरकार फी धमितों तथा बर्मचारियी के साथ धरती जानेयाली 
भीति भी दोपपर्ण हूँ । मह गो के यगे भे घट मा जच्टा झजादइप मिलना आाण्पि, ध्मने न्प्ग 
गे दो मत नहीं हो सकते । पर उामे वास ने हर पये लेने की जो प्रवृत्ति बड़ रही है, बह 
२७ 
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प्रत्यक्ष राष्ट्रगरी हानि हैं। इससे उत्पादन घटता है, उत्पादित घटता है, उत्पादित बस्तु का 
मूल्य बढता है, पूंजी लगाने वालो को लाभ कम मिलता है और श्रमिको में अकर्मण्यता तथा 
आल्स्य-प्रमाद की आदत पड जाती है, जो आगे चलकर उनके लिये तथा प्रकारान्तर से देश के 
लिए वडी घातक होती हैं। सरकारको इन विषयो पर गहराई से विचार करना चाहिये । मेरी 
समझ से मूल्यों पर तथा यातायात पर कम-से-कम प्रतिवन्ध लगाये जायें, उत्पादन पर प्रतिवन्ध 
न लगे, निजी उद्योगो पर प्रतिबन्ध हटा दिये जायें, व्यापारियों को वेरोकटोक प्रतियोगिता 
करने दिया जाय और माल चाहे जहाँ, भेजा-लाया जा सके तो बहुत कुछ सन्तुलन ठीक हो 
सकता है। 


इधर व्यापार-सगठनो के राष्ट्रीयकदरण या सरकारीकरण की बाते बहुत उठ रही हैं । 
प्रतिबन्ध तो जब-तब लगाये ही जाते हैं, पर ध्याव देकर देखा जाय तो अबतक के अनुभव से 
यही सिद्ध होता है कि उन्बोगधन्धो के क्षेत्र में सरकार प्राय. असफल हो रही है । रेलवे में 
जो सदा ही नफा करती आयी है, घाटे के दर्शन होने लगे है । यह खेदकी बात है । यह कार्ये- 
कुशलूताका लक्षण नही है। सरकारी उद्योगघन्धो में घाटे के कारणो में व्यक्तिगत नीच स्वार्थ, 
वढी हुई चोरी तो कारण है ही, सचालन की त्रुटि भी एक प्रधान कारण है । वस्तुत सरकारी 
उद्योगधन्घो की स्थिति आज वडी शोचनीय है। कोई भी विचारशील निरपेक्ष पुरुष उस 
स्थिति से सतुष्ट नही हो सकता । सरकारी उद्योगधन्धो में जितनी पू जी लगी है, उसके अनु- 
पात से छाभ बहुत ही कम मिला है, सभी प्रकारके खर्च की अधिकता है, उत्पादन की कोई 
खास चिन्ता नहीं । अफसराना ढग के अधिकारियो का नुकसान में अग नहीं कटता, इसीलिये 
वे उसमें लापरवाह रहते हैं । चीजें उजडती-बिगडती है, उत्पादन नही होता । पर वे इससे 
दु खी नही होते, अवश्य ही अपने कागज-कलमको वे ठीक रखते हैं । यह स्थिति है । सरकारी 
कारखाने तभी सफल समझे जायेंगे, जब उनमें लगी हुई पूंजी देश को बदले में पूरा लाभ 
देगी और तभी उन्तकी प्रशसा भी होगी । 


अतएव सरकार को मेरी समझ से नये-नये उद्योगो का राष्ट्रीयकरण न करके अथवा 
नये सरकारी उद्योगधन्धे न खोलकर पुराने चलाये हुये कामो को सम्भालना तथा उनकी 
श्रुटियो को दूर करके उन्हें सफल वनाना चाहिये । और सरकार को उन्ही महत्त्वपूर्ण कार्यों 
को करना चाहिये, जिन्हें सरकार ही भलीभाति कर सकती है, दूसरे नहीं । शेष उद्योग-घन्घो 
के सारे कार्यों को निजी तौर पर करने के लिये स्वतन्त्र छोड देना चाहिये। जैसे पडोसी 
छोटे-से देश जापान की सरकार दैश के अर्थतन्‍्त्र के विकास के लिये मार्ग-दर्शन करती है, 
सहकार करती है, अर्थ-सहयोग देती है, पर निजी कार्यों में दखल नही देती । जापान में 
उद्योगधन्घो का सरकारी क्षेत्र मारत की अपेक्षा बहुत हो सीमित है। इसी प्रकार यहा भी 
करना चाहिये | 


ईमानदारी घटने का एक प्रधान कारण “'जोवनस्तर ऊँचा करने का” आन्दोलन भी है। 
इसका परिणाम यह हुआ कि छोगो में देखादेखी अनावश्यक अभाव बढ गया, आदते बिंगड 
गयी, जीवन खर्चीला हो गया, स्वय श्रम करने और काम सभालने की वृत्ति घट गयी, आमोद- 
प्रमोद, छायाचित्र आदि के व्यसन बढ गये । इससे कुशिक्षा तथा असदाचार को अभ्रोत्साइन 
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मिला | शिक्षाल॒यो की स्थिति विगडी । अप्रौढ धर्महीन शिक्षा मिली । फलत चरित्रहीन, 
सस्कारहीन जीवन का निर्माण होने लगा । उमीका दुष्परिणाम है--वर्तमान बटती हुई अरा- 
जकता, किसी का भी किसी भी व्यवस्था को न मानना और इसमें गौरव का अनुभव करना, 
लूटपाट करना, राष्ट्रीय सम्पत्ति का नाश करना, तोड-फोड करना, आग लगाना और दगाई 
हिसात्मक प्रवुत्तियो के लिये उत्साहित रहना। फलस्वरूप-वाजार में बश्ान्ति, घर में क्षशान्ति, 
शिक्षालयों में अज्ञान्ति, सरकारी कार्यालयों में अभान्ति, कारखानों में अशान्ति-ऐसी सार्वत्रिक 
अशान्ति में व्यापार कैसे पनपे ? वहाँ तो शान्ति चाहिये । फिर, जाये दिन व्यापारियों के प्रति 
सरकार के नये-तये प्रतिवन्‍्ध तथा कानूनो का आतड्ू, बैंको की सहुलियत छिन जाने की 
आश्चज्ठा, कम्यूनिस्टो का बढता हुआ भय तथा पडोसी देशों के द्वारा आक्रमण की तैयारी और 
व्यापारियों की अपनी झूठी शान के लिये बढाये हुए अभावो की पूर्ति के हेतु नीच स्वार्थ- 
साधना की वृत्ति, चोरी-असत्य को वढती हुई आदतें--वर्तमान व्यापारी जगतु को यह 
दु स्थिति वस्तुत बडी ही भयानक हैं । 

इधर सरकार की वी विचित्र 'विकास-योजना' चल रही हैं। उसमे कुछ सुविधाएँ 
अवश्य हुई हैं, पर अब तक विकास के नाम पर जो कुछ हुआ है, उसे 'विनाश' न भी कहें 
तो यह तो कहा हो जा सकता हैं कि जो नैतिक विकास, समाज के लिये नित्य वाब्छनीय है, 
वह तो नही हुआ । बल्कि इससे देश में नैतिक और भौतिक दोनो हो प्रकार को दरिद्रता भीर 
निराशा को वृद्धि अधिकाश में हुई है। देश मे आज चारो ओर त्राहि-त्राहि मची हैं। करोडो 
मनर-नारी महगी की भयात्क चक्की में बुरी तरह पिसे जा रहें हैं। लोगो के नैतिक चरित्र 
का बुरी तरह पतन हुआ है और अशान्ति वढी है। कुछ समय पूर्व श्रीजयप्रकाशनारायणजी ने 
कहा था-- 


'विकास-योजना तो निष्कल गयी ही और लोगो में सत्ता तथा धन प्राप्त करने की होड़ 
चली और बनुचित लाभ उठाने के लिये राजकीय पक्ष के ग्रामीण क्षेत्रों ने पहुँचकर गायों में 
झगडने की जड रोप दी ।! 

इन विक्रास योजनाओ के लिये हमारी सरकार ने ऋण छेना स्वीकार क़िया। 
स्वतन्प्रता-प्राप्ति के समय भारत के पास अपनी पूंजी थी। अब बीस वर्षों मे जो ऋण बहा है, 
उसके आऊकड़े सभी को चौंका देने वाले है । 

सन्‌ १९६७ ६८ के अन्त तक भारत पर ११,७२६ करोड ३१ छास ब्रानो 
१,१७,२६,३१,००,००० एक सरव मत्रह जरव छःम्पीम करोड इग्तीस छास सपमे मर्ज के 
देने होगे। सम्मान्य श्लरीमोरारजों भाई के कथनानुमार सन्‌ १९६७ मे मार्च को ३१ तारोरा को 
४७,९७,७७,००,००० संताडीस अरब, सत्तानयवे करोड सतहतर छाप रापये केपद पिरेशों जा 
कण देता था। इसमें से इस बर्ष मूठ रहम की किशत के १६७ ४९ यरोए तथा ब्यात पेडे 
१४१ ४७ करोए रुपये चुकाने पटेगे। क्षीमोरारजी भाई गी गणना के अनुसार लागागी सर 
२०१७ के मार्य की ३१ तारीग तक प्यास वर्षों में अस्तिम हिए्य चुकायो झा सोेगीो । 

पह सभी जानते है कि ख्यक्ति शे चाहने गष्ट, बात अमिय एप था घाने से स्याथिए 
स्थिति घगे ममजोर हो जाती है, सापर परठती है, सिर सोचा होता हैं छो” उपाय इरा हभाव 
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सभी म्ेन्रो पर पडता हैं। फिर एक बुरी आदत पड जाती है । जब तक ऋण मिलता है, 
तब तक ऋण लेकर ही सब काम बडी शान से करने का मन रहता है। फिर वह चाहे 
हमारी सरकार की भाति नया उद्योगधन्धा हो या भूखे पेट मे दाने डालने के लिये अनाज का 
प्रयोजन हो, शासन सुदृढ वनाना हो या युद्धसामग्री का निर्माण या सग्रह करना हो, हवाई 
विमानो, समुद्री जहाजो या रेलों का सुधार-निर्माण हो या सडके-तहरे आदि निकालना हो-- 
एक-दूसरे प्रदेशों में, विभागों में शासन तथा व्यक्तियों में इसके लिये प्रतिद्वन्द्रिता और आम्रह- 
दुराग्रह चलते हैं। भगवत्कृपा से उत्पादन बढ जाय, यथार्थरूप में विकास हो, तब तो किसी 
तरह काम चल जाता है, पर कही दुर्भाग्यवश ऐसा न हो तो फिर बढा हुआ कर्ज राष्ट्र के 
सम्मान तथा गौरव को नष्ट करने में कारण बनता हैं। भगवान्‌ ही जाने देश का क्‍या 
होनेवाला है ? 

इसमें जो कुछ भी कहा गया है, वह किसी दूसरे की आलोचना नही है | अपने द्वारा 
अपनी ही स्थिति का दिग्दर्शत मात्र है, क्योकि हम ही व्यापारी हैं, हम ही सरकार है, हम ही 
मालिक हैं, हम हो मजदूर हैं । सब एक ही शरीर के विभिन्‍न अज् हैं । 

भगवान्‌ हम सबको सद्वुद्धि दे। सरकारी अधिकारी, व्यापारी सभी व्यक्तिगत 
संकुचित स्वार्थ को छोडकर देश तथा राष्ट्र का हित सोचे तथा घर्मसम्मत सर्वहितकारक अर्थो- 
पार्जन एवं अर्थतन्‍्त्र का सचालन करे तो सभी का कल्याण हो सकता है। जब से समझें, 
तभी से मद्भुल । 
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अर्थशास्त्र और नैतिक मूल्य 
जें० एस० माथुर 


आज के युग में, जब कि प्रत्येक व्यवित भौतिक सुख एवं कल्याण के ही संदर्भ में 
सोचता है, विकास एवं प्रगति के आर्थिकेतर पक्षो पर विचार करना विरोधाभास प्रत्तीत होगा | 
परन्तु आज विश्व ऐसी स्थिति में पहुँच गया हैँ कि मानवजाति के समक्ष विशुद्ध आ्थिक स्वार्थों 
एव प्रेरणाओ के कारण उपस्थित गभीर सकटो पर विचार करना अनिवार्य हो गया है । इस 
कथन में कोई अत्युक्ति नही होगी कि यदि समाज के लिये अपरिहार्य आधिकेतर मूल्यों की 
उपेक्षा की गई तो वर्तमान आधिक ढाँचा भी अधिक समय तक कायम नही रह सकेगा । इन्ही 
सकटो के प्रति हमें आगाह करते हुये बरद्रेंण्ड रसेछ ने कहा था--मैं नही जानता कि हमारी 
विपत्ति में कौन सी विभीषिकाएँ होगी, लेकिन इसमें कोई सदेह नही कि यदि कोई बामूल 
परिवर्तनकारी कदम नही उठाया गया तो विज्ञानोन्मुख मानव जाति का विनाथ निश्चित है । 
आज की दुनिया में विनाण का एक सक्रिय एवं प्रभावी सकत्प कार्य कर रहा हैं जो आज तक 
हर विपत्ति में विवेक पर विजयी रहा हैं | यदि हमे जीवित रहना है तो इस स्थिति को रोकना 
आवश्यक है ।”” अल्वर्ट स्वेत्वर का कथन हैं, “अब यह प्रत्येक व्यक्ति को सुम्पष्ट हो गया 
हैँ कि सम्यता का आत्मघात प्रगति पर हैं। इसमे जो कुछ अवशिष्ट रह गया है, वह मी अधिक 
सुरक्षित नही हैं । यह्‌ अभी भी मवशिष्ट है, केवल इसलिये कि यह उन विध्वसकारी शक्तियों 
के दवाव से वच गया जिनसे अन्य और भाग अभिभूत हो गए, परन्तु उसी को भाँति यह नी 
रेत पर टिका हैँ और कोई अगला घैलूपात, वहुत कुछ सभव है, इसे भी वहा के जाय । 


मानवका पर यह संकट इसलिये आ पडा हूँ कि वर्तमान आथिक ढाँचा ही मानवीय 
मूल प्रवृत्तियो को श्रान्त धारणा को अनुचित महत्त्व देता है और मिथ्या मृत्यो का मागह 
करता है । आज के आथिक जीवन की मौलिक मान्यता ही है, जाकाक्षाओ में अनियभित 
वृद्धि और परिणामस्वरूप इन अतोपणीय आकाक्षाओ की सत्ुष्टि के छिये अधिकाधिए प्रयत्न । 
अर्थशास्त्री आकाक्षाओं की अतोपणीयता को प्रगति का एक माध्यम मानते हैं। वाल्लव में 
व्यदिति का मुल्याकत उसके गुणों से नहीं अपितु उत्तकी भौतिक सम्पन्नता एवं प्रभाय में निया 
जाता है। “विगत दो शतान्दियो में यत्रो के: प्रसार वे साथ साथ आपध्यतता-यूदि का मत 
भी फैला । उदयोगो का लध्ष्य फेवल उत्पादनन्ृद्धि एव उत्पादन फ्री वस्तुओं में पिविधला 
लाना ही नहीं रहा, बल्कि उनतग प्रयोग वस्तुओं मरी साँग बहाने के रिये भी विस्य गया । 
हम आपश्यकत्तामूलक अर्थन्यवस्था से जमिग्रहगरमू गए जव॑-व्यवस्था में जा गए ।"३ उश्निग्रए- 








हल मैन ए फ्यूचर, पू० ३६-३७ 
ऐिक्रे एण्ट रेस्टोरेघन ऑँय सिविलाइजेंपन, पृ८ ६६ 
ल्यूयुसा मममोईलोदेठ वाई हेरिनि ग्राउन-दि चेनेनज आऊ भेन्‍्स पद्ार, पृ० १८७ 
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णमूलक अर्थ-व्यवस्था ही आज सर्वमान्य प्रतीत होती हैं। राजा मोदास को भी कुछ ऐसी ही 
आकाक्षा थी परन्तु उसे उसका क्या फल भोगना पडा, यह हम सब को भली-भाँति मालूम है ! 
आज के समाज का भी वही हाल है। आधुनिक मानव की कल्पना का स्वर्ग सम्भवत एक ऐसा 
विभागीय भण्डार होगा जिसमें नित्य नई वस्तुएँ आती रहें और जिसमें हर मनचाही वस्तु 
को प्राप्त करने के लिये प्रचुर घनराशि हो । हमारी उत्पादन-प्रणाली प्रतिदिन नई आवद्य- 
कृताओ को जन्म देती रहती है और उनकी सतुष्टि के नये नये साधन भी प्रस्तुत करती जाती 
है । उत्पादन एवं उपभोग स्वय में ही साध्य बन गए हैं । 

“अधिक उत्पादन हो क्यो ?” और “तरह-तरह की वस्तुओ को जरूरत ही किस 
लिए ?”--इन प्रश्नों पर कोई विचार ही नही करता । 


एक ऐसे समाज में, जिसमे सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा वस्तुओ के स्वामित्व और 
उपयोग के लिये प्रतियोगिता चलती रहे स्वभावत किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति को 
तृष्णा शायद ही शान्त की जा सकती है। स्पष्टत सम्पत्ति की सार्वजनीन तृष्णा की जाति का 
प्रश्न ही नही उठता । सम्पत्ति का कितना भी समान, व्यापक एवं उचित वितरण क्यो न 
किया जाय, सामुदायिक सम्पत्ति की कितनी ही वृद्धि क्यो न हों जाय, पर यह तृष्णा जिसके 
मूल में दूसरो के सम्पत्ति के स्वामित्व में अतिक्रमण कर जाने की भावना विद्यमान है, शान्त 
नही हो सकती । किसी निर्णायक उपलब्धि का कोई प्रयास ही सम्भव नही है क्योकि यह 
सघर्प वास्तव में प्रतिष्ठा की एक होड है जो ईर्ष्या पर आधारित है ॥””"१ 


भौतिक सम्पत्तता के विभिन्‍न पागल-प्रयासो के कारण उत्पादन प्रणाली ऐसी हो गई 
है जिसमें मशीनी सस्क्रति का प्रभुत्व है। उत्पादन उत्तरोत्तर जटिल, यात्रिक और केन्द्रित 
होता जा रहा है । परिणामस्वरूप प्राकृतिक साधनों का द्ुर्पयोग हो रहा है । शक्ति के अपूर- 
णीय स्नोतो का द्ुतगति से जोपण किया जा रहा है. तथा उनके स्थान पर नवीनतर ख्रोतो 
की खोज की जा रही है । जक्ति के साधन के रूप में कोयले का स्थान पहले भाप और उसके 
वाद विद्युत ने ले लिया | आज जैसे-जैसे शक्ति के पुराने ख्नोतो का क्षरण होता जा रहा है, नए- 
नए स्रोत खोजे जा रहें है । 

“छोटी से छोटी यात्रिक क्रिया भी जितनी शक्ति उत्पन्त नही करती उत्पन्न नही 
उससे अधिक शक्ति खर्च करती है, फिर इन सब क्रियाओ में खर्च होने वाली शक्ति सम्मि- 
लित रूप से कैसे वबहुलता प्रदान कर सकती हैं। तकनीकों विकास से सम्पन्तता असम्भव 
हैं। वस्तुत होता यह है कि उपयोग शने शरने हमेशा वढता ही जाता है | यह एक नृशस 
वर्वादी है जिसका कोई दूसरा उदाहरण नही है । साधनों की अधिकाधिक वर्वादी वर्तमान तक- 
नीक की विशेपता है । इस वरवादी से ही इसका अस्तित्व और प्रसार सम्मव है ।* यहो 
कारण है कि तकनीक से अत में प्राकृतिक साधनों को समाप्ति एवं मानव जाति की निर्धनता 
ही हाथ लगती है । “यह निर्धतता तकनीकी प्रयत्नो से दूर नही की जा सकती । यह तो स्वय॑ 


१ वेबलेन--दि थियोरी आफ लेजर क्लास, पृ० ३२। 
२ दि फेल्योर ऑफ टेक्नॉलाजी, पृ० २०। 


अर्थणास्त्र और नेतिक मूल्य १३३ 


तकनीक में हो अतनिहित हैं । यह तकनीक ओऔद्योगिक युग के साथ ही आगे वटी हैँ औौर अन्त 
तक बढती ही रहेगी ।”* 

साथनो की समाप्ति के फलस्वर्प संगठन का उत्तरोत्तर वैज्ञानिक पुनर्गठन भी हुआ 
है। और व्यक्ति का नियत्रण इसी उद्देश्य मे सास तौर पर प्रशिक्षित विशेपज्ञों के हाथ में 
आ गया हैं। “और जैसे-जैसे निर्धनता बढती है, सगठन का व्यक्ति पर दवाव बढ़ता जाता हूँ 
क्योकि यह अपेक्षाकृत अधिक आवश्यक हो जाता है कि उसे अन्तिम बूँद तक निचोड लिया 
जाय | यह निर्दयता मनुष्य की प्रत्येक क्रिया मे लक्षित होती हैं। ऐसी दशा अवरुद्ध नगरो, 
देशो और पोतों में, जिनकी रसद कम हो रही हो, दिखाई पडती हैं ।'* औद्योगिक सगठनों 
में ऐसे कर्मचारियों की सख्या लगातार तेजो से बढ रही है जो पूर्णतया भनुत्पादक हैं । “यदि 
आज अस्वेपको का आवाहन फ़िया जा रहा हैं और उन्हें अपनी प्रतिभा का प्रमाण देने, आगे 
बढने और अधिक तेजो से उत्पादन बढाने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है तो इसका 


उद्देंष्य यही है कि भूमि के श्ोपग के सावनों के वैज्ञानिकोकरग द्वारा भूमि का अधिकाधिक 
शोपण किया जाय ॥!”३ 


बटते हुए सगठन तथा उसको पूर्णता के कारण शोपण के नए माव्यम स्थापित हो गए 
हैँ । यहाँ तक कि समाजवादी देशो में भी विशेषज्ञ दूसरों पर नियतण का अधिकार प्राप्त कर 
लेता है और उसका यह अधिकार बढता ही रहता है। वैज्ञानिक प्रगति से उत्पन्न सगठन को 
कठोरता का यह अवश्यम्भावी परिणाम होता हैं। यह अनुत्तरदायी और परोशक्ष सत्ता नक्ति 
बनने में प्रवृत्त होता है। “अधिकारियो की यह निरकुशता वढते हुए सगठन का सर्वाधिक 
दुष्परिणाम है। और यदि वैज्ञानिक समाज कुछ दफ्तरघ्ाही की उद्धत नौकरणाही फो वर्दाश्त 
करने के लिये फतई नही तैयार है तो इससे वचाव का उपाय अत्यन्त आवश्यक है ।” 


ऐसी सामाजिक-आशधिक व्यवस्था में व्यवित अपने को सोया हुआ और अकेला महसूस 
करता है । लोक-प्रत्यायन किवा सम्मोहन के साधनों के माच्यम से हम अधिकाण जनता को 
यह समसाने में सयुक्त हो गए है कि उनके कल्याण का सर्ोत्तिम निर्णय सत्तारूढ़ व्यक्तियों 
द्वारा ही किया जा सकता हैं। दो-तीन पीढियो से असरय व्यवित श्रमिद्ो के रूप में जी रहे 
हैं, मानव के रूप में नही। तकनीकी प्रगति के साथ साथ बमहायता भौर असुरक्षा की भायना 
भी बढती जा रही हूँ। अनवरत एव द्रुत परिवर्तन ने उस भापना में वृद्धि की है, इस को तीजर- 
तर किया है। “'प्रविधिज्ञों के प्रयत्नों से मानव जीवन वा प्रयोजन जितना मीमित टठुआ है 
आध्यात्मिक शून्यता या रिकत्ा की भावना उतनी ही बढ़ी है। और एस प्रगार पृयता-तम्म 
सम्रास प्रपिधित दुनिया यी सृप्टि वा जम हैं। यह सप्रास सानव चेतना में विधिध रपो में 


अपिननजनन-+4 न मनन जज >कननननन ननननगरजगन-#फगरगएफऋव5. 


दि फेल्योर मॉफ टेक्नॉलाजी, पृ० १३ ॥ 
यही पृ० १७। 
यद्दी पूृ० ८३१॥ 
ससेल दि इम्पेकट साफ साइस आन सोसाए्टी, पु० छ२व। 


है 


ज्एण > > 3 


नर 


9३४ हलवासिया स्मृति-ग्रन्थ 


समाविष्ट हो जाता है--ऊब, विपाद, असारता, उद्देश्य-विहीनता घबराहट ओर वेचेनों की 
अनुभूतियों के रूप में ।/* 

इस दृष्टिकोण ने प्रत्येक व्यक्ति को अत्यन्त स्वार्थी एवं आत्मकेन्द्रित बना दिया है । 
उसे दूसरो की समस्याओ की कोई फिक्र ही नही । और वह कभो एक क्षण के लिये भी 
विचार नही करता कि उसके कार्यो का समाज के अन्य सदस्यों पर क्या प्रभाव पडता हूँ । 
एक सामान्य अमरीको नागरिक की प्रवृत्तियो का वर्णन करते हुये एक विख्यात समाजशास्त्री 
ने कहा--“भाज का सामान्य अमरीकी नागरिक प्राय निजी समस्याओं से ही सम्बन्ध रखता 
हैं। सम्वन्ध रखने से मेरा तात्पर्य है कि नागरिक उस समस्या के विपय में केवल चर्चा 
करने तक ही सीमित न रहे अपितु कभी कभी उसकी नींद भी हराम हो जाय | स्वास्थ्य, 
सम्पत्ति एवं परिवार से सम्बन्धित समस्याओं से तो उसकी नींद हराम हो जाती हैं, 
पर सामाजिक समस्याओ से उसकी नीद नहीं हराम होती, क्योकि वह सामाजिक महत्व के 
अनुभवों एवं दूसरो से सम्पर्क को अपने जीवन का अग नही समझता । वह तो अपने ही स्वार्थ 
से मतलव रखने वाल। समाजनिरपेक्ष व्यक्ति हैं ।” “देश के भीतर और वाहर-सवंत्र, समाज 
ऐसे वर्गों में वेंटता जा रहा है जिनमें एक दूसरे के प्रति विद्वेप निरन्तर बढता जा रहा है । 
सहयोग का ध्यान अविवेकजन्य घुणा लेती जा रही है इतिहास की अनेक शक्तिशाली सम्यताओ 
के पतन की यह पूर्व पीठिका रही है । ऐपता सोचने का कोई कारण नही है कि हमारो नियति 
इससे भिन्‍न होगी, जब तक कि हम समस्या को स्पष्ट रूप से नहीं कहते और आज के सामा- 
जिक, वैयक्तिक एव शैक्षिक क्षेत्र में पाये जाने वाले विशिष्ट वर्ग ( इलाईट ) से उत्कृष्ट वर्ग 
विकसित करने का प्रयत्न नही करते । सामाजिक जीवन प्राणीजीवन से कम से कम एक 
माने में समानता रखता है, वह यह कि जब सामान्य विकास अवरुद्ध हो जाता है तब वैकारिक 


प्रक्रिया आरम्म हो जाती हैं। यह सौहार्द या सहिष्णुता से अविश्वास तक का छोटा कदम 
ही है जहाँ से सामान्य सामाजिक सम्बन्ध शिथिल होते हैं । * 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आत्मकेन्द्रितता, तथा समाज ( जिसके हम अभिन्न अगर है ) 
की चिन्ता के अभाव से समाज जीवित नही रह सकता । इससे गम्भीर अव्यवस्था उत्पन्न 
हो जाने की आशका है । अस्तु । किसी बाह्य एजेंसी को आवश्यकता हैँ जो उन मान्यताओं पर 
नियत्रण रकखें जो आज असख्य छोगो को प्रेरणा प्रदान कर रही हैं। समूह में हम कल्याण 
समता' 'समदूष्टि' “निष्पक्षता' आदि के आधार पर सोचते है । परन्तु ऐसे  आन्दोलनो को 
स्वत, बहुत थोडी या नगण्य गति मिल पाती है क्योकि वैयक्तिक मूल्यों एवं विशिष्टताओं तथा 
सामुदायिक या वर्गीय प्रतिमानों एवं मानदडो में स्वाभाविक अतविरोघ है। चूँकि व्यक्ति 
दूसरो के हितों का ध्यान रखने का अम्यस्त नही है इसलिये सरकार या राज्य के सर्प में 
किसी वाह्म सर्वशक्तिमान्‌ सत्ता को सामुदायिक कल्याण की व्यवस्था करनी पडती हैँ । गैसेट 
दसे यूरोपीय सम्यता के लिये गम्भीरतम खतरा “मानते हुये कहते है-- इसका उद्गम स्वय 
सस्क्ृत्ति में ही हैं, किच यह उसकी महिमा का एक अगर है ।”* इसी क्रम मे वे कहते हैं, 


१ वही, फ्युचर ऑफ टेक्नॉलाजी, पृ० १३१। 
इरिक फ्राम्म---फ्रीडम इन वर्क सिचुएणन, पृ० ६-७ । 
३. मेयो, स्पेशल प्राव्ठमूस आफ एन इण्डस्ट्रियल सिविलाइजेचन, पृ० ११९ । 
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“हमारे युग में राज्य एक जटिल यत्र वन गया हैं। जो आश्चर्यजनक ढग से कार्य 
करता हैं और जिसकी कुशलता भी सावनों के गुण एवं सूक्ष्ता के कारण आदचर्य- 
जनक है। एक वार समाज में उसकी स्थापना हो जाने पर उसके बृहत्‌ यत्रों को 
चलित होने एवं इस प्रकार समाज के किसी भी अग पर व्यापक प्रभाव डालने के लिए एक 
बटन दवाने को ही देरी रह जाती है ।” राज्य का हस्तक्षेप आज को नम्यता के समक्ष उप- 
स्थित गभी रतम खतरो में से अन्यतम हैं । वास्तव में अब ऐसा समय भा गया है जब कि 
समाज का अस्तित्व राज्य के लिये होगा और मनुष्य का शासन-तत्र के लिपे। गाँधीजी ने 
कहा था--“राज्य क्षक्ति की वृद्धि को मैं सर्वाधिक भय की दृष्टि से देखता हूँ क्योकि वाह्म रूप 
से शोपण को कम करके भलाई करती हुई भी वह शबित वैयक्तिकता को जो कि प्रत्येक प्रगति 
के मूल मे हैं, समाप्त करके मानवता का सबसे वडा अहित करती हैं ।/3 उनकी दृष्टि में राज्य 
संगठित एवं केन्द्रित हिंसा का प्रतीक है । इन प्रवृत्तियो ने, जो कि आज सम्यता के लिये 
आतक बनी हुई हैं, गम्मीरचेता विचारकों को वर्तमान समाज के भविष्य के प्रति सगबालु 
बना दिया है । हमें छार्ड रसेल को चेतावनी पर घ्यान देने की आवद्यकता है कि “सम्भवत 

हम मानवता के अतिम चरण में रह रहे हैं और यदि ऐसा है, तो उसके विनाण का दायित्व 
विज्ञान पर ही हीगा ।”४ 


इसलिए गाँधीजी ने इसे वात की हिमायतत की कि हम अपनी आवश्यकताओं की 
अनन्त सीमा तक बढाने की प्रवृत्ति का स्वेच्छया नियमन करे उन्होने कहा-“हमारी सम्यता- 
हमारी सस्कृति, हमारा स्व॒राज्य अपनी आवश्यकताओं के परिसीमन या आत्म-निग्नह पर 
निर्भर हो, न कि उनकी वृद्धि या आत्मरति पर ।/" अपनी वात को गौर स्पष्ट करते हुए 
उन्होने बाइविल का यह उदाहरण प्रस्तुत किया--“घनवान्‌ के लिए प्रभु के साम्राज्य में प्रवेश 
पाना कितना दुष्कर होगा । एक ऊंट का सुई छेद से निकलता एक घनवातन्‌ के प्रभु के साम्राज्य 
में प्रवेश पाने की वनिस्वत कहो आसान होगा । मनुष्य का सुख सतोप में हो मिहित हू । 
जिसे सतोप नही है, वह चाहे जितना घन रकक्‍्खे पर अपनी इच्छाओं का दास हो रहेगा । यह 
कहना निरा पागलपन होगा कि विश्व के हर व्यक्ति को न्यूनतम परिश्रम से उच्चतम 
सम्भव जीवन स्तर प्राप्त हो । किसी भी समाज का समष्टिरूप से विद्यापपर्ण जीवनयापन एक 
असम्भव कल्पना है और जब कि विलासिता को फोई सोमा ही नहीं है !तो हम परह्ां 
जाकर रुकेगे । इसलिए हमें भपनोी आवश्यकताओं के नियमन के संदर्भ मे सोचना चाहिए। 
/ एक सीमा तक भोमिक सुविधा आवश्यक हैँ छेविन उसके वाद यह साधक न रह बर वाघा 
बन जाती हैं । अनएवं असीमित सस्या में आकाक्षाओ की उत्पन्न और सनुष्ट करते जाने या 
शआादर्ण मात्र प्रवचना एवं श्रमजाल है । उसके पहिे कि उसको परिणर्ि थारोरिफ एवं दौदिक 





१९ गैसेट-दि रिवोल्ट क्षौफ दि मासेस, पृ० ८७ 
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ऐयाजणी में हो जाय मनुष्य की सभी शारीरिक और बौद्धिक आवश्यकताओ की सनन्‍्तुष्टि का 
एक सीमा पर विराम हो जाता चाहिए । मनुष्य को अपनी समस्त भौतिक एवं सास्क्ृतिक 
परिस्थितियों को इस ढग से व्यवत्यित करना चाहिये कि वे मानवता को सेवा में, जिस पर 
उसको सभी शछक्तियाँ केन्द्रित हो, वावा न उपस्थित कर सके ।! 7 


नही, हमे एक कदम और आगे जाना चाहिए और सभी प्राणियो--क्रेवक भनुष्यों हो 
नहीं--और तिजरव वस्तुओं से भो तादात्म्य स्थापित कर लेना चाहिए । 


इसका तात्यय हो सकता हैं वर्तमाव उत्पादन प्रणालो में आमूल परिवर्तन और इसके 
स्वरूप का और अपेक्षाकृत अधिक सरलीकरण । इसका तात्पर्य हो सकता है तकनीको और 
उससे सम्बन्धित सभी चीजों का काफी हद तक परित्याग | छार्ड रसेल के अनुसार “यत्र की 
पूजा घृणित कार्य है । पूजा की एक वस्तु के रूप में यत्र शैतान का आधुनिक स्वरूप है और इसकी 
पूजा आधुनिक असुर-पूजा ।”* एक अन्य समाजशास्त्री का कथन है--“तकनीको के अद्यावधि 
निरकुश विकास पर कठोर नियत्रण का अर्थ है--इसक। ऐसा कठोर परिसोमन जो मनोरजन 
के कारखानो में हर घटे निर्मित कृत्रिम सवेगो एवं आनन्दों से मतवाले ही नही अपितु शक्ति 
एवं वाह्य अन्तरिक्ष पर विजय का स्वप्न देखने वाले युग से लगभग जगली सनन्‍्यास को अपेक्षा 
करता है !”३ इसी कारण गान्बी जी चाहते थे कि भारत आर्थिक विकास को एक ऐसी 
प्रणाली अपनाएं जो औद्योगीकरण को छोडकर गॉवो और कुटीरों का विकास कर सके । 
उनका विश्वास था कि “विश्व के साथ सुलह से रहकर और अपने सहस्नो कुटीरों का अस्यु- 
त्यान करके सरल परन्तु उदात्त जीवन व्यत्तीत करता हुआ स्वतत्र भारत विकासशील विद्व 
के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकता है ।”४ उनके चरखे के सदेश को भी इसी परि- 
प्रेद्य में देखता चाहिये | “चरखे का सदेश अपनी परिधि से अधिक व्यापक है । इसका संदेश 
सादगी, सेवा एवं दूसरों को बिना कष्ट पहुँचाएं जीने का सदेश है | व्यापक सदेश स्वाभावत 
सबके लिए होता है ।”” इसी तरह के ही मनोवेगो को क्यक्त करने हुए लार्ड रसेल ने कहा 
था--'वात अपने मूल रूप में इतनी सरल है क्रि प्रगल्म दोप-दर्शियों की उपहासपूर्ण उपमाओ 
से स्वागत किए जाने के डर से मैं इसे क्रहने में सकोच कर रहा हूँ । कृपया क्षमा कीजिएगा, 
मेरा तात्पर्य प्रेम--ईसाई प्रेम या करुणा--से हैं । यदि आप में इसकी भावना हैं तो आपके 
पास अस्तित्व को एक श्रेरणा है, कार्य में पथ-प्रदर्शक है, साहस का हेतु है और और है वौद्धिक 
ईमानदारी का एक अनिवार्य निमित्त । यदि आप मे इसकी भावना हैं तो आपके पास वह सव 
हैं जिसकी किसीको धर्मपथ पर आवश्यकता पड सकती हैं। यद्यपि आपको सुख न भी मिल 
सके परन्तु आपको इन लोगो को तरह निराशा का अनुमव नहीं करना पडेगा जिनका जीवन 
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लक्ष्यविहीन और उद्देश्यथुन्य है, क्योकि आप मानवीय कप्ट को विशाल राशि को कम करने 
के लिये सदैव कुछ कर सकते है ।”' 

गावीजी ने अपने आश्रम में नेताओं को इन मूल्यों को अपनाने का प्रश्चिक्षण दिया । 
उनके आश्रम के सदस्यो के अवश्य पालनीय ब्रत थें---अपरियग्रह, ऐच्छिक निर्धनता और अहिंसा 
अर्थात्‌ सभी प्राणियों अपिच प्रकृति के प्रति प्रेम एव करुणा । यह प्रचलित एवं अगीकृत मूल्यों 
के सर्वथा विपरीत है । “वस्तुत ताकिक सिद्धान्तों के प्रामाण्य और भापा री सम्पूर्ण वीभत्स 
स्पष्टता से युक्त पूर्ण अमानवीय विचार हम लोगों में प्रचलित हैं। एक ऐसी स/माजिक मनो- 
वृत्ति उत्पन्न कर दी गयी है जो व्यक्ति में मानवता को निरुत्साहित करती हैं। असहानुभूतति 
और भलरूगाव को--जिनका अपरिचितो के प्रति आजकल प्रत्येक प्रकार से स्पष्ट प्रदर्शन 
किया जाता हैं, अब सचमुच असभ्यता नहीं माना जाता बल्कि इन्हें कुशल एवं अनुभवी 
व्यक्ति का व्यवहार स्वीकार कर लिया गया है । हमारा समाज प्रत्येक मानव को मानवीय 
मूल्य एवं मर्यादा नही प्रदात कर पाया हूँ । मानव जाति के अनेक वर्ग मनुष्य के रूप में मात्र 
उपादान वनकर रह गये हैं ।””* 

इन मूल्यों को धार्मिक या नैतिक विचार कह कर ठुकराया जा सकता है लेकिन गाधी 
जी हम लोगो से भिन्‍न दृष्टिकोण रखते थे। उन्होने कहा--“मुझे स्वीकार करना चाहिए कि 
मैं अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र में कोई सूक्ष्म भेद नहीं मानता। जो अर्थशास्त्र किसी व्यक्त 
या राष्ट्र के नैतिक स्वास्थ्य को क्षति पहुँचाता है वह अनैतिक अतएवं पापमय हैं |” अल्यई 
स्वेत्जर भी इस मत से सहमत हैं कि नैतिक प्रगति वह हैं जो वास्तव में सम्यत्ता के लिए 
सारवान्‌ हो । “जब तक हम सम्यता के उस सतहो दृष्टिकोण से जिसने हमें दास वना रकक्‍्खा 
हैं, मुक्त नही हो जाते और स्व्रय को पुन नैतिकता के प्रति समपित नहीं कर देते तव तक 
एक स्थायी आधार पर सम्यता को पुन प्रतिष्ठित करने में सफल नही हो सकेंगे ।”४ गरावीजी 
के शब्दों को पुन उद्घृत करते हुये--“अर्थशास्त्र को उपयोगी सिद्ध होने के लिए धर्म और 
अध्यात्म तक सीमित होने में सक्षम होना चाहिए ४ 

एक विश्व-समुदाय की स्थापना सम्भव है जिसमें लोग सुस्त और सदुभाव से रह 
सके। आज मानवता का भाग्य सततरे में है । हमें नए प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि 
स्वार्य, अज्ञान एवं धृणा को उदारता, ज्ञान और प्रेम के वशोभूत कर सर्को । “मम्यता का 
नवोत्यान तभी सम्भव हैँ जव कि यवेष्ट सल्या में लोग प्रचलित मनोवृत्ति से स्वतश्न वल्फि 
विपरीत मनोउृत्ति अपनाएँ जो सामुदायिक मनोवृत्ति पर धोरे-घीरे हावी हो सके और अन्तत 
उसके स्वरूप का निवचय फरे । एक नैतिक आन्दोलन हो वर्बरता को फ्ेचुल छुटाने में समर्थ 
हो सकता है 
एम्पैयट आफ सास्स जान सोसाइटी, पृ० १४५९ 
डिके एण्ट रेस्टोरेशन, पृ० ३२ 
इका० थाट्स पृ० ५२९ 
डिके एण्ड रेस्टोरेशन, पृ० ६ 
एफा० पाद्स पृ० ८६ 
हिके एण्ट रेस्टोरेशाय, पु० ६८ 


नी नए ण आए हए ल्‍० 
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हमें ऐसे व्यक्तियों को आवश्यकता है जो प्रवाह के विपरीत तैर सके । कोई भी समाऊ 

एक विद्रोही चेतना के अभाव में प्रगतिगील नही हो सकता । आशा है, वडी सख्या में निष्ठा 
वान्‌ व्यक्ति आगे बढेगें और गुरुदेव टैगोर के इस गीत से प्रेरणा लेंगे-- 

यदि तीर डाक शुने केऊ न आसे तवे एकला चलो रे, 

एकला चलो, “एकला चलो, एकला चलो रे। 

यदि केऊ कथा न काय, ओरे, ओरे, ओ अभागा, 

यदि सवाई थाके मुख फिराए, सवाई करें भय 

तवे परान खुले, 

ओ, तुई मुख फूटे तोर मनेर कथ एकला वोलो रे 

यदि सवाई फिर जाय, ओरे ओरे औ अभागा, 

यदि गहन पथे जावार काले केऊ फिरे न चाय 

तवे पथेर काँटा 

भो, तुई रक्त माखा चरन तले एकला दलो रे । 

यदि आलो न घरे ओभोरे ओ अभागा 

यदि झड वादले आँघार राते दुआर देय घरे 

तवे वज्ञानले, 

आपन बवुकेर पाॉजर ज्वालिये निए एकला जलो रे । 





कमा ओर संस्कृति खण्द्ठ 


ध्‌ कि €” य - ७ ०७ ६9 
साधना क समयथे उपाय क रूप मे सगात 
प्रेमलता शर्मा 
भारतीय सगीत-शास्त्र का यह वैशिष्टय है कि उसके ग्रन्थों में सगीत के लिए, विशेषत 
गीत के लिए अनेक ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनमे आध्यात्मिक-जीवन में उसकी उपयोगिता का 


महत्त्व वताया गया है। इन उल्लेश्लो को स्वूछलूप से निम्नलिखित शणीर्पकों में रबल्ा जा 
सकता हैं +- 


१ नाद-प्रशसा 


यथा-- नादादभिव्यज्यते वर्ण, पद वर्णात्पदाद्‌ वच । 
वचसो व्यवहारोध्य नादाघीनमतो जगत्‌ ॥ 
( स० २० १-२-२ ) 


नाद से वर्ण की, वर्ण से पद की और पद से वचन ( वाक्य ) की अभिव्यक्ति होती 
हैं। सब व्यवहार वाणी से ही चलता है, इसलिए जगत्‌ नाद के अधीन है। 


२. नादोपासना की प्रशसा 


यथा-- तादोपासनया देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा । 
भवन्त्युपासिता नून यस्मादेते त्दात्मका ॥ 
( स० र० १-३-२ ) 
नाद की उपासना से ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन देवों की उपासना हो जाती है, 
पर्योकि ये मादात्मक हैं यानी इनका स्वरूप नाद हूँ । 


३ देवत्व की विभिन्न अभिव्यक्तियों में गीत के प्रति प्रेम 
यथा-- गीतेन प्रीयते देव सर्वज्ञ पार्वतीपति । 
गोपीपतिरनन्तोषपि चष्ाध्यनिवश्गत ॥ 
सामगीतिरता ब्रह्मा वीणाञप्सक्ता सरस्वतो ॥ 
( स०२० १-१-२६, २७ ) 
सर्वत देव पार्दवतीपनि गीत ने प्रसम्त होने है, अनन्त भी बशी-ध्यति के वश में #, 
प्रह्मा सामगान में रत हैं और सरस्यती वीणा में आसक्त हैं । 
४ चारो-युस्पायों की गीत में साधकता 
सया-- तत्य गीतस्य माहात्म्य के प्रामितुम्‌ एशिसे । 
घधर्मार्थ - पाम + मोक्षायामिदमेसफ - साध ॥ 
( स० २० ४-६१-३० ) 
गीत झग माहात्म्य पौत महू साता है ? पर्मार्थ शाम मोल णा यही एए साधते 7 । 
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सगीत-शास्त्र के ग्रन्थों के अतिरिक्त स्मृति पुराण आदिको में एवं तत्सम्बन्बी साहित्य 
में सगीत के प्रशसात्मक अनेकों वाक्य मिलते हैं | उदाहरण के लिए -- 


वीणावादनतत्त्वज्ञ श्रुतिजातिविशारद । 
तालज्ञवचा-प्रयासेन मीक्षमार्ग निगच्छति ॥ 
गीतज्ञो यदि गीतेच ताप्नोति परम पदम्‌ । 
रुद्रस्यानुचरो भूत्वा तेनेव सह मोदते ॥ 
( याज्ञ० स्मृति ३-४-११५, ११६ ) 
जो वीणावादन के तत्त्व या सार को जानता है, जो श्रुतियों और जातियो (के प्रयोग) 
में कुशल है, जो ताल का ज्ञाता है, वह मोक्ष मार्ग को प्राप्त होता है। गीतज्ञ यदि गीत के 
हारा परम पद को प्राप्त नही होता तो वह रुद्र का अनुचर बन कर उनके सग में आनन्द पाता 
रहता है । 
एक विख्यात पौराणिक उक्ति इस प्रकार है-- 
अर्चनादधिक ध्यान ध्यानात्‌ कोटिगुण जप । 
जापातू कोटिगुण गान गानात्‌ परतर नहि ॥ 


घ्यान पूजा से अधिक हैं, जय ध्यान से अधिक है, गान जप से अधिक है और गान 
से अधिक कुछ भी नही है! 


ऊपर उद्धृत वाक्यो से तिम्नलिखित निष्कर्प निकल सकते हैं -- 

( १ ) सगीत न केवल उपासना और साधना का एक उपाय है, अपितु उत्कृष्ट 
उपाय है । 

(२ ) देवत्व की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ ( देव-देवी ) न केवछ सगीत से प्रेम रखती 
हैं, अपितु उनकी सर्वोत्तम घारणा यही हो सकती है कि वे नादात्मक हैं । 


(३ ) सगीत की साधना के विभिन्न स्तर है। उसके निम्न स्तरो में धर्म, अर्थ, काम 
की प्राप्ति होती है और उच्च स्तर में मोक्ष की । 


हम सगीत के भाहात्म्य के इन तीनो पहलुओ को कुछ विस्तार से समझने का यत्न 
करेगे और इस परम्परा की दार्शनिक भित्ति का भी सधान पाना चाहँगे । ये तोनो पहलू एक 
दूसरे से जुडे हुए हैं । इसलिये इन्हे पृथक्‌ू-पृथक्‌ रूप से लेना सभव नही होगा, किन्तु उपसहार 
में इन तीनो के साथ पूरी वात को सवद्ध करने का यत्न किया जायगा । 

मौलिक सत्ता अथवा परम तत्त्व को ब्रह्म कहा जाता हैं और वह निरपेक्ष, वर्कातीत 
तत्त्व है। यह सत्ता हमारे उच्चतम अनुभव में “अस्ति” ( विश्युद्ध विरुपाधिक सत्ता ), 'भाति' 
( चित्‌ ) और प्रिय” ( आनन्द ) के रूप में प्रकट होती है। 

आनन्द के प्रसंग में ब्रह्म] को 'भूमन्‌! और कभी-कभी “मधु” भी कहा जाता है। इस 
प्रकार वह आनन्दात्मक चैतन्य है +- 

वे भूमा तत्सुखम॒ 
यो वे सूमा तत्सुखम । ताल्पे सुखमस्ति । आल 


साधना के समर्थ उपाय के रूप में सगीत १४३ 


यह आनन्द अथवा रस सत्तामात्र की व्यापक पृष्ठभूमि हैं। अनन्त आकाश अथवा 
असीम अर्णव की भाति यह आनन्द विश्व में सभी सत्ताओ का आधार है । इन दो उपमाओ में 
आकाश विद्येपत सत्‌ और चित्‌ के वर्णन में उपयोगी है और भर्णव विशेषत आनन्द का सूचक 
हैं। वास्तव में ये दो पहलू पृथक्‌ नहीं किये जा सकने । आकाश नि स्पन्द अधिष्ठान का द्योतक 
है और अर्णव मूलस्पन्द का । महामीन को मूलवाक्‌ में अभिव्यकत करता हैँ महानन्द, जिसे 
आकार या प्राणप्रह्म भी कहा जाता है । इस प्रकार “कार के रूप में महानाद सृष्टि की प्रथम 
अभिव्यक्ति हैं । इसका न लेवल सत्‌ और चित्‌ से अपितु आनन्द से सवध हैँ भर्थात्‌ यह तीनो 
की अभिव्यक्ति हैं । आनन्द का मूलस्पन्द से सीधा सवध हैं और सत्‌ + चित्‌ उसका अधिष्ठान 
है, इसलिये आनन्द को ही समग्र सृष्टि का उद्गम-स्थान, पोपक और विलय-स्थान कहा 
जाता है । 


आनन्दाद्‌ होव खल्विमानि भूतानि जायन्ते | आनन्देन 
जातानि जीवन्ति। आनन्द प्रत्यभिसविशन्तीति । 
( तैत्ति० ३-६ ) 


भूमा की प्रथम आत्माभिव्यक्ति है महानाद मौर भूमा तो रस अथवा आनन्द से अभिन्न 
हैं । भूमा अथवा आनन्द उस मूलस्पन्द का समग्र स्वरूप है जिससे सृष्टि का आरम्भ होता है, 
जिस पर वह स्थित रहती हैं और जिसमें विलीन होती है । 


रस अथवा आनन्द समग्र सृष्टि का 'हत्‌' ( सारभूत केन्द्रविन्दु ) हैं। सगीत द्वारा इस 
/हुत्‌' तक पहुँचना सुगम हो सकता है क्योकि ( १ ) यह नादात्मक हैं, अत मूलस्पन्द अथवा 
महानाद के अनुभव का यह सुसद और सुगम मार्ग हो सकता है। ( २ ) स्थूल स्तर पर भी 
संगीत हर्प की स्वाभाविक और सार्वभौम अभिव्यवित के रूप में सर्वमान्य हैं । हाँ, यह अवश्य 
है कि उपयुकतत अनुभूति के लिये उचित भाव, मन और दारीर की घुद्धि तथा अनन्य लगन 
सर्वधा आवश्यक हैं । 


सृष्टि के आरम्भ की वान यहाँ तक हुई । जहां तक सृष्टि के विस्तार का प्रदन है, 
उसके लिये यह उल्लेज़नीय है कि सृष्टि का क्रम ऋणु, सम और अराण्ड नहीं है अपितु वह 
आावर्तनात्मक हैं जो तरंग का, चक्र का अथवा सविल्‍ल कुण्डली का आकार घारण करता है । 
उदाहरण के लिये बीज से वृक्ष मौर वृक्ष से पुत बोज यह एक चक्रिक क्रम हैं। तदनुसार 
महानाद वोजरप “विन्दु बनता हैं और वही फला! के रुप में उत्त बिन्दु की क्रमवबद अभि- 
व्यकित भी बनता हैं। अभी जिन तीन जाव्ारों का हमने उल्डेस फ्िया ये सभी समीतत में 
स्पप्ट रूप से मिलते हैं। यया-ध्यनि तरगो से तरगयत्‌ क्रम, ताद से चछ्षिफ श्रम और स्वर 
अप्टोो के सबंध में संपिल क्रम का साइश्य पाया जाता है । 


सुप्टि-विकास फे उपर्युक्त क्रम के अनुसार महानाद कबदा परनाद ऊपने आपको सूचम 
एन्द ( विविध होने हुए भो एकसा फे सूत्र से आादद ) मे वाँचे में लभिस्यपत मर्ता है । 
विधिधता और एवंगा फा यह समस्थय भार्तोय सगीत गे राग ौर ताल में बहुत उछ्ाप्ट रुप 
में पाया जाता हूँ । 

९५ 
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रस अथवा आनन्द मूलत स्वसमाहित अवस्था का द्योतक हैं जिसे 'स्वलसित' कहा जा 
सकता हैं| यही अपने आपको 'उल्लसित' अथवा 'विलसित' बनाता हैं। सगीत की भाषा में 
वात करे तो &#कार या परनाद स्वरसप्तक के रूप में अपनी अभिव्यक्ति करता हैं। ( प्राचीन 
सगीतशास्त्र में मौलिक स्वरग्राम को षड़जग्राम कहा गया हैँ और उसमें पडज, कटपभ, गान्धार 
का श्रुतिक्रम ४, ३, २ हैं। यही श्रुतिक्रम प, ध, नि में पुनरावतित होता है । ये दोनो त्रिक 
समान हैं और दोनो के वीच में जोडने वाली कडी के रूप में मध्यम पडा हुआ है । स्पष्ट है 
कि इस ग्राम में दूसरा त्रिक पहले का ही पुनरावर्तन है । ) यह स्वलसित का स्वर है । उल्लास 
के लिये स्वर आधारभूत 'सुर' ( ड्रोन ) बनता है और विलास के लिये वह स्वरसन्निवेशांत्मक 
धुन! का रूप लेता हैं। अभिव्यक्ति का यह क्रम जो एक अखण्ड नाद से आरम्भ होता है, 
सगीत के स्थूछतम स्तर पर भी इन्द्रियगोचर हो सकता हैं और योगजन्य अनुभव के सक्षम 
स्तरों में भो अवगत हो सकता है। सुष्टि की अभिव्यक्ति का अनुलोम क्रम और लय का 
विलोम क्रम--ये दोनो सगीत के द्वारा जितनी सुगमता से अवगत हो सकते हैं उतने शायद 
किसी अन्य साधना से नही । 

यदि उपयुक्त अनुभूति को सगीत का लूदय मात लिया जाय तो फिर किसी राग को 
गाते वजाते समय यही काफी नही है कि स्‍्वरो का यथोचित सल्लिवेश किया जाय अपितु यह 
भी आवश्यक होगा कि स्व॒रो को नाद के अधिष्ठान अथवा भित्ति पर अभिव्यक्त किया जाय । 
त्ाद' में अभिव्यक्ति का क्रम और 'बीज' में विलय का क्रम अनुस्यूत है और सगीत में इन 
दोनो का स्थान है। 

संगीत द्वारा अध्यात्म साधना का लच्य है वितान अथवा विस्तार और विलय के क्रम 
का अनुभव करना । नादात्मक अभिव्यक्ति ( स्व॒रोदय ) और विन्द्वात्मक »छूय (स्वरविरूय) 
की मात्रा अथवा नाप होना बहुत आवश्यक हैं। 'अमेय” का “मान आवश्यक है और यही 
सगीत में ताल का आधार हैं । 


सुपम छन्द के ढॉँचे में अभिव्यक्ति की जो वात हमने ऊपर कही उस पर पुन ध्यान 
दें तो यह कहा जा सकता है कि जिसे मोक्ष या मुक्ति या योग कहा जाता है उसका सत्त्व हैं 
सभी मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक सधर्पों, दवावो या तनावो का अन्त । 'समत्व 
योग उच्यते' । हम लोग विपम स्तर पर पडे हुए हैं और इससे हमें सुपम् स्तर पर जाना 
हैं। इसी वात को योग की भापा में यो कहा जाता हैं कि इडा और पिंगला की गति वक्र है 
ओर सुपुम्ना की गति सरल, सीधी है । सुपुम्ना के पथ में प्रवेश ही योगी का साध्य होता है । 
संगीत मोक्ष का साघन वन सकता हैं यदि वह इस पथ को खोलने में सहायक हो और सुप्त 
शक्ति ( कृण्डलिनी ) के जागरण में प्रेरक हो । इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए स्वर और छन्द 
की साधना जो कि सग्रोत का सत्त्व है, महत्त्वपूर्ण हैं । 

भारतीय सगौत में राग को साधना का फामू ला माना जा सकता हैं। निरुक्त पद्धति 
से “राग के घटक “र', “आ', 'ग--इन तीनो की निम्नलिखित व्याख्या की जा सकती है । 

'र' को अग्नि के वीजाक्षर 'र' का प्रतिनिधि माना जा सकता है । मनुष्य के शरीर 
में अग्नि अथवा तेज का स्थान हूँ मणिपूर चक्र जहाँ से नाद उठता हैं। नाद के उत्थान से 


साधना के समर्थ उपाय के रूप मे संगीत १्द५ 


पहले मूलाघार में अग्नि का सुलगना आवश्यक है | मूलाघार से स्वाधिप्ठान चक्र तक उस 
सुलगी हुई अग्नि में प्रवाहिता आनी चाहिये क्योंकि स्वाधिष्ठान 'अप्‌' या जल का स्थान है । 
सच्चे सगीत की वात छोड दें तो हमारी साधारण वाक्‌ का व्यापार कण्ठ में ही होता है और 

उसका नियमन इडा, पिंगछा की व्पिम गति द्वारा ही होता हैं। इस गति का समान होना 
आवश्यक हैं [ प्राणापानौ समौ कृत्वा ) | इस समानता के बिना सुपुम्ता का पथ नही खुलेगा 
और दाक्ति रूपा अग्नि गतिशील नही होगी, कुल कुण्डलिनी में गति नहीं आयेगी | सुपुम्ना की 
अग्ति की गति अभिव्यक्ति के क्रम में बिन्दु + चांद + कला हूँ और विलय के क्रम में कला + 
नाद + बिन्दु है । 

'र' और 'ग' के वीच में जो आ' पडा हुआ है बह इस वात का द्योतक दे कि र 
अचल नही हैँ बल्कि वह परनाद, पर विन्दु और सुपम कला के रूप में अभिव्यक्त होता हूँ । 

ग' गति का प्रतिनिधि है और जैसे 'क ब्रह्म ८ भूमा अथवा 'स ब्रह्म! आकाश, 
वैसे ही 'ग ब्रह्म” « प्राण ब्रह्म । 'राग' में 'ग' इस वात का द्योतक है कि मुख्यप्रांण के रूप 
में प्राणब्रह्म को प्राण अपान के दासत्व से मुक्त होकर “अर्घमात्रा'" अथवा कुलकुण्डलिनी को 
जगाना हैँ ताकि रजम्‌ तमस्‌ के निम्न स्तरों से उन्नत शक्ति के स्तर प्रज्ञान और आनन्द तक 
पहुँचा जा सके । 


राग की साथना यदि ठीक ढंग से की जाय तो इस कर्ष्च गति में सहायक हो सकती 
हैं। इस प्रकार राग अपने उच्चतम स्तर में रस अयवा आनन्द को अपनी अलरूसित (अव्यक्त) 
स्थिति से स्वलसित, उल्लसित और विरूसित स्तरों तक को गति का द्योतक है। अत राग 
आनन्द समाधि अथवा महाभाश्र का सावन हो सकता है, जो कि परमलक्ष्य है । 


सृष्टि का हृत्‌ ( सारभूत केन्द्रविस्दु ) जो कि रस अथवा आनन्द हैं उसकी बात फिर 
से की जाय तो यह समझना होगा कि एस हृत्‌ की अपनी हुल्लेखा ( आन्तरिक आलेस्य ) हैं । 
एस आलछेख्य को काल के प्रसग से अवाधित प्रवाह के रूप में समझा जा सकता है और देश 
के प्रसग से निर्धारित स्थिति के रूप मे । इसमें से प्रथम ( काल-सवधी ) चल हैं और चढ़ 
ऋत के रूप में कार्य करती है और दूसरी ( देश सबधी ) अचल है जो सत्य के रुप में कार्य 
करती है। इस द्विविघता में हृत्‌ अपने चल रूप में हृदय वनता है और अचर रूप में 
'हुद्देंश/ वनता हैं। भारतीय सगीत के प्रवन्धो में, जैसे कि छुपद में, ध्रुव अथवा स्थायी यो 
'हहेंश' का प्रतिनिधि कहा जा सकता है क्योंकि वह पुनरावतित होने के कारण एक प्रयार 
फा अचलत्व धारण करता हूँ और गीत ये अन्य सण्ण, जैसे कि अतरा, सचारी, आनोग, जी 
कि अधिक पुनरावतित नहीं होते, उन्हें 'हृदय/ बर्यात्‌ चद्धता का प्रतिनिधि माना ज्व सयाया 
हैं। उसी प्रकार राग में किसी एक स्वर को ( प्राचीन परिभाषा फे क्षनुनार ) यादों, बध 
अयवा स्थायी बनाना होता है गौर शेष्र स्वर उपके सवादी बयगा अनुवादी होते है । एस 
प्रकार किसो राग फे वादी अबगा स्थायी स्थर वे उप्का हुंटेश' हा शा सायता # सयोदि 
यह स्थिर है और उसे अपने आपको 'हदय में भी परिग्रत बरना होता है क्षात हो स्था 
१ “अधंमापया' में 'अर्थ! ना बर्च आया नहों है । उप्य जर्य * क्रादवान - सदा बदि यो 

प्राप्त होता हुआ, सदा विस्तय होता एच । न्‍ 


१४६ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


स्थायी नही हैं, उसकी चलता से वादी स्वर को गति मिलती हैं और इस प्रकार स्वरूसित 
रस का उल्लसित और विलसित में विकास होता है। इस प्रकार की प्रस्तुति के लिये नाद- 
ब्रह्म + विन्दुब्रह्म का कलाओं में विघ््तार अपेक्षित है जिसे सुपम कला वितान कह सकते हैं । 
कलाओो को अभिव्यक्ति के क्रम में स्वर का विवाह छन्द से हो जाता है, 'अमेय” का गठवन्धन 
'मेय से ही जाता है । 

हिन्दू सगीत की कला और विज्ञान का आवार दर्शन में किस प्रकार मिल जाता है 
इस का सकेत ऊपर दिया गया है। इसी प्रसंग में कुछ अन्य उदाहरण भी दिये जा सकते हैं, 
यथा--- 


( १ ) कलती शक्ति, जो कलाओ के रूप में अभिव्यक्ति का क्रम वनाती है, मूलत 
पडग योजना के बनुसार कार्य करती है। ये छ अग 'र' 'छ” 'ब' इत्यादि छ वीजाक्षरो में 
अनुस्यूत हैं। मूल राग भी छ ही है--राग-रागिणी-पद्धति में तो वैसा है ही, प्राचीन ग्राम- 
राग-पद्धति में भी शुद्ध राग छ ही हूँ । मूल रागो को यह सख्या ( ६ ) मनुष्य-शरीर में छ 
चक्रो से भी सवद्ध है। राग-रागिणी-पद्धति के छ रागो के साथ छ वीजाक्षरों का सम्बन्ध 
जोडा जा सकता हैं । उदाहरण के लिये--'ऊेँ व” को मेंघ राग का वीज माना जा सकता है 
क्योकि (व जल का वीजाक्षर है, उसी प्रकार 'ऊँर' दीपक राग का वीज हो सकता है 
वयोकि 'र” अग्निवीज है । 

( २ ) 'गमक' का भारतीय सगीत में महत्त्वपूर्ण स्थान है। गमक के द्वारा ही नाद' 
की 'मूर्च्छा' टूटती है और आछाप से स्वरो का तृत्यः आरम्म होता है। 'गमक' - गमन 
कराने वाला यानी ज्ञान कराने वाला । स्वर का वैचित्रय-विछास गमक से ही होता है । यह 
शब्द शास्त्रीय दुष्टि से वहुत सार्थक है । 

(३ ) भारतीय सगीत की प्राचीन पद्धति में मूर्च्झछणा शब्द का मौलिक महच्च है । 
'मूच्छ! धातु के दो अर्थ हैं--मोह और उभार । दोनो अर्थों का सागीतिक मूर्च्छना में स्थान 
है। मूच्छंना के द्वारा ही नाद अपनी अलूसित ( मूच्छित ) स्थिति में से जागता है 
अथवा अव्यक्त वीजरूप विन्दु का सुपम कलछाओ में विकास होता है । पारिभाविक शब्दों में 
कहें तो मूच्ठ॑चा ही ग्राम के सातो स्व॒रो को सभावताओं को व्यक्त करती है। विलोम क्रम 
में ग्राम पुत अव्यक्त वन जाता है । इस प्रकार 'मूच्छ का उभार अर्थ मूर्च्छना में लागू होता 
हैं । कमल की ५खुडियो का विकास और सकोच उदाहरण के रूप में यहाँ समझा जा सकता 
है । अभिव्यक्ति के क्रम में 'अखण्ड' और “अमात्र” रस खण्डित गौर विलोम क्रम से खण्डित 

ओर माश्रिक रस पुन अखण्ड और अमात्र हो जाता हैं । 

(प्रिय! अथवा आनन्द ही तो अस्ति भाति का 'हत्‌' है और सृष्टि एवं विरूय में उसका 
एक मात्र काम है सुपमता लाना अथवा मधुच्छन्द बनना। सुसमता ही तो सगीत का 
प्राण है । सृष्टि क्या है --निर्दोप ताल में नृत्य” है, आन्तरिक घनिष्ठता में 'वादन है, और 
आनन्दतिरेक में गान है । नृत्य और वादन में निर्दोष “मात्रा' ( नाप ) की आवश्यकता हैं 
और गान में उन दोनों ( नृत्य-वादन ) का उत्कर्प है अमेय आनन्द में | नृत्य और वादन का 
व्यापार सुपम कलाओ में चलता हैं और गीत में नाद विन्दु का संयोग है, जहां से कि कलाओ 


साधना के समर्थ उपाय के रूप में सगीत १्डछ 


का उद्गम होता है। नृत्य-वादन में व्यासवृत्ति प्रधान है भर्वात्‌ काल और देश के प्रसग में पुयवक- 
रण प्रमुख हैं और गान में समास अथवा समाहति प्रधान है अर्थात्‌ एकीकरण प्रमुस है । 
प्राणन 5 प्राणव्यापार का तालात्मक नि सरण नृत्य है मनन की वाद्यो से घनिष्ठता वादन है 
अर्थात्‌ मन में कल्पित स्त्रर सन्निवेश की वाद्य पर अवतारित रूप के साथ घनिष्ठता हैं, और 
गीत में गति, भावन और आह्लादन है, जो नृत्य और वादन की भी मोलिक प्रेरणा बनते है । 
वाक्‌-प्राण-मन के वैदिक त्रिक की भापा में कहें तो नृत्य में प्राण प्रधान है, वादन में मत ओर 
गान में वाक्‌ । नृत्य का सम्बन्ध हमारे शरीर से, वादन का मस्तिष्क ( बुद्धि ) से और गीत 
का हृदय से कहा जा सकता हैं | इसीलिए हिन्दू संगोत की परम्परा में गान में आछाप के 
द्वारा राग! का स्वेदन-आवेदन सर्वोत्कृष्ट रूप से हो सकता है, क्योकि उसमें एकीकरण की 
उच्चतम अवस्था की सभावना है । 

उपसहार से पूर्व यह कहना आवश्यक है कि ऐसे रूघु लेस में केवल उदाहरण-ऋप से 
कुछ सकेत देना ही सम्भव है जिससे हिन्दू सद्भीत के वैदिक और तान्त्रिक ( यौगिक ) आधार 
का दिक्सूचन हो सके । इस विराट विषय के साथ कुछ भी न्याय करना सम्भव नही। यहाँ इतना 
ही कहना पर्याप्त है कि हिन्द सगीत का एक ओर शरीर-मूलक हठयोग से धनिष्ठ सबन्ध है 
और दूसरी ओर मनोमूलक राजयोग से । सगीत में वाक्‌, प्राण, मत का समी स्तरों पर समत्व 
साधा जाता हैं । अत सग्ीत वडी सुगमता से किसी भी सावना-पद्धति का सहगामी बन सकता 
हैं, जो शरीर को, मन को अथवा वाणी को आधार मानकर चलती हो | 

इस लेख के उपक्रम में जो तीन निष्कर्प रखे गये थे उन्हें यहाँ उपसहार में दोहरा 
लेता उचित होगा । 

( १ ) हिन्दू सगीत सावना का उत्कृष्ट उपाय है क्योकि उसकी सकत्पनाएँ वैदिक 
दर्शन, योग और तंत्र पर आधारित है । 

( २ ) देवत्व की विभिन्‍न अभिव्यक्तियो की घारणा उन्हें नादात्मक समसने से सर्वो- 
त्कृष्ट रीति से हो सकतो हैँ क्योकि नाद मौलिक अभिव्यक्ति भी है भर वीजमूप विन्दु भो 
है । देव-देवियों की घारणा या तो मोलिक शवितयों की अभिव्यक्ति के रूप में होती है अथवा 
इस व्यक्त सृष्टि के वीज के रूप में । 

( ३ ) हिन्दू सगीत को सकत्पना ऐसो है कि उसमें निम्नतम से छेकर उच्चतम 
स्तरो की साधना फे लिये अवकाश हूँ गौर मुक्ति का सवध स्वाभाविक नप से उच्चतम स्तर 
के साथ है । 





'काकु' का शास्त्रीय क्चिर 
( श्रोमती ) सुभद्रा चौधरी 


काकु अथवा घ्वनि-विकार के द्वारा विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति होती है। प्रति- 
दिन के व्यवहार में ध्वनि का ऊँचा नीचा पन, मन्दता-तीत्रता, द्रत अथवा विलूम्बित गति ही 
उन भावों को प्रकट करती है । करुणा, शोक, व्याधि में ध्वनि नीची और गति धीमी रहती 
है। हर्प या प्रसन्नता के वेग में स्वाभाविक रूप से आवाज ऊची और गति द्वुत हो जातो है । 
डॉटने-फटकारने, लडाई-झगडे में आवाज़ में 'चिल्लाहट' मोर गति द्रततर हो जाती है । स्वर- 
परिवर्तन से 'हाँ का नहीं मौर “नहीं का हाँ हो जाता है। काकु भेद के इन शब्दों के 
द्वारा निराशा, विस्मय, हर्ष, प्रन्‍न आदि आदि भावो का वोध भी हो सकता है। इसका अर्थ 
यह हैं कि स्वर या घ्वनि-नेद ही अर्थ के नियामक होते है । 

नाट्य जीवन की ऐसी अनुकृति है जिसमें थोड़े समय और थोडे शब्दों में बहुत से 
अर्थ और भाव भरने पडते हैँ, इसलिये इसमें अभिनय की प्रमुखता रहती है। नाठय का वाचिका- 
मिनय के अन्तर्गत स्थान हैं। इसके लिये शब्दयोजना और पाठ दोनो ऐसे होने चाहिये जिससे 
व्यंग्यार्थ का भो बोध हो । नाट्य में पाठ्य दो प्रकार का हो सकता है--गद्य कथोपकथन और 
पद्च । यो तो 'गीत' भी वाचिकाभिनय में ही आता है लेकिन जैसे सामान्य वोल-चाल ओर 
सस्वर पाठ में अन्तर हैं उसी प्रकार 'पाठ्य' और “गीत” या गान में भी अन्तर है। कुछ आगे 
चल कर इनके अन्तर पर प्रकाश डाला जायगा । नादय में पाठ्य का अत्यन्त महत्त्व होने के 
कारण भरत ने उस पर बहुत वल दिया हूँ । प्रस्तुत लेख भरत के काकु-सबंधी अध्याय और 
उस पर अभिनवगुप्त को टीका पर आधारित है । 

नाट्यशास्त्र में काकुविचार पाठ्य के सदर्भ में हुआ है। इस अध्याय को सख्या बडौदा 
सस्करण में १७ और वनारस सस्करण में १९ है । 

इस अध्याय में मापा ओर कर्मविधान कहने के वाद भरत ने पाठ्य के पड्छकारो का 
विपय-प्रवेश कराया है। यथा--- 


एवं भाषाविधान तु ज्ञात्वा कर्माण्यशेपत । 
तत पाठ्य प्रयुज्ञीत पडलद्भारसयुतम्‌ ॥ 
पडलकार पाठ्य के 'गुण' है जो इस प्रकार है--सप्तस्वर, त्रिस्थान, चतुर्वर्ण, द्विविधा 
काकु, पडलकार जौर पडग | इन से उपकृत हो कर या इनका विशेष सयोग पा कर काव्य 
पाठ्य बनता हैं। अब भरत के अनुसार इनके स्वरूप-निरूपण और विनियोग पर प्रकाश 
डाला जायगा । 
स्वर--७ स्वर होते हँ---पढ्ज, ऋषभ, गान्वार, मध्यम, पम्चम, घैवत और निपाद । 
ये रसो में उपयोगी हैं। इनका विशेष उपयोग तो नादुय के अन्तर्गत छ्वाओ में होता हैं लेकिन 
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किसी एक स्वर को 'स्थायी' या आधार वना कर ही 'पादय' सभव होने के कारण यहां भी 
स्वरो को छोडा नही जा सकता । वस्तुत काकु में स्वर ही उपकारी होते है अर्थात्‌ स्वर के 
सयोग से ही काकु स्पष्ट होती हैं। इसलिये काकुविधान में स्वर का यही उपयोग है कि वे 
पाठ के लिये नियत बाघार प्रदान करते है । 


किस स्वर का किस रस में किस प्रकार प्रयोग करना चाहिये इसे भरत ने सूश्ररूप में 
इन दौ कारिकाओ में कहा हैं 


हास्यश्यद्भधाययो कार्यों स्व॒री मध्यमपश्चमों। 
पड्जपंभौ तथा चंव वीररीद्राद्भुतेपु च॥ 
गन्वारक्न निपादक्ष कतेंव्यी करुणे रसे। 
धंवतम्बव कर्तव्यों वीमत्से सभयानके ॥ 


ककार्यी स्व॒री' की टीका में अभिनवगुप्त ने जात्यशकविनियोग की जो चर्चा की हैं 
उसका अर्थ यहो है कि इत स्वरों को आधार बनाकर पाठ्य प्रयोग करना चाहिये । 


स्थान--भरत ने तीन स्थान कहे हे--उर, शिर और कण्ठ । 'स्थान' से पहले 'स्वर' 
का विनियोग बता चुकने के कारण सग्रीत के मद्र मध्य, तार स्थानों का ग्रहण न कर लिया 
जाय इसलिये भरत ने 'शारीर्यामथ वीणाया' के द्वारा गरीर वीणा के--उर, शिर, कप्ठ-- 
इन तीन हो स्थानों का ग्रहण कराया है। स्वर सबसे पहले शरीर से हो उत्पन्न होते है मोर 
वे भी उर, शिर, कण्ठउ--इन तीन स्थानों से ही । दारवी वीणा का पादय में उपयोग नहीं 
क्योकि उसमें वर्णो की उत्पत्ति सभव नही हैं । साथ ही तत्नी में 'रक्ति! व 'अनुरणन' होने के 
कारण वीणा का प्रयोग होते हो पाठ न रहकर गान हो जाता है एसीलिये भरत ने स्पछ रूप 
से शरीर वीणा के हो स्थान कहे है । 


अभिनवगुप्त ने 'स्थान' को स्वर का 'स्वरूपनिप्पत्तेराश्य ” वहा हैं अर्थात्‌ स्थानों के 
आधित होकर हो स्वर के स्वरुप की निष्पत्ति होती हैँ । स्वरो के स्थानों के बारे में यह शका 
हो सकती है कि क्या वर्णों की अपने मूर्डादि स्थानों से उत्पप्त होते हुए, उर कण्ठादि स्थानों से 
भी उत्पत्ति समव हैं ? अभिनवगुप्त ने इसे इस रूप में स्पष्ट क्रिया है कि मृद्धादि वर्णा के 
उत्तत्ति स्थान हैं और उरकण्ठादि स्व॒रो फे। मूर्डादि स्थानों के प्रयत्न से वर्गों की उत्पत्ति 
होती है लेकिन उन वर्णो का उच्चारण मन्द्र, मध्य, तार ध्वनियों में भी सम्भव है जौर ये 
घ्वनिर्या क्रण उर, कण्ठ और धिर से उत्पप्न होती है । इसलिये मृद्धादि में उत्पन्न वर्षों का 
स्व॒रो की दृष्टि से प्रिस्थानगत प्रयोग भी किया जा सता हैं । 

सगीत की दृष्टि से स्थान! जौर 'सप्तक पर्याय माने जाते है हेवित सत्ता मे २२ 
खुतियां स्वत ग्राद्मय होती हैं । भरत ने 'सप्तकं पे बजाय स्थान घब्द जा प्रयोग एउसीक्‍िपे 
पिया है कि सप्तक बहने से वही यह अर्थ न समत लिया चाय गि निशित आउदाटों से दशा 
सप्सको में पाठ क्या जाय । 


तोन स्पानों के प्रयोग ये छिय्े भग्त ने पहु विधान हिया है-दूरस्थ में प्री भाषाय 
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में शिर से अर्थात्‌ ऊंची ध्वनि में, बहुत दूर न हो तो कण्ठ से यानी न बहुत ऊँची, न बहुत 
नीची वल्कि मध्यम ध्वनि और “पाइ्वर्त ” यानी [बल्कुल पास हो तो उर से अर्थात्‌ नीची 
ध्वनि में पाठ करना चाहिये | जब कोई विशेष भाव व्यक्त न करना हो, केवल सामान्य बात 
कहनी हो तो वाक्य उर से आरम्भ करके कठ में समाप्त करना चाहिये । यही स्वाभाविक क्रम 
है । सामान्य रूप से नीची ध्वनि में बोलना शुरू करके उत्साह वृद्धि के साथ-साथ स्वर की 
तीन्नता में भी वृद्धि हो जाती है और समाप्त करते समय मध्यध्वन्ति में अन्तर किया जाता है ! 
इसलिये शान्त प्रसग या “आवेशशृन्य' अवस्था में इसी प्रकार पाठ होता है । 


वर्ण -- वर्ण” की व्युत्पत्ति करते हुए अभिनवगुप्त कहते है 'विवृष्वते प्रकटर्यान्त' अर्थात्‌ 
पाठक्रिया का विस्तार करते है । भरत के अनुसार 'तपोधन' अर्थात्‌ सूक््मदर्शी लोग उदात्त, 
अनुदात्त, स्वरित और कम्पित इन चार वर्णों के योग से पाठ्य करते हैं । 

वर्ण की टीका करते हुए अभिनवगुप्त ने कहा है कि स्व॒रो के 'रक्ति! तथा 'अनुरणन' 
धर्मों का त्याग करके उच्च, नीच, मध्यम और कम्पनयुक्त ध्वनि के स्पर्शमात्र से उदात्त, अनु- 
दात्त, स्वरित, कम्पित वर्णों का प्रयोग करना चाहिये । 'रक्ति' ही प्रधानरूप से गान का लक्षण 
है इसलिये उसका त्याग 'पाठ्य' के लिये आवश्यक हैं। पाद्य और गान का अन्तर “अपूर्णस्व- 
रता' (७ स्व॒रो को अपेक्षा कम स्वरो का प्रयोग ) और प(ूर्णस्वरता' नही है । अभिनव ने 
उदाहरण दिये है कि घाडव और ओऔडव रूप में भी गानक्रिया होती है। यहाँ तक कि कुछ भापा- 
राग चतु स्वर और त्रिस्वर भी कहे है । 


लोकगीतो, अभिनयगीतो आदि में भी ३-४ स्वरो का ही प्रयोग साधारणत होता है 
तब क्या वे पाठ कहे जा सकते है ? वैदिक मत्रो का उच्चारण कुछ स्वरो में ही होता है लेकिन 
रक्ति नही होती इसलिये वह 'मन्त्रपाठ” कहलाता हैं ।; लेकिन उन्ही मत्रों का 'रक्ति' से युक्त 
सप्तकरूप स्वरो में प्रयोग होते ही वही 'सामगान' कहलाता है । इसलिये रक्ति से रहित केवल 
उच्चनीच घ्वनिसहिंत प्रयोग ही पाठ्य कहा जाता है । 
वर्ण! के सबंध में यह स्पष्ट रूप से समझ लेना जरूरी है कि पाठ्य और गान में ,भेद 
स्थापित करने की दृष्टि से ही भरत ने पाठ्य योग में उदात्तदि ४ वर्ण कहे और गान के ४ 
वर्ण अलग से २९वें अध्याय में कहे है अन्यथा अलग-अलग वर्ण कहने की कोई ज़रूरत 
नही थी । 
उपयु'क्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उदात्तादि वर्णो के योग के कारण 
पाद्य के अन्तर्गत सामान्य बोलचाल और. स्व॒रविदशेष को 'अश' या आधार बना कर किया 
जाने वाला पाठ--इस प्रकार 'गान' के अतिरिक्त मनुष्य के समूचे वाग्व्यवहार का ग्रहण हो 
जाता है । 
वर्णों का रसो में विनियोग भरत ने इस प्रकार करने के लिये कहा है--हास्य-श्वु गार 
में स्वरित-उदात्त, वीर-रोद्-अद्भूत में उदात्त-कम्पित, करुण-वीभत्स-भयानक में अनुदात्त-स्वरित- 
कम्पित वर्णों से पाठ करना चाहिये । इस अश की टीका में अभिनव ने किस स्वर को स्थायी 
बनाकर किस वर्ण का कौन-कोन सी जातियों में विनियोग करना चाहिये यह भी बताया है । 
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इस सदर्भ में जाति कहने का इतना ही अभिप्राय है कि उन जातियो के अझय स्वरो का प्रयोग 


होना चाहिये । 


काकु--साकाक्ष' और “निराकाक्ष' वाबयो के आधार पर भरत ने द्विविधा काकु 
कही है--'साकाक्ष काकु' और निराकाक्ष काकु । साकाक्ष वाक्य उसे कहा जो 'अनियुत्तार्थका 
हैं और निराकाक्ष वावय वह है जो 'नियुक्तार्थक' हैं। सामान्य रूप से इसका अर्थ यह किया 
जा सकता है कि जिस वाक्य का अर्थ निश्चित न हो या जिसमें आकाक्षा बनी रहें यानी वात 
अधूरी रह जाय वह साकाक्ष वाक्य हौता है और जहाँ आकाक्षा समाप्त हो जाती हैँ यानी 
निश्चित अर्थ का वोध हो जाता हैँ वह निराकाक्ष वाक्य हैं । साकाक्षे वाक्य में प्रयुक्त काकु 
साकाक्ष ओर निराकाक्ष वाक्य में प्रयुक्त काकु निराकाक्ष कहलाती है। अभिनवगुप्त ने 'काकु! 
की टीका में अनेक मत मतान्तरों का खडन-मडन करते हुए अपना पक्ष स्थापित किया है । 


यहाँ काकु सम्बन्धी विश्लेषण अभिनवगुप्त के अपने मत के आधार पर ही करने का प्रयत्न 
किया गया हैं । 


साकाक्ष काकु वह हैं जो शब्दों द्वारा वाच्य अर्थ के अतिरिक्त बहुत अधिक भर्थ का 
बोध कराती है । काकु मुख्य रुप से दो कार्य करती है--१ अर्थवोध और २ चित्तवृत्तिबोध । 
इनमें से पहली “अर्थकाकु” भौर दूसरी 'रसकाकु' है। स्व॒र, स्थान, वर्ण, अलकार, अग--ये 
पाँचो गुण वास्तव में काकु को ही उपकृत करते है । काकु इन सबमें व्याप्त हैं इसलिये वही 
प्रमुख है। “अल करोति इति अलकार ” इस व्युत्पत्ति से काकु का पर्याप्त विस्तार करने के 
कारण ही उच्चदीप्तादि को अलकार' कहा जाता है। ये काकु के उपकारक, सम्पादक 
( निर्माता ) और परिपूर्णता लाने वाले हैं । “विच्छेद” आदि अग भी रस, अर्थ, शोभा और 
कर्म द्वारा काकु का ही पोषण करते हैं। वाचिकाभिनय में भी काकु ही अर्थ का 'अभिनयन' 
“ करती हँ--'अभि मुख्येत नयतीति अभिनय ” अर्थात्‌ मुख्य रूप से ले जाती हैं । द्ोप पाँचो 
गुण काकु के ही विस्तार हैँ, इसीलिये भरत ने अव्याय के अन्त में 'उक्त काकुविधानम्‌' के द्वारा 
काकु में हो णेप पांच का भी समावेश कर दिया हैँ । 


चित्तवृत्तिवोधिका रसकाकु वर्णहीन भी हो सकती है । 'सबित्‌' के 'स्पन्दन या 'प्राणों' 
के 'उल्लास' से जो नादात्मिका वाणी उत्पन्र होती हैँ उसमें सदा सार्यक वर्णो का प्रयोग नहों 
होता, इसलिये उसके द्वारा चित्त के हर्पशोकादि भावों का ही बोध होगा । परशुपक्षियों को 
विशिष्ट घ्वनियों से भी उनकी भय, शोकादि चित्तवृत्ति का बोध तो हो सकता है छेवि-य नाद 
फे बल से उसका अनुमान ही किया जाता है, वर्णा का प्रयोग ने होने से सरीे बाच्य नहीं 
होता । इसलिये नादात्मक घ्यनि में व्यभिचार' नहीं हो सहता, एक प्रकार का माद सदा 
एक ही भाव का बोध करा सकता है। “हधटिति' निवलने वाली यह घ्यनि मुगराग, पुलाादि 
सात्विक भागों के समान हैं जो स्वयं उदमूत होते हैं ओर भावों का बोध करा के पुर 
विलीन हो जाते है । छेकिन वर्णात्मक घ्वनि में काठ का प्रयोग होने पर चाच्यार्थ मे सिर 
व्यग्यार्थ नी निवलू सकता हैं जो वाच्यार्य से पिपरीत भी हो सरता # । 

रसााफु गो चित्तवृत्तियोधिवा जौर जर्थगाएु यो अर्थथोषिया कहाँ से ये शा हो 
घगती हूँ फ्ि नेपस्य-्याठ था टस्य के: प्रति सापघ में उप ला दोनों झयायारों भो छोड़आर 
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दृरश्नव्यता ही प्रयोजन होता है, तव वहाँ कौन सी काकु मात्री जाय ? इस शका का समाधान 
अभिनवगुप्त के अनुसार यह है कि सामान्य व्यवहार में तो केवल दृरश्रव्यता प्रयोजन हो 
सकता है लेकिन नाट्य मे किसी परिस्थिति को सार्थक बनाना या व्यक्तिविद्येप की चित्तवृत्ति 
पर प्रकाश डालना ही नेपथ्यपाठ या पुस्तकपाठ के अभिनय का प्रयोजन होने के कारण वहाँ 
भी अर्थवोध या चित्तवृत्ति बोध तो होता ही हैं। इसलिये श्रव्यता रूपी प्रयोजन के आधार पर 
तीसरी काकु मानने की जरूरत नही हैं। लेकिन किसी विद्येप परिस्थिति में 'स्वरकाकु! मान 
सकते है । जैसे--कुछ दूरी पर कुछ व्यवित झगड रहें हो तो शब्द स्पष्ट सुनाई न देने पर भी 
आवाज़ से ही समझ में आ जाता है कि झगरडा हो रहा है । 


भरत ने सिर्फ़ 'साकाक्ष' और “निराकाक्ष' काकु ही कही है, अर्थकाकु, रसकाकु या 
स्वरकाकु नही, फिर भी पाठ्य के जिस उच्चारणश्रेदरूप धर्म को उसने काकु कहा है उसका 
कारण स्वरभेद है, इसलिए उसे 'स्वरकाकु' सज्ञा दी जा सकती है। स्वरो के विनियोग द्वारा 
पाठ्य जौर उर, शिर तथा कठ से उत्पन्न स्व॒रो में सामान्य वोलबचा।ल--भरत के बचनो से 
स्वरकाकु' के ये दो रूप समझ में जाते है । 

भरत के अनुसार प्रश्नयुचक वाक्य को नीची ध्वनि में शुरू करके उसका अन्त सबसे 
ऊँची ध्वनि में करना चाहिए । उसी वाक्य का घ्वनिकम उल्टा करने से सामान्य वाक्य हो 
जाता है। यही साकाक्ष ओर निराकाक्ष काकु हैं। जैसे--काम हो गया? काम हो गया । इन 
दो वाक्यो में से पहले में गया” के अन्त में स्वर सबसे ऊँचा रहेगा । दूसरा वाक्य स्वीकृति- 
सूचक हैं क्योकि 'गया' में "काम! की अपेक्षा ध्वनि क्रण नीची होती जायगी। 


काकु शध्द की व्युत्पत्ति 'कक लौल्ये' घातु से है जिसका अर्थ है चंचलता । लेकिन 
सदर्भ के अनुसार छोल्य का अर्थ हैं स्वरवैचित्य । जिस वाच्यभूमि में यह वैचित्र्य ईपतू 
रूप से दिखे वह 'काकु” कहलाती है । 'कक' का अर्थ जिह्ना भी होता है। जिह्ठा बर्थात्‌ 
वाणी व्यापार से काकु कहा जा सकता है । 

अलकार-- “अल पर्याप्त काको स्वरूप येन सम्पाद्यते सोःलद्धार “--अभिनवगुप्त ने 
अलकार' को यह ष्युत्पत्ति दी है । इसका अर्थ यह है कि काकु का स्वरूप जिसके द्वारा पर्याप्त 
रूप से सम्पन्न हो वह अलकार है। ध्वनि के तीनों स्थान यानी मन्द्र, मध्य और तार में से 
हरेक में ध्वनि के फिर से नीच, मध्य, उच्च यानी अनुदात्त, स्वरित और उदात्त भेद हो सकते 
हैं । इन गुणो के कारण ही काकु स्फुट होती है । भरत ने छ बलकार बताए है--उच्च, दीस 
मन्द्र, नीच, द्रत तथा विलम्बित । इनमें दो दो के तीन जोड़े हैं--उच्च-दीम्त, मच्ध-जीच, 
दरुत-विलवित । शुरू के दो जोडे मुख्य रूप से स्थानों से और तीसरा जोडा लय से सवध 
रखता है । 


'उच्च' शिर के अवोभाग में रहता है। दूरस्थ के प्रति भाषण में, विस्मय, उत्तरोत्तर 
सजल्प ( एक दूसरे से वढ़ चढ कर वाते ), परोक्ष व्यक्ति को बुलाने और त्ास देने में इसका 
प्रयोग होता हैं । तीन विभिन्न प्रकार के कार्य करने के कारण अभिनवगुप्त मे इसके ३ भेद 
किये--दृरस्थ के प्रति भाषण प्रयोजन होने से 'स्वरकाकु, विस्मयादि अपने हृदूगत भावों को 
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प्रकट करने में प्रयुक्त होने वाली 'रसकाकु” और त्रासादि देने में याती अन्य व्यक्ति में भाव 
उत्पन्न करने में कारणस्वरूप विभावकाकु' । 

दीप्तः शिर के ऊर्घ्वभाग में स्थित होता हैं। इसका प्रयोग आशक्षेप, कलह, विवाद, 
अमर्प, घृष्टता, क्रोध, शौर्य, दर्प, ललफार, भर्त्सना, क्रन्दन में होता हैं । स्वरकाकु ही शिर के 
तारतर भेद से श्रुतिकाकु' कहलाती है । 'तार' शब्द का अर्थ ही प्रकर्ष है। द्वीप्त मे उच्च की 
अपेक्षा स्वर का प्रकर्ष होता ही है । 

'मन्द्र' हृदय के ऊर्घ्वभाग में और नीच” हृदय के अघोभाग में रहते हैं। निर्वेद, 
ग्लानि, चिन्ता, औत्सुक्य, दैन्य, व्याधि, शम्त्रक्षत, मूर्छा, मद, गुप्तकथन में 'मन्द्र'ं और 
स्वाभाविक भाषण, व्याधि, धम, श्रम से उत्पन्न थकान, त्रस्त होने, गिरनें, मूर्शा में 'नोच' 
प्रकट होता है । इनमें भी स्वचित्तवृत्ति अर्पण” होने पर अर्थात्‌ अपने भावों का बोघ कराने में 
रसकाकु और “परस्य रूपोत्यादन' में यानी दूसरे व्यक्ति में भाव उत्पन्न कराने में अभिनवगुप्त 
ने 'विभावकाकु' कही है । प्रयोजन-मेद से अलकारो का मिश्रण भी हो सकता हैं । 


'दुत! और 'विलवित' मुख्य रूप से लय से सबधित अलंकार है, यह पहले कहा जा 
चुका है। भरत ने कहा है कि ये कण्ठ के ऊर्ब्वभाग से सम्पन्न होगे जिसका अभिप्राय स्पष्ट नहीं 
हैं। त्वरितगति से युक्त 'द्रुत' गौर धीमी गति से युक्त 'विलवित' अलकार होता है । विलास, 
बुदवुदाना, भय, शीत, ज्वर, त्रासित, वेदनादि में 'द्रूत' का और म्टंगार करुण, वितकित 
विचार अमर्प, असुया, अव्यक्तार्थ, प्रमाद, लज्जा, चिन्ता, तर्जन, दोपवर्णन, दीर्घरोग में 'विल- 
वित' काकु होती है । 

विभिन्न भावों की अभिव्यवित में अनेक अलूकारों का एक साथ प्रयोग होता हैं। दूर 
स्थित व्यक्ति से वात करने, ललकारने, डराने-धमकाने आदि में ध्वनि स्वाभाविकत तार से 
तारतर होती जातो है ओर गति भी द्रत हो जाती हैं। इसलिये इन प्रमगो में उच्च, दीम, द्रुत 
बलेकारों से युक्त काकु का प्रयोग करना चाहिए। व्याधि, शोक, भयनीत, शस्त्र से क्षत होने, 
गृढ़ वात कहने, चिन्ता आदि में स्वर नीचा हो जाता हैँ, इसलिए मन्द्र, नीच अलकार-प्रयोग 
का विधान है । इन प्रसगो में गति भी धोमी हो जाती है। इसो प्रकार अन्य परिस्थितियों भें 
भी एक से ज़्यादा अलकारो का एक साथ प्रयोग होता है । 


लघु अक्षरों से युवत पाठ्य में उच्चदीस ओर गुरू जनक्षर युक्‍त्र पाठ्य जो सौम्य अर्थ 
और सुसकर भावों से पूर्ण हो उसमें मन्द्र-विलबित प्रयोग होता है । जिनमें तीघग, खूझ्ष 
अक्षरों का ज्यादा सयोग हो उनमें मी दोप्त फा प्रयोग करना चाहिएु। एप प्रकार भरत ने 
अक्षरों को योजना के साथ भी ललफार-विनियोग बताया है । 

हास्य, झ्ंगार, वरुण में विछदिता, बोर, रोठद, अदभुत में दीता और वीमत्स, भया- 
नक में दुता, नीचा काझु का प्रयोग करना चाहिये । इस रूप में नाना भावों और रखों ये उप- 
युक्त काऊुअयोग फा भी भरत ने विधान फिया £ । 

अग--नग ६ है--विष्छेद, जपंण, गिरर्ग, बनुवन्य, दीपन, प्रशमन । उद्याराय फ्े 
चीच में विराम के एारण होने घाछा अगर 'पिच्छेद हैं । तरतित होते हुए मधूर स्वर से युद 
माद से रगस्यल गो भरते हुए पाठ ऐोने पर 'जर्षणा होगे 7 । बाद समाप्ति पर होते बाज 


१्ष४ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


न्यास 'विसर्ग है। पदो के बीच में जहाँ विच्छेद न हो यानी उच्छवास न हो वहाँ “अनुबन्ध' 
होता है। तीनो स्थानों में शोभित होने वाला स्वर का क्रमश चढते जाना 'दीपन” और तार 
में पहुँचे हुए स्वरो का वेस्वर्य के बिना क्रमश नीचे उतरतना 'प्रशमन' होता है । 


अभिनव गुप्त ने विच्छेद-अनुबन्ध, अपंण-विसर्ग और दीपन-प्रशमन यो तीन द्विक बनाये 
हैं। द्विको के अग विपरीतार्थक है । विच्छेद-अनुवन्ध मे ध्वनि का त्रुटितत्व-अन्नुटितत्व' या 
अभाव-भाव' होता है । विच्छेद में ध्वनि न रहने से नुटितत्व या अभाव होता है। भरत के 
अनुसार “विसर्ग” का अर्थ वाक्य के अन्त में होने वाला विराम है, लेकिन अभिनवगुष्त ने विसर्ग 
को अर्पण का विपरीतार्थक बताया है । “र्पण” में नाद की पुष्टता यानी भरापन रहता है, 
इसलिये विसर्ग में अपुष्टता यानी भराव का अभाव होता चाहिये | विसर्ग के भरतोक्त लक्षण 
वाक्‍्यन्यास ' का आर्थ अभिनवगुप्त ने वाक्योच्चारण के समय नाद का त्याग अथवा क्षीणता 
किया है। लेकिन किसी विशेष चित्तवृत्ति में तो यह हो सकता है, सदा नहीं। अभिनवगुप्त 
ने इनका सम्बन्ध नाद के पीवरत्व-अपीवरत्व से भी जोडा है, इसलिये सामान्य अर्थ यह निकाला 
जा सकता है कि अआर्पण में नाद पुष्ट या भरा हुआ ओर उत्तरोत्तर बढती हुई तीन्नता से युक्त 
तथा विसर्ग में इसके विपरीत अपुष्ट, विना भरा और क्रमश क्षीण होता हुआ रहता है। 
क्रमश दीप्त होता हुआ यानी तारस्थान की ओर चढता हुआ “दीपन' और क्रमश, शभित 
होता हुआ यानी तार से मन्द्र को ओर उतरता हुआ 'प्रशमन' होता है । 


इस प्रकार दीपन-प्रशमन में नाद की 'तारता” ( पिच ), अर्पण-विसर्ग में 'तोब्रता' 
( इन्टेन्सिटी ) और विच्छेद-अनुबन्ध में 'काल' ( ड्यूरेशन )--ताद के तीन गुणो का समावेश 
किया जा सकता हैं। नाद की चौथी विशेषता “विशेष गुण' ( टिम्बर ) का यहाँ अभाव है 
वयोकि नाटब् प्रयोग के लिये विशिष्ट प्रकार की कठ ध्वनि वाले नर का चुनाव तो किया ही 
जाता है, इसलिये चुन लिये जाने पर 'कठगुण” का नहीं बल्कि कठ में भावानुकूल परिवर्तन 
का ही महत्त्व हो सकता है । इसी को काकु कहा गया है। विशेष गुण” का सम्बन्ध विभिन्न 
व्यक्तियों या वाद्यो के उस गुण से है जिसके कारण एक व्यक्ति को ध्वनि अन्य व्यक्ति से 
अथवा एक वाद्य की दूसरे वाद्य से अलग पहचानो जातो है । 


पाठ में हास्य-श्ूगार को अभिव्यक्ति के लिये अर्पण, विच्छेद, दीपन, प्रशमन का 
करुण के लिये दीपन, प्रशमन का, वीर, रोद्र, अद्भुत के लिये विच्छेद, अनुबन्ध, दीपन 
प्रशमन का; बीभत्स, भयानक के लिये विधर्ग, विच्छेद का प्रयोग करना चाहिये। अगो का 
श्रिस्थानगत प्रयोग इस प्रकार है--दृरस्थ के प्रति भाषण में शिर से उत्पन्न तार स्थान से, कुछ 
पास स्थित के प्रति कण्ठ से उत्पन्न मध्य स्थान से और विल्कुल पास वाले के श्रति हृदय से 
उत्यित मन्द्रस्थान से पाठ्य प्रयोग करना चाहिये । मन्द्रतम और तारतम स्थानों का प्रयोग 
नही होता । 

रसो में विभिन्‍्त रूयो का विनियोग यो है--हास्यम्यगार में मध्य छय, करुण में 
विलम्बित और वीर, रौद्र, अद्भुत, वोभत्स, भयानक में द्रुत । विच्छेद में विराम के काल का 
निर्णय लय के आधार पर ही होता है, इसीलिये लय-विधान भी किया गया है । 


भरत ने अग में विराम का आधार अर्थसमाप्ति बताया गया हैं, छन्‍्द नही क्योकि 


काकु का शास्त्रीय विचार १५५ 


अर्थसमाप्ति का बोध कराने के लिये एक, दो, तीन या चार अक्षरों के बाद भी विराम हो 
सकता हैं लेकिन छन्द में विराम निश्चित स्थान पर ही होता है। विराम भेद से एक ही 
वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे--नहीं जाओ। इसमें नहीं के वाद विराम करने से 
जाओ अर्थ निकलेगा और विराम के बिना एक साथ उच्चारण से 'मत जाओ | विराम का 
गलत स्थान पर प्रयोग होने से अर्थ का अनर्थ भी हो सकता हैं । इसलिये भरत ने विराम में 
विदेप प्रयत्त करने के लिये कहा है । 
आगिक-वाचिक अभिनय में भी विराम का अत्यन्त महत्त्व हैं। बात शुरू होने पर 
दृष्टि उठती' और समाप्ति के साथ नीचे गिरती है। वात के आरम्म और समाप्ति के साथ 
हाथ भी उठते व गिरते है । वीर रोद्र रस में हाथ मारने के लिये आकुल होते है तौर वीभत्स 
में घृणा के कारण सिकुड जाते है । करूण में स्तव्य होने पर और भयभीत होने पर हाथ 
नि्चेष्ट होकर खुल जाते है । इस प्रकार भरत के अनुसार आर्थ-निश्चय हायो के अभिनय, 
अलकार और विराम से होता हैं । 
विराम का प्रयोग अर्थ-समाप्ति, पद-समाप्ति या 'प्राण' के अनुरोब से होता हैं। 
'प्राण' का अर्थ सामान्यत 'साँस ट्टना” लिया जा सकता है । अभिनवगुप्त ने इसके लिये कहा 
है-- प्राणा रसभावाद्या , तदौचित्येतन छेद ” अर्थात्‌ रसभाव नाटथ प्रयोग के प्राणमप हैँ। रस- 
भाव के औचित्य के अनुसार होने वाले 'छेद! या विराम को 'प्राणवर्श कहा जा सकता है । 
भर्थवोध में अक्षरों के कर्पण का विशेष महत्त्व हैं। 'कर्पण” का अर्थ है दीर्घ उच्चार । 
इसका सम्बन्ध छूय से है। अक्षरों का कर्षण होने पर लूय स्वाभाविक रूप से बिलबित हो 
जाती हैं । पाठ में अक्षरों को अधिक से अधिक ६ कलाओं तक खीचा जा सकता हैं (कला 
संगीतशास्त्र का पारिभापिक शब्द है जिसका मुख्य बर्थ १० लरूथु अक्षरों के उच्चारण का 
काल है । ) विराम का प्रयोग इस ढंग से होना चाहिये कि छद टूटे नही, छन्दों में मिश्रण 
का भ्रम न हो और अर्थ-भग न हो । 
भरत की काकु का ध्वनि के गुण से सवध नहीं है । काकु और ध्वनि के गुण” का 
सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न सबसे पहले शाज्डदेव के 'सगीत रत्नाकर' में किया गया 
हैं। इस प्रन्य के प्रकोर्णकाध्याय में छाया नामक स्थाय के पर्याय के रुप में 'काकु/ का 
प्रयोग हुआ है । काकु के ६ भेद कहें गये है--स्वरकाकु, रागकाकु, अन्य-रागकाऊु, देशकायु 
क्षेत्रकाफु और यन्त्रकाकु । इनका सवन्ध सगीत्त से है। इसलिये यहाँ नामोल्छेय ही पर्याप्त है १ 
काव्य प्रकाश के तृतीय उल्लास में आर्थी व्यजना फे निम्पण से भी काऊु के महन्य 
पर कुछ प्रकाण पडता हैं। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कारिका द्रम्टव्य है । 
वक्तु-वोदव्य-काकूना वायय-वाच्पान्यसप्रिये । 
प्रस्ताव-देश-फालादेबैंशिप्टपात्‌ प्रतिनाजुपाम्‌ 
योध्य॑स्पान्यार्वधीहेनुर्म्यापारों ग्यय्तिरिद सा ॥ 
१ विशेष विपरण के लिये सगोत रलाहर, २, श्शेत। ३११०-१२६ देगों। विशेष विदेच- 
नात्मक टिप्पणिपों के छिपे छेसिका का शोस प्रदाधित दोने बाह्य संगीत रानापर्न पर 
हिन्दी दोवापघ प्ष्टब्य हूँ । 


१५६ हलवासिया स्मृति-ग्रन्य 


अर्थात्‌ वक्ता, वोद्धा, काकु, वाक्य, वाच्यादि के वैभिष्टय से विदग्य छोगो को वाच्यार्थ 
से मिन्न अन्याथ की प्रतीति कराने वाला जो अर्थ-व्यापार होता है वह आर्थी व्यज्ञना ही हैं । 
काकु का ठक्षण मम्मट ने व्वनेविकार ! दिया हैं। काकु ( स्वर भेद ) वाच्यार्थ से भिन्‍न 
लेकिन वाच्यार्थ के द्वारा ही व्यडिजि त होने वाले अर्थ का बोध कराती है। अभिनव गुप्त ने 
अर्थवोधिका अर्थकाकु और भाववोधविका रसकाकु-में जो दो भेद काकु के कियें उन दोनो का 
समावेश काव्य प्रकाश की काकु में हो जाता है क्योकि छव्दो के द्वारा अर्थवोध और उन शब्दो 
में रहने वाले स्वर भेद से चित्तवृत्तिवोध--ये दोनो प्रयोजन सिद्ध हो जाते है । 
भरत के काकु विधान के विड्छेपण से यह निष्कर्प निकलता है कि काकु के द्वारा 
वोधित होने वाली वस्तु व्यंग्य ही होती है वाच्य नही । वाच्यार्थ काकु का क्षेत्र नही है। शब्दो 
के द्वारा वाच्यार्थ से भिन्‍त अनु भूत होने वाला अर्थ और स्वरो के आधार पर होने वाला भाव- 
वोब--दोनो व्यजित होते हैं । किसी रस या भाव का नाम छेने से उसकी अनुभूति नही होती 
वल्कि उसके अनुकूल वातावरण का निर्माण करने पर ही होती हैं क्योंकि रस या भाव स्वरो 
के वाच्य नही होते बल्कि स्व॒रों के व्यग्य होते है। वहाँ अभिवा, लक्षणा और आर्थी व्यजना 
पीछे छूट जाती हैं । जब शब्द की सव शक्तियाँ अमीष्ट भाव का बोध कराने में असमर्थ हो 
जाती हैं तव काकु अपना कार्य करती हैं | चढना-उतरना, तीब्र-सन्द होता और विस्तार-संकोच- 
यही स्वर के धर्म है, यही काक्रु है, यदी सगोत के भावत्रपक्ष का आधार और प्राण है । 
काकु सबधी इस सारी चर्चा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाछा जा सकता है कि भरत 
की काकु का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है जिसमें गान! तथा ध्वनि के 'विशेण गुण” को छोड- 
कर सामान्य वोल-चाल और पाठय से सवद्ध ध्वनि के सव धर्म समाविष्ट है। काव्य-प्रकाश- 
कार की काकुआर्थी व्यजना के अनेक कारणों में से एक है जिसमे अभिनवगुप्त की आर्थकाकु 
और रसकाकु का समावेश है । भरत की काकु नाट्य से, मम्मठ की काकु काव्य से और 
णाज्जदेव को काकु मुख्य रूप से गोतवाद्य से सबधित हैं। वास्तव में ये सभी विभिन्न क्षेत्रों 
में व्वनि के उस धर्म को द्योतक हैं जिसके कारण अर्यत्रोध और भावत्रोध होता है जो ईश्वर- 
प्रदत्त वाणी के मनुष्य-कृत विकास को सूचक है । 





“प्राचीन भारतीय पुर एवं संस्कृति” 
उदय नारायण राय 


आज के युग में हमे ग्राम की तुलना में नगरों में अधिक तडक-भटक देखने को मिलती 
है। जब गाँव का रहने वाछा पहली वार नगर में आता है, तो वहां की ऊँची अट्टालिकाओ, 
लम्वे-चौडे राजमार्गो पर तेज रफ्तार से भागती हुई तरह-तरह की सवारियो, नाटघणालछा, 
सिनेमा-घर, मनमोहक वस्तुओ से सुशोभित दूकानों तथा रात की शेशनी आदि की देख कर 
वह अपने को एक नई दुनियाँ में पाने लगता हूँ | पुर के लोगों की रहन-सहन, वात-चीत का 
ढंग, दैनिक चर्या तथा आधथिक और वौद्धिक जीवन बादि ग्रामवासियों की अपेक्षा पृथक्‌ हुआ 
करता है । इन सब ब्रातो को देखते हुए हमारे मन में इस कुतूहुल का उत्पन्र होना स्वाभाविक 
ही है कि क्या प्राचीन काल में भी ग्राम-जीवन और नगर-जीवन में इस तरह का कोई भेद 
होता था या नही ? हमारा प्राचीन साहित्य विश्वास दिलाता है कि यह अन्तर हमारे देश में 
कोई आज ही नही, पहले भी माना जाता था। इस सवन्ध में कालिदास के 'शाकुन्तलम्‌' 
त्ामक नाटक में एक महत्त्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। इस गन्‍्य में दिखाया गया हैं. कि राजा 
दुष्यन्त की प्रेयसी हसपदिका उनसे रुष्ट है । वे विदूषक को आदेण देते हैं कि तुम जाकर उसे 
जरा 'नागरिक-वृत्ति' से समझा दो ।! इस समस्त पद से तात्पर्य शहर में रहने वाले लोगो के 
वार्तालाप की निपुणता एवं व्यवहार-चातुर्य से है । 


इसी ग्रन्थ में कण्व ऋषि के आश्रम का वर्णन आता है, जिसमे शार्धरव औौर 
शारद्रत नामक उनके दो प्रिय शिष्य रहते थे। आचार्य की आज्ञा के अनुसार वे चकुन्तछा को 
ले कर राजा दुष्यन्त की राजबानी हस्तिनापुर में उसे सौपने को पहुँचे । उसका दुष्यन्त के 
साथ गान्वर्व-विवाह कप्व के आश्रम में पहले ही हो चुका वा। शार्द्धस्‍्व वहां पहुँचते ही 
घवडा कर शारद्वत से अपने मनोभाव प्रकट करने छगा “मिश्र | यह वात तो सही हैँ कि राजा 
दुष्यन्त बडे ही आचार-विचार वाले है और उनके राज्य का कोर्ई भी व्यक्ति अपने धर्म और 
मर्यादा को नहो छोडता, पर सूनी जगह पर रहने के कारण यहां का जनरव मु वाटने दौड़ 
रहा हैं। मेरी तो दया वैसी हो हो गई है, जिस तरह तेज बाग की भयकर छपटो से साक 
होते हुये घर को देसने पर होतों हूँ।”* घारद्रत भो उसका समर्थन करता हुआ बहता ई-- 
“मेरी भो दशा तुम्हारी ही तरह हो गई है । पुर में आने पर मनुष्य ऊुछ 7सो सरह भोचयरा 
१ “'ससे ! गच्छ, नागरिकवृत्त्या सान्त्वय॑नाग्‌ 
शावुन्तरम्‌, कब ५ 
२ (तथापोद शब्यत्परिचित-पिविक्तेन मनसा 
जनाफीर्ण मन्ये हुतवहपरीन गृहमिद ॥ 
अभिजशान-शउुन्तदम, लफ ५,१६१ 
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मठो में रहते थे जहाँ पर भिक्षु लोग बिना सिले हुए बस्त्रो को प्रयोग में लाते थे। जहाँ तक 
पुरवासियो का प्रश्न है, वे बारीकी के साथ सिले हुए कपडे पहनते थे। वस्तुस्थिति तो यह है 
कि सैन्धव सम्यता-काल से ही हमारे देश में सुई-तागे व्यवहार में लाये जाते थे तथा कपडो 
की कतरन एवं सिलाई एक पुरानी भारतीय परम्परा थी। अधोवस्त्र के रूप में अधिकतर 
धोती काम में लाई जाती थी, जो सूती और रेशमो दोनो ही हुआ करती थी। लोग कभी- 
कभी पायजामा भी पहनते थे जिसको 'स्वस्थान'" कहा जाता था । छग्रता है कि भोजपुरी 
भाषा का सुत्यन' शब्द इसी 'स्वस्थान' शब्द का अपश्र श है। उत्तरीय वस्त्र के रूप में मिर्जई 
या कुर्ता का प्रयोग होता था। विज्येष अवसरो पर रूम्बा कोट या धुटनो तक लटकती हुई 
अचकन पहनी जाती थी । सिर के ऊपर लोग टोपो या पगडी धारण करते थे । पुर-ललनाएं 
लहँगा, साडी, चोली तथा किनारेदार चादर प्रयोग में लाती थी ।* 


सिर फे बालो को सजाना उस समय के श्छद्भार का एक अभिन्न अग था। अजन्तां 
और बाघ की चित्रकारियाँ पुर-सुन्दरियो द्वारा बाल संवारने के ढंग पर अच्छा प्रकाश डालती 
है। स्त्रियाँ अपने वालो को काढ कर एक सुन्दर चोटी गाँछती थी जिसे 'बेणी' कहा जाता 
था। कभी-कभी वे बालो को समेट कर ललाट पर एक जूडा बाँधती थी जिसे हमारे प्राचीन 
साहित्य में 'ललाटजूटक' 5 कहा गया है। बाणभट्ट ने हर्षचरित में लिखा है कि थानेश्वर की 
बचुएँ अपने केशपाश पर जाली लूगाती थी ! यह आज की महिलाओ के हेयर-नेट” का स्मरण 
दिलाता है। अधिक सौन्दर्य लाने के लिये वे अपने वालो में यथास्थान सुन्दर फूल भी खोस 
लेती थी । राजशेखर के अनुसार कान्यकुब्न की ऊलनाओ की केशरचना पूरे देश में आदर्श 
मानी जाती थी ।* उनके समय में भारतवर्ष का यह प्रधान नगर था, अतएवं वहाँ के नाग- 
रिको की,वेशभूषा का अनुकरण यदि अन्य स्थानों पर किया जाता हो, तो यह कोई आइचये की 
वात नही हैं । हमारे देश में आज दिन फैशन की रोशनो बम्बई और दिल्‍्लो जैसे महानगरो 
से आती है। 

वात्स्पायन लिखते हैं कि तागरक अपने बालो को भलीभाँति संवार डाले अपने 
मुखवास को छुद्ध करने के लिये उसे ताम्वूल-सेवन तो अवश्य ही करना चाहिए ( गृहीतमुख- 
वासताम्वूल कार्यान्यनुतिष्ठेत )॥ उसे सफेद और चिकने वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए 





१ लेखक का ग्रन्थ 'माचीन भारत में नगर तथा नगर-जीवन' ( प्रकाशक--हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी ), पृष्ठ ३३१ । 


३ वही पृष्ठ ३३३ । 
४ “यो मार्ग परिधानकर्मणि ग्रिरा वा सुक्तिमुद्राक्रमे । 


भगिययां कवरीचयेपु रचना यदुभूषणालीपु च ॥ 

दृष्ट सुन्दरि कान्यकुब्जललता लोकेरिहान्यल्च य- 

च्चक्षन्ते सकलासु दिक्षु तरसा तत्कौतुकिन्य स्त्रिय ॥7 
वालरामायण, १०, ९० 


जज अल 


तीज तक 


प्राचीन भारतीय पुर एवं सस्क्ृति १६१ 


ताकि उसके व्यवितत्व का उभाड अच्छा से अच्छा सम्भव हो सके । स्नान करते समय वह 
स्नानचुर्ण” का प्रयोग करे ।) लूगता है कि इस शब्द से वात्स्यायन का तात्पर्य किसी तन्‍्ह के 
उबठन से है जिसे पुरवासी नहाने के पहले प्रयोग में छाते थे। उनके अनुसार तीसरे या चौये 
दित नागर॒क को अपनी दाढी अवश्य ही बनवा लेनी चाहिये । उस समय आज जैसा 'सेफ्टी- 
रेजर' या अपने हाथ से दाढी बनाने का कोई साधन न था। इस काम के लिये नाई का 
सहारा लेता आवश्यक था, जिसका प्रतिदित मिलना असभव था | नहीं तो, यदि वात्स्यायन 
आज के युग में होते, तो वे लिखते कि प्रतिदिन दाढी बनाना नितान्त आवश्यक हैं । 


पुरवासी उस समय भी सुगन्वित तैल और इत्र आदि का व्यवहार करते थे। भारतीय 
तगरो में उन्तका उत्पादन अधिकता में होता था तौर विदेशों में उनकी तगडी मांग थी । रोम 
का प्लिनी नामक नागरिक अपने देद-वासियो को धिक्‍्कारते हुए लिखता है कि वे राष्ट्र की बतुल 
धनराणि भोगविलास की वस्तुओं के पीछे भारतवर्प भेज देते थे। आधुनिक केवडा-जल की 
भाँति फूलो के निचोड से सुरभित जल तैयार किया जाता था, जिसे छोग छोटी पिचकारियों 
की सहायता से अपने वस्त्र पर भली-भाँति छिडक लेते थे | चन्दन की घिस कर अनुलेप तैयार 
किया जाता था, जो बडा ही लछोकप्रिय था । इसीलिए प्राचीन साहित्य में 'चन्दनानुलेप का 
प्रचुर उल्लेख मिलता है । गर्मी के दिनों में पुर-सुन्दरियाँ इससे अपने अवयवों को चचित फरती 
थी ( काचितृू, पिपेषान्तविछेपनम्‌ ) | सुवास के लिए आज लोग अगरवत्ती को घ्यवहार में 
लाते हैं । उस समय अमीर लोग अपने वैठक-खाने, शयनगृह तथा पूजाघरों में चन्दनवत्ती या 
धूपवत्ती जलाते थे | स्त्रियाँ चन्दनवत्ती ( कालागरु ) के घुए' से अपने केशपाश को सुवासित 
कर अपने प्रियतम से मिलने जाती थी ( शिरासि कालागरुघूपितानि कुर्वन्ति नार्ये सुरतो- 
त्सवाय )। 


उस समय भी अगराग कास्मेदिक का प्रयोग होता था । ये दो तरह के होते थे । एक 
तो केसरिगा रग का होता था, जो काश्मीर से मिलने वाले कुकुम के केसर से तैयार किया 
जाता था। इसे प्राचीन साहित्य में 'कुकुराग कहा गया है । यह वठा ही सुणवुदार होता 
था और पयोघर एवं नितम्व भाग पर लगाया जाता था ( पयोधर कु कुमरागपिञ्ञरै )। दूसरा 
गाढे लाल रग का होता था, जो छाक्षारम से तैयार किया जाता था। इसे अघरो के ऊपर 
चढाया जाता था ( लाक्षारसरागलोहिते )। एस क्रिया को णवर-रजन्* बाह्य जाता 
था । यह आधुनिक युग के लिपस्टिक का स्मरण दिलाता हैँ । कुमारसभव में कहा गया है कि 
पावंती के ओठ लाक्षारस के अगराग को तरह लाल रग के छगतने थें।" इसे घरणो पर नी 
चढ़ाया जाता था, जो कि महावर का स्मरण दिलाता हैँ । छाक्षारस का अगराग अलपवणय' 


१ देखिए मेरा ग्रथ प्राचीन भारत में नगर तथा नगर-जीवब', पृष्ठ ३४४। 
२. देरिए मेरा प्रथ प्राचीन भारत में नगर तथा नगर-जीचाय', पु० ३३४५ 
३. ससतुसदार पृ० ६, 

४. नाट्शाग्त २३, ३० 

५ घऋतुगहार, १, ५ 
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हो जाता है। मैं भी सासारिक सुख और वासनाओ में चिपटे हुये नागरिकों को उसी तरह 
देखता हूँ, जिस तरह स्नान किया हुआ व्यक्ति तेल से सने गन्दे आदमी को, जागता सोते को, 
स्व्रतत्न पराधीन को या पवित्र नर पापी को देखता है ।”? इन उल्लेखो से स्पष्ट हैं कि नगर- 
जीवन और ग्राम-जीवन तथा इसी तरह नगर-जीवन और गरण्य-जीवन में भेद था | 
कालिदास-प्रणीत मालविकाम्निमित्रम्‌ में ग्राम-नयर-भेद के विपय में एक महत्त्वपूर्ण 
उल्लेख मिलता है | इसके पहले अक में गणदास और हरदत्त नाम के दो आचार्यों का वर्णन 
मिलता है जो कि संगीत के मर्मज्ञ थे। पर, दोनो एक दूसरे से जलते और नीचा दिखाने की 
ताक में रहते थे। एक दिन वे एक दूसरे को हराने की ठान कर राज-दरबार में पहुँचे और 
महाराज से निवेदन किये कि श्रीमनू, | हम लोगो के कछा-ज्ञान की परीक्षा अपने सामने ले 
कर सदा के लिये निपटारा कर दें कि हम में कौन विपय का अधिक मर्मज्ञ हैं ? उस समय 
दरवार में सयोग-वश महारानो और उनके साथ परित्राजिका कौशिको भी उपस्थित थी। 
महाराज देवी कोशिको से वडे हो शिष्टाचार के साथ कहते है. कि इन दीनों कलाकारों की 
ज्ञान परीक्षा अगर आप हो कर देती तो अच्छा रहता । इस पर परिब्नाजिका अचम्भित हो, 
कहती है--“महाराज ! आप भी क्‍या मजाक करते हैं। नगर के रहते रत्न की परख कही गाँव 
में होती है” ?* राजशेखर-प्रणीत कर्पूरमल्लरी में विदृपक ( कुरज्भधक नामक ) कहता है कि 
कस्तूरिका का विक्रम कही ग्राम में सम्भव हो सकता है ? ( कत्त्यूरिआकुग्गामें-विवि-कंणि- 
आदि )। इस उल्लेख से स्पष्ट हैं कि नगर में गुण की परख रखने वाले व्यक्तियो एवं कला- 
कारो का बाहुल्य था। इस कथन की तुलना हम विहारीलाल के निम्नलिखित दोहो से कर 
सकते हैं--- 
वेन इहाँ नागर बडे जिन आदर तो आब। 
फूल्या अनफूल्यों भयौ गँवई गाँव गुलाव ॥ 
कर ले सूँघि सराहि के सर्व रहे गहि मौन । 
गन्धी गन्ध गुलाव की गँवई गाहक कौन ॥ 
अजो | गाँव में गुलाव का फूलना न फूलना एक सा ही है। भला, वहाँ वे कदरदाँ 
जौहरी ( नागर ) कहाँ हैं, जो उसको कोमत को समझे । अरे इत्रफर्रोश | तेरी अक्ल कही 
मारी गई है, क्या रे ? तू इस वात को समझता क्यो नही कि तेरे गुलाब के गाहक भला कही 
गाँव ( गेंबई ) में मिल सकेंगे ? मारूविकास्निमित्रम्‌ एवं कर्परमझ्नरी के प्रमाणो से स्पष्ट है 
कि जो विद्वान यह कहते हैं कि प्राचीन भारत में नगर नही थे, वे भ्रम में है। ग्राम और नगर 
में जी अन्तर आज माना जाता है वह पहले भी माना जाता था । 
भास-कृत स्वप्नवासवदत्तम्‌ में वर्णन मिलता है कि जब राजा का दल-वल सूने जगल 
में ऋषि के आश्रम में प्रवेश करता है तो वहाँ खलवली मच जाती हैं | राजा का एक मुंहलगा 


१ अम्यक्तमिव स्तात शुचिरशुचिमिव प्रवुद्ध इब सुप्तम । 
वद्धमिव स्वैरगतजनमिव सुखसगिनमवेमि ॥” वही, अक ५,१२ 
२ अलमुपालम्मेन ! पत्तने सति ग्रामे रत्लपरीक्षा' 
मालविकास्निमित्रम्‌, अंक १ 
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कर्मचारी, जो सुलझा हुआ भी था, दूसरे कर्मचारियों को फटकार लगाता हुआ कहता है--“ है ! 
आप इस बात को समझते क्यों नही कि यह तपोवन है ? यहाँ किसी प्रकार की भगदड मचाने 
की आवश्यकता नही है क्योकि इससे राजा की बदनामी होगी । आश्रम में रहने वाढो के साथ 
मीठे वबन बोलना चाहिए और अच्छा व्यवहार दिखाना चाहिये । वे नगर के अपमान से बचने 
के लिये ही तो आ कर बन में रहते है।” इस उद्धरण से स्पष्ट हैं कि नगर लौकिक सायनाओ 
के लिये था और जगल घर्म-साधता के लिये ।? पारमाथिक वीघायन ने कहा है कि पुर में 
रहने वाले मनुष्य का नेत्र, वदन एवं शरीर कुण्ठित हो जाता है तथा फलस्वरूप सिद्धि-प्राप्ति 
के लिये वह आयोग्य हो जाता है ।* हर्प-कृत रत्नावली नाटिका में विक्रमवाहु का अमात्य 
वत्सभूमि उदयन की राजधानी कौशञाम्वी मेरा जदरवार की चहल-पहल को देख कर स्तव्य हो 
कहने लूगता है --अजी ! कही हथसारों में बंधे कुज्लर मेरी दृष्टि को लुभा रहें है तो कही 
मन्दुरा में बंधे हुये तुरग | कभी सगीत-ध्वनि से मैं आक्ृष्ट हो रहा हूँ तो कही दरबार में छुगी 
गोष्ठियो के द्वारा । राजमहल के वाहरी दृश्य को ही देख कर सिंहलेन्द्र का ऐश्वर्य मुझे विस्मृतत 
हो जाता हैं। प्रवेश-द्वार पर हो खढे मेरे कुतूहूल को लख कर द्वारपाल मुझे गेंवार के रूप में 
ग्रहण कर रहा है २-- 
आक्षिप्तो जयकुल्लरेण तुरग्रान्तिवर्णयन्वल्लभा- 
न्सग्रीतघ्वनिनाहुत ध्षितिमृत गोष्ठीपु तिप्ठत्क्षणम्‌ । 
सद्यो विस्मृतर्सिहलेन्द्रविभव कक्ष्याश्रदेशेड्प्यहो 
हा स्थेनेंद कुतूहलेन महता ग्राम्यों यथाउह कृत ॥ 


हुयेनसाय लिखता है कि कान्यकुब्ज तथा अन्य नगरो में रहने वाले भारतीय नागरियो 
की चाल ढाल अनुकरणीय थी । वात्स्यायन के कामसूत्र में वणित 'वागरक' शहर की सम्यता 
में पले हुए कला-प्रेमी शौकीन भारतीय नागरिक का प्रतिनिधित्व करता है । उन्होने 'नागरक' 
की जिस दिनचर्या का उल्लेख किया हैं, उसमें प्राचीन पुर-समाज के सास्कृतिक जीवन का हमे 
एक सुन्दर प्रतिबिम्ब मिलता हैं। 

प्राचीत समय में नागरिको की वेशभूषा किस तरह को होती थी यह तो स्वय एक 
चडा विषय हो जाता है जिस पर स्वततन्न ग्रन्य का निर्माण किया जा सकता है। यहां सक्षेप 
में इतना कह देना आवश्यक है कि चीनी यात्रियो का यह कथन कि भारतवर्ष में दर्जीगीरी 
होती ही नही थी, पूर्णवया निराघार हैँ । उनका यह वकक्‍्तब्य नगर में रहने वारों की वेग- 
भूपा से नही, अपितु बौद्ध श्रमणों फे पहनाबे से सम्बाँवित हैं। चोनी यात्री यर्टां लपियतर 





१ “परिहरतु भवान्‌ नृपापथधाद ने परुपमसाश्रमयानिपुप्रयोज्यम्‌ । 
नगरपरिभवान्विमोस्नुमेते वनममिग्रम्य मनस्विनों यसन्ति ॥॥ 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ लफ १ 
२ (ुररेपुएुण्थितशरीस्सतत्परियर्णनीम्रवदनशन । नगरें वनन्‌ 
सिद्धिमबाप्यतोति ने तदस्ति । ग्रोधायन पर्मसूय, २,३,५३ । 
३. देशिये, मेरा प्रस्य 'स्टषोग इन एंड इंडिया छिटी हेंए पा! प्रस्यागता । 
२१ 
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मठो में रहते थे जहाँ पर भिक्षु छोग बिना सिलछे हुए बस्त्रो को प्रयोग में लाते थे । जहाँ तक 
पुरवासियो का प्रइन है, घे वारीकी के साथ सिले हुए कपडें पहनते थे । वस्तुस्थिति तो यह है 
कि सैन्धव सम्यता-काल से ही हमारे देश में सुई-तागे व्यवहार में लाये जाते थे तथा कपडो 
की कतरन एवं सिलाई एक पुरानी भारतीय परम्परा थी। अधोवस्त्र के रूप में अधिकतर 
धोती काम में छाई जाती थी, जो सूती और रेशमो दोनों ही हुआ करती थी । लोग कभी- 
कभी पायजामा भी पहनते थे जिसको 'स्व्रस्थान'१ कहा जाता था । लगता हैँ कि भोजपुरी 
भाषा का सुत्यन' शब्द इसी 'स्वस्थान' शब्द का अपभ्र श हैं । उत्तरीय वस्त्र के रूप में मिर्जई 
या कुर्ता का प्रयोग होता था। विशेष अवसरों पर लूम्बा कोट या घुटनों तक लटकती हुई 
अचकन पहनी जाती थी | सिर के ऊपर लोग टोपी या पग्डी धारण करते थे । पुर-छलनाएं 
लहँगा, साडी, चोली तथा किमारेदार चादर प्रयोग में छाती थी ।* 


प्तिर कै वालो को सजाना उस समय के झाज्भार का एक अभिन्न अग था। अजन्ता 
और बाघ की चित्रकारियाँ पुर-सुन्दरियों द्वारा वाल संवारने के ढग पर अच्छा प्रक्राश डालती 
हैं। स्त्रियाँ अपने वालो को काढ कर एक सुन्दर चोटी गांछती थी जिसे 'बेणी” कहा जाता 
था। कभी-कभी वे बालो को समेट कर लछलाट पर एक जूडा वाँवती थी जिसे हमारे प्राचीन 
साहित्य में 'छलाटजूटक”3 कहा गया है। बाणभट्ट ने हर्पचरित मे लिखा है कि थानेब्वर की 
वबुएँ अपने केशपाश पर जाली लगाती थी | यह आज की महिलाओो के 'हेयर-नेट' का स्मरण 
दिलाता है । अधिक सीन्‍्दर्य लाने के लिये वे अपने वालो में यथास्थान सुन्दर फूल भी खोस 
लेती थी। राजशेखर के अनुसार कान्यकुग्ज की ललनाओ की केशरचना पूरे देश में आदर्श 
मानी जातो थी ।* उनके समय में भारतवर्प का यह प्रधान नगर था, अतएवं वहाँ के नाग- 
रिको की,वेशभूपा का अनुकरण यदि अन्य स्थानों पर किया जाता हो, तो यह कोई आदचर्य की 
वात नही हैं। हमारे देश में आज दिन फैशन की रोशनो वम्बई और दिल्‍ली जैसे महानगरो 
से आती हैं । 

वात्स्यायन लिखते हैं कि नागरक अपने वालो को भलीभांति सँवार डाले अपने 
मुखवास को शुद्ध करने के लिये उसे ताम्बूल-सेवन तो अवश्य ही करना चाहिए ( गृहीतमुख- 
वासताम्बूल कार्यान्यनुतिष्ठेत )॥ उसे सफेद और चिकने ब॒स्त्रो का प्रयोग करना चाहिए 





१ लिखक का ग्रन्थ माचीन भारत में नगर तथा नगर-जीवन' ( प्रकाशक--हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी ), पुष्ठ ३३१ । 


२ वही, पृष्ठ ३३१ । + 
हे वही पुष्ठ ३३३। 
४ “यो मार्ग परिधानकर्मणि गिरा वा सूक्षतिमुद्राक्रमे । 


भगिया कवरीचयेपु रचना यद्भूषणालीपु च ॥ 

दृष्ट सुन्दरि कान्यकुब्जललना लोकेरिहान्यच्च य- 

च्चक्षन्ते सकलासु दिक्षु तरसा तत्कौतुकिन्य स्त्रिय ॥' 
वारूरामायण, १०, ९० 
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ताकि उसके व्यवितत्व का उभाड अच्छा से अच्छा सम्भव हो सके । स्नान करते समय वह 
'स्नानचूर्ण! का प्रयोग करे ।। लगता है कि इस शब्द से वात्स्यायन का तात्पर्य किसी तरह के 
उबटन से है जिसे पुरवासी नहाने के पहले प्रयोग में छाते थे । उनके अनुसार तीसरे या चौथे 
दिन नागरक को अपती दाढी अवश्य ही बनवा लेनी चाहिये । उस समय आज जैसा 'सेफ्टी- 
रेजर या अपने हाथ से दाढी बनाने का कोई साधन न था। इस काम के लिये नाई का 
सहारा लेना आवश्यक था, जिसका प्रतिदिन मिलना असभव था। नही तो, यदि वात्स्यायन 
आाज के युग में होते, तो वे लिखते कि प्रतिदिन दाढ़ी वताना नितान्त आवश्यक है । 


पुरवासी उस समय भी सुगन्वित तेल और इत्र आदि का व्यवहार करते थे। भारतीय 
नगरो में उनका उत्पादन अधिकता में होता था तौर विदेशों में उनकी तगडी माँग थी । रोम 
का प्लिनी नामक नागरिक अपने देश-वासियो को घिवकारते हुए लिखता है फरि वे राष्ट्र की अतुल 
धनराशि भोगविलास की वस्तुओ के पीछे भारतवर्प भेज देते थें। आधुनिक केवडानजठ की 
भाँति फूलो के निचोड से सुरभित जल तैयार किया जाता था, जिसे छोग छोटी पिचकारियो 
की सहायता से अपने वस्त्र पर भलछी-भाँति छिडक लेते थे | चन्दन को घिस कर अनुलेप तैयार 
किया जाता था, जो बडा ही लोकप्रिय था । इसीलिए प्राचीन साहित्य में “चन्दनानुलेप”* का 
प्रचुर उल्लेख मिलता है । गर्मी के दिनो में पुर-सुन्दरियाँ इससे अपने अवयवों को चचित करती 
थी ( काचित्‌, पिपेषान्तविलेपनम्‌ ) । सुवास के लिए आज लोग अगरबत्ती को ध्यवहार में 
लाते है । उस समय अमीर छोग अपने वैठक-खाने, शयनगृह तथा पूजाघरो में चन्दनवत्ती या 
धूपवत्ती जलाते थे | स्त्रियाँ चन्दववत्ती ( कालागरु ) के घुए' से अपने केशपाश को सुवासित 
क्र अपने प्रियतम से मिलने जाती थी ( शिरासि कालागरुधूपितानि कुर्वन्ति नाग सुरतो- 
त्सवाय ) । 


उस समय भी अगराग कास्मेटिक का प्रयोग होता था । ये दो तरह के होते थे । एक 
तो केसरिगा रग का होता था, जो काइमीर से मिलने वाले कुकुम के केमर से तैयार किया 
जाता था। इसे प्राचीन साहित्य में 'कुकुराग” कहा गया हैँ । यह बडा ही सुशवुदार होता 
था और पयोधर एवं नितम्ब भाग पर लगाया जाता था ( पयोधर कु कुमरागपिश्र )। दूसरा 
गाढे लाल रग का होता था, जो लाक्षारस से तैयार किया जाना था। इसे अधसे के #पर 
चढाया जाता था ( लछाक्षारसरागलोटित )। इस क्रिया को अधर-रजन बहा जाता 
था। यह आधुनिक युग के लिपस्टिक का स्मरण दिलाता है | कुमारसभव में पह्मा गया है कि 
पाती के ओठ लछाक्षारस के अगराग को तरह छाऊ रग के लगते थे ।४ हे चरणों पर भो 
चढाया जाता था, जो कि महावर का स्मरण दिलाता है। छाक्षारस का अगराय 'अधतल्लायगा 








१ देसिए मेरा ग्रथ 'प्राचीन भारत में नगर तथा नगर-जोयय', पृष्ठ ३३४। 
२. देसिए मेरा ग्रन्थ 'प्रानीन मारत में नयर तथा नगर-जीवन, पृ० ३३५ 
है ऋतुसहार पृ० ६, ५ 

४. नाट्मास्त २३, ३० 

५ घऋतुमहार, १, ५ 
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कहलाता था ( जलक्तपाटलेत )। इसी अलक्तक हब्द से आल्ता शब्द निकला । आधु- 
निक काल में स्त्रियाँ जाल्ते से महावर रचती हैं । 
उस समय के रईसो की सवारियो में घोडा-गाडी उल्लेखनीय है। यह आकार में आधु- 
निक पालछो-गाडी या वग्घी के तुल्य थी, जिसमें कमी कमो दो घोडे जुते रहते हैं । उन्नो- 
सवी तथा बीसवी सदो के प्रारंभिक भाग में घनोमावी सेठ-साहुकारो त्या जमीदार-घरानो में 
इस तरह की घोआगाडियाँ प्रयोग में लाई जातो थी । पटना में इस तरह की घोडा-गाडियाँ 
अब भी चलती हैं । घतिक नागरिक पालकी पर भी निकलते थे । अमरावतती की कला में कई 
तरह की हवादार पालकियो का अकन किया गया हैं। नागरिक मनोविनोद के लिए उद्यान- 
यात्रा ( पिक्तिक ) किया करते थे। उस समय नगरो में उद्यान लगाने की प्रथा लोकप्रिय 
थी। मन्दसौर के लेख से ज्ञात होता है कि माठ्वा के दणपुर नामक नगर की वाढठिकाएंँ वहाँ 
की गजगामिनी पुर-वधुओ की चाल से सुगोभित होती रहती थी ।॥* मृच्छकटिक में 'पुष्पक- 
रण्डक' नामक पुरवाटिका का उल्लेख मिलता है, जो इलाहाबाद के आधुनिक कम्पनी वाग या 
जुसरोवाग की भाँति तगर-शोभा का प्राण रहा होगा ।* इस नाटक में विदृषक इसकी प्रसशा 
करता हुआ कहता है कि यह उद्यान अपनी शीतलता द्वारा आज नन्‍्दनवन को भी मात कर 
रहा है ( लूघुकरोतोव तन्‍्दनवनस्य सश्नीकताम्‌ ) 
रघुवज्ञ से ज्ञात होता है कि उज्जयिनी के नागरिक मनोविनोद के लिए उद्यानयात्रा 
( पिक्निक ) करते थे। इसका सबसे बच्छा वर्णन वात्स्यायन ने किया है । वे लिखते हैं कि 
नागरिक अच्छे वस्त्र और जाभूषणों से सुशोभित ( स्वलकृता ) हो भी भाँति सजी हुई 
सवारियो में वैठ कर समीपवर्ती उद्यान मे जायें। वे अपने साथ खाने-पीने का सामान और 
गाने-वजाने की टोली को भी छे ले | वे अपना पूरा दिन वही पर मबुर वार्तालछाप और 
सामूहिक मनोविनोद में व्यतीत करे और सन्व्या के समय तक अच्छो तरह दिलवहलाव कर 
प्रचन्‍्तचित हो घर वापस छोटें ॥3 वात्स्यायन के वर्णन से छगता हैं कि उस समय उद्याल- 
यात्रा अत्यन्त लोकप्रिय थी। पुरवाठिका प्रेमी-प्रेमिकाओ के मिलन का गुप्त स्थान भी हुआ 
करता था। वहुवा वहाँ से युवक द्वारा अपनी प्रेयसी युवत्ती को भगा ले जाने को घटनाएँ 
हो जाया करती थी ( कन्यामपहरेदिति विवाहयोगा )। 
अमीरों के घर खर्चीली दावते हुआ करती थी जिनमें मास-मदिरा खूब चला करती 
थी । इन्हें आपानक' कहा जाता था | ऐसे अवसरों पर तरह-तरह को मदिराएं शराव के 
प्याछो में, जिन्हें वपक' कहा जाता था, भर कर पिलायी जाती थी। लगता है कि राजकुल 
को महिलाए' भी कमी-कमी मदिरापान करती थी। मालविकास्निमित्रतु चामक नाटक में 
अस्तिमित्र की प्रवाच महिपी इरावती मदिरा में उन्मत्त दिखाई गई हैं ।४ विवाह के लिए प्रयत्त 





१ अजज्ञगामिश्च तुरागवर्भि. वनाति यस्मिन्समलकृतानि' सरकार, सेलेक्ट इस्क्रिप्शंस, 


पृ० १९१ 
२ देखिते, मेरा प्रंथ, 'हमारे पुराने तगर' ( प्रकाशक, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलहाबाद ), 
पृ० ११३॥ 


डे कामसूत्र, पृ० ५३, सूत्र ४०-४१ । 
४. सालविकास्निमित्रमू, पृ० ४९ 
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( कोर्टशिप ) भी एक प्राचीन परम्परा थी। इसे 'अनुरजन” कहा जाता था ( स्वयमेवानुर- 
जयेत्‌ ) | गुणसपन्‍न युवक एवं युवतियों के ऐसे भी उदाहरण मिलते थे जिनका विवाह गरीबी 
या माँ-बाप के मर जाने के कारण रुक जाता था | अतएव विवाह के हेतु स्वयं प्रयत्त के लिए 
वें वाष्य हो जाया करते थे । प्राय घनिक कुलो में भी यह प्रथा प्रचलित थी । वात्स्यायन 
लिखते हैं जिस युवती पर युवक अनुरक्त हो, उसे वह विविध उपायो द्वारा प्रसन्‍त करने की 
चेष्टा करे ( तया सह पुष्पावचय ग्रथन दुहितृकाक्रीडायोजनम्‌ ) अच्छे वस्त्र एव आभरणों से 
विभूषित होकर अपनी प्रेयसी के समक्ष जाय क्योकि युवतियाँ प्राय. दार्शनीय व्यवित से ही 
अधिक प्रभावित होती है ( युवतयो हि ससृष्ट्मभीदक्षणदर्शन च पुरुष प्रथम कामयन्ते )। उसके 
मन में अपने प्रति अनुराग उत्पन्न करने के लिए वह उसे ऐसी वस्तुओ को भेट में दे, जिसमे 
उसकी अभिरुचि हो या सुन्दर कथा-कहानियाँ और मधुर गीत आदि द्वारा उसे रीझ्ष लेने की 
चेष्टा करे । ( वर्धमानानुरागो वाख्यातके मन कुर्वतो मन्वर्थाभि कथाभिश्चित्तहारिणीभिश्च 
रजयेत्‌ )। इसी तरह यदि प्राप्त-यौवना, किसो गुणसपन्न एवं दर्शनीय युवक को अपनी 
चेष्टाओ द्वारा पति चुनने में सफल होती थी, तो वह विवाह सामाजिक दृष्टि से ठीक समझ्ा 
जाता था। राजकुलो में पतिवरण के इसी सिद्धान्त को लेकर स्वयवर की प्रथा निकली 


होगी । 


नगर-समाज कला और सगीत का प्रेमी सदा से ही रहा है । उस समय के नगरो में 

ऐसी सस्थाएं वर्तमान थी, जहाँ पर ललित-कला के विविध विपय्रो--गाना, वजाना तथा 
चित्रकारी आदि--की शिक्षा दी जाती थो । मालविकामिनिमित्रम्‌ में एक कलाभवन का उल्लेख 
मिलता है जिसमे गणदास नामक आचार्य सगीत की शिक्षा देता था। वात्स्पायन ने लिखा 
है कि प्रत्येक नागरिक के लिए उच्च कला का ज्ञान नितान्त बावश्यक हैं। ललितविस्तर 
नामक ग्रन्थ में राजकन्या गोपा के साथ कुमार सिद्धार्थ के विवाह का जब प्रशइन छिड्ता है उस 
समय उसके पिता इसके लिये अपनी अन्यमनस्कता प्रकट करते हुए आग्रह करते हैं कि हमारी 
कुलपरपरा के अनुसार अभी तक कन्याओ का विवाह कला में निपुण व्यक्ति के ही साथ 
होता आया है। कुमार सिद्धार्थ तो कलाज्ञान से सर्वथा रहित हैं। में अपनी कलानिपुणा पुत्री 
का उनके साथ विवाह, क्‍यों कर दूँ ?? जो वाजे नागरिको में विशेष रूप से लोकप्रिय थे 
उनमें वीणा, बांसुरी और मृदग उल्लेसनीय है । भास ने 'चारदत' नामक नाटक में वीणा 
को समुद्र से निकला हुआ रत्न कहा है।” वाँसुरी ( वेणु ) को प्रशसा करते हुए 
वात्स्मायन लिखते है कि वह वाद्य प्रियतमा के मन को मुग्व करने का एक प्रिय उपाय है ।* 
मृच्छफटिक के अनुसार वसन्तसेना की संगीतशाला में भोरे की मधुर गुज्जार के समान वासुरी 
अत्यन्त मथुरता के साथ बजाई जा रही थी उसमें युत्॒तियाँ जब अपने कोमल करो से मृदग 





१ '“अस्मांक चाय फुलघर्म शिल्पनस्य कन्या दातत्या माशित्पभस्पेति, 
कुमारब्च न शिल्पजस्तलक्वमणिल्पज्ञायाह्‌ दुहिता दास्यामि' 
लडिनिविन्तर १२, १४३ 
२ 'दोणा नाम समुद्रोत्वित सत्नम्‌! चागइत्त, मकर ३ । 
३. 'बश घादमतों या धब्द मणोतति सा वष्या भरती मामगूत्र, पृष्ठ ३३९, सूप ४5१ । 
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वजाती थी, उस समय बादलो के गर्जन की तरह गम्भीर शब्द निकलता था।" 


रईसो के घरो में पशुशाला और पक्षिशाल्ता बनी होती थी । लोग अपने मनोविनोद 
के लिये मेडा, बन्दर और मुग पालछते थे ( क्रीडनार्थ वा नरा वाञछन्ति पक्षिणम्‌ )। उद्यान- 
यात्रा ( पिक्निक ) के प्रसंग में वात्स्यायन ने लिखा है कि नागरिक पुर-वाटिका में भेडो की 
लडाई ( मेष-युद्ध ), तीतर-बटेर की जुझान ( लावक-युद्ध ) और मुर्गा-लडान ( कुक्कुट-युद्ध ) 
आदि द्वारा अपना दिलबहलाव करे ।* कामसूत्र मे मुर्गा-लडान ( कुक्कुट-युद्ध ) की गणना 
चौंसठ कलाओ में की गई है । मृच्छकटिक में उज्जयिन्ती-वेश्या वसन्तसेना की पशुशाला का 
मनोरम वर्णन मिलता है। इस ग्रन्थ के अनुसार वहाँ हाथी भात, तेल और घी से मिश्रित 
पिण्ड का भक्षण वडी ही सस्ती के साथ कर रहा था और उसके पास दुष्ट बन्दर, चोर को 
तरह मजबूती से जकइ दिया गया था ( पाटच्चर इव दृढबद्धो शाखामृग ) कही घोडो के 
वाल सवारे जा रहे थे, तो कही भेडो की गर्दत मली जा रही थी ( मद्य॑ते ग्रीवा मेषस्य )। 
उसमें तेल से मली हुई सीग वाले बैल ( बलीवर्द ) जो बैलगाडी ( प्रवहण ) में जोते जाते 
थे, खडे थे। समीप ही अपमानित कुछीन व्यक्ति की तरह भेस रूम्बी साँसें ले रही थी ।* 

उसके घर मे पक्षिशाला, पशुशाला से अछूय वनी थी | उसका दृश्य तो और भी अनु- 
पमर था। उसमें मोर पख्॑ को फडफडा कर उत्साहपूर्वक नाच रहा था। वह अपनी सुन्दर 
चालो द्वारा मानो रमणियो को आदर्श गति की शिक्षा दे रहा था ।४ खूटियो में ऊटकाए गए 
पिजरो में वटेर, तीतर और कबूतर आदि पक्षी पाले गए थे । अन्य पिंजरो में कही तोता दही- 
भात से भरे पेट वाले ब्राह्मण की भाँति वेद-पाठ कर रहा था, कही कबूतरो के जोडे आलियन 
में रत हो कर सुख का आनद ले रहे थे ( अन्योन्यचुम्बनपराणि सुखमभनुभवन्ति पाराबतमिथु- 
तानि ) । कही तरह-तरह के फलछो के रस का आस्वादन करमे से प्रसन्‍न सुरीली कठ वाली 
कोयल कूजन कर रही थी और कही जछूरत से ज्यादे सम्मान पाने के कारण गवित मैना टर- 
टरा रही थी ।* 

जहाँ तक उत्सवो का प्रश्न है, इस बात का निर्देश पहले ही किया जा चुका है कि 
भारतीय नागरिक बडे समारोह के साथ इन्हें मनाते थे । यह हमारे प्राचीन साहित्य और 
विदेशो यात्रियों के वर्णन से-स्पष्ट है। भारतीम उत्सवो का परिचय इतनी थोडी जगह में 
देना समव नही हो सकता । इतना कह देना पर्याप्त होगा कि भारतीय उत्सवो की पृष्ठभूमि 
बहुत कुछ सीमा तक सामाजिक और धार्मिक दोनो ही थी। यहाँ उदाहरण के लिए 'मदनोत्सव 
का वर्णन किया जाता है, जिसका सस्कृत-नाटको में बहुधा उल्लेख मिलता है । सम्राट हर्ष की 
'रत्नावली' नामक नाटिका में इसका सुन्दर वर्णन प्राप्त होता है। इसके अनुसार एक बार 
वसन्त ऋतु के आगमन के अवसर पर कोशाम्बी के नागरिकों ने मदनोत्सव का आयोजन बहुत 


'युवतिकरताडिता जलवरा इब गम्भोर नदन्ति मृदगा, । मुच्छकटिक, अड्ू ४ । 
'तत्रवानुभूय कुक्कुटलावकमेपचूतयुद्ध ” कामसूत्र, पृष्ठ ५३ । 

देखिए, मेरा ग्रथ हमारे पुराने नगर, पृष्ठ ११५। 

“परदर्गत शिक्षमाणानीव कामिनीनाम्‌” मुच्छकटिक, अँक ४। 

“अधिक कुरकुरायते मदनसारिका” वही, अक ४ । 
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ठाट-वाट से किया था। इसे देखने के लिये महाराज उदयन अपने प्रासाद के कोठे पर आए । 
इस अवसर पर नगरवासियो का प्रमोद चरम सीमा पर पहुँच चुका था। विदृषक कहता है-- 
महाराज ! आप जरा इस मदन-महोत्सव की शोभा को तो देखें । मतवाली कामिनियाँ अपने 
हाथो में पिचकारी लेकर मस्ती में झूमते पुरुषों पर रग डाल रही है । पुरुषगण कुतूहलवश 
नृत्य कर रहे हैँ और उनकी तालियो के शब्दों से गलियाँ मुखरित हो रही हैं। उडाए गए 
गुलाल से दस दिशाओ का मुख पीतवर्ण हो रहा है ।" 

उदयन नगर-वासियो के उत्साह एवं असीम प्रसन्नता को देख कर अत्यन्त प्रसन्न होते 
हैं। उन्हें ऐसा लगा, मानो इस अवसर पर उनका राजधानी कोणाम्बी कुवेर-नगरी के भी 
ऐश्वर्य को मात कर रही थी । इस समय तक लोगों की पिचकारियो से निकला हुआ पानी 
चारो ओर फेल रहा था । उस पर उद्धत स्त्रियाँ जब चलती थी, तो उनके कपालो से इस पर 
अबीर गिरता था जिससे वहाँ को कर्श लाल वर्ण का हो जाती थी । जब मनचले नागरिक 
अपनी पिचकारियों के जल से वेदयाओ पर प्रहार करते थे, उस समय उनका हाव-भाव और 
विकास देखते ही बनता था । जब लोग गुलाल तेजी से उडाने लगे, उस समय चतुदिक अन्ध- 
कार सा फैलने लगा। वीच-बीच में भूषण के रूप में घारण की गईं मणियो के आलोक मे जब 
साँप के फण की आकृति वाली पिचकारियाँ दृग्टिगोचर होती थी, तो पाताल-छोक का दृश्य 
स्मरण हो उठता था | 

यह उत्साह अभी चल ही रहा था कि मदनिका नामक दासी ने हाथ में आम्रमजरी 
लिए हुए महाराज को सूचित किया --महारातरी का निवेदत हैं कि मकरन्दोद्यान मे जा कर 
अशोक-वृक्ष के नीचे कामदेव की पूजा करनी है, अतएव आर्यपुत्र वहाँ शीघ्र पधारे। इसके अनु- 
सार विदृषक के साथ उदयन मकरन्दोद्यावन में आए। इसकी छटा को देखते ही विस्मित हो 
वोल उठे--अहा ! मकरन्दोद्यान कितना सुन्दर हैं । वसन्त के यहाँ आ जाने से ये वृक्ष भी मत- 
वाले से लूग रहे है क्योकि मूंगे की सदृश कान्ति वाले नव पल्‍लवो से इनकी लाली बढ गई है । 
भौरो का शब्द कितना सुमधुर एवं आह्वादकारी हैँ। दक्षिण वायु इनकी णासाओं को हिला 
रही है | ऐसा लगता है कि नशे की मस्ती में ये वृक्ष छूम रहे है ।* 








१ “प्रकीर्णपटवामपुओजपिज्जरितदशदिशामुखस्य सश्रीकता 
मदनमहोत्सवस्य रत्नावली, अक £ 
२ “अस्मिन्प्रकीर्णपटवासकतान्धकारे 
दुष्टो मनाग्रमणिविभूषणरश्मिजाले । 
पाठालमुद्तफणाकृतिश्ठ ड़ फोध्य 
सामदय सस्मरयतोह भुजगलोक ॥ रत्नावछों अक १, शोक १२ 
हे उद्यद्विद्रुमकान्तिभि किसलयस्ताम्ना त्विप विश्वतों 
भूज्जालोविरते कर्लूरविददव्याहारठीलामूत- । 
घूर्णन्तो मलयानिलाहतिचर्क शासामनमूहर्मुहु- 
भान्ति प्राप्य मघुप्रसगमधुना मत्ता इयामी टरुमा शा 
र्तायात, लगा ६, इलोबा १७ 
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मृच्छकटिक के वर्णन से लूगता हैं कि जुए की जर्तों का पालन बडी कडाई के साथ 
करना पडता था। यह आवश्यक था कि दाँव पर जो सपत्ति रखी जाय या कोई वादा किया 
जाय, उसे विना किसी हिचक के अदा कर दिया जाय । जुए के खेल में उज्जयिनी का एक 
हारा हुआ जुआडी, हारी हुई रकम को देने में अपने को असमर्थ पाता है । फिर तो उसके 
ऊपर चारो ओर से वौछारे पडचे लूगती हैँ । जीता हुआ जुआडी उससे कहता है कि इस समय 
तू कही भी भाग कर नही जा सकता । अगर तू स्वर्ग-लोक या पाताल-लोक में भी शरण लेना 
चाहे तव भी तेरी खैरियत नही हैँ । पैसा तो मुझे देना ही पडेगा। यदि तेरे पास कुछ भी 
नही है, तो तू अपने शरीर को बेंच कर इसे पूरा कर, नही तो तुझे अपनी जिन्दगी से हाथ 
धोना पडेगा । इसी वीच वसनन्‍्तसेना आ जाती हैँ । वह उसे घिक्‍्क्रारती हुई कहती है--तू तो 
वडा ही गया वीता है रे, केवल थोडे से ठिकरो के लिए पच्ेन्द्रियो से वनी हुई ईश्वर की अनु- 
पम॒ रचना को मार डालना चाहता हैँ । भला, तेरा कल्याण होने वाला है। अवश्य ही तेरा 
विनाश होगा ।१ वडी कठिनाई से वह उसे उन्मुक्त करा पाती हैं । 

यहाँ उल्लेख कर देना आवश्यक होगा कि प्राचीन नगर-जीवन का एक दूपित पक्ष भी 
था जि+में वेदयाएँ, कुट्ठनी एव चोर आदि आते थे। इन्ही के जीवन को लक्ष्य में रख कर 
पाणिनि वे अपनी सुप्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी मे पुरसमाज के 'कुत्सित वर्ग' का उल्लेख किया 
हैं। इसके विपरीत 'प्रावीण्य वर्ग! था जिसमें शिष्ट, सुशिक्षित एवं सुसस्क्ृत नागरिक आते थे 
( नगरात्कुत्स्तप्रावीण्ययो )* | मृच्छकटिक तथा दशकुमारचरित आदि ग्रन्थों में दुष्ट वेश्याओ 
के काले कारनामो के उल्लेख मिलते हैं । मृच्छकटिक में कहा गया है--अजी इन मायाविनी 
वेश्याओ का तो कुछ पूछो नही । भला, उनका कोई भरोसा हो सकता है। ये झूठा प्रेम दिखा 
कर युवकों को फाँस लेती हैं और अन्त में उन्हें चौपट करके ही छोडती है । सन्व्याकालीन 
लाली की भांति वे क्षणिक राग वाली होती हैं। वे सागर की लहरो से भी चचल होती हैं 
और पुरुप का सारा धन चूस कर उसे अलूक्तक की भांति निचोड डालती हैं | हृदय से तो वे 
अन्य किसी पुरुप से प्रेम करती है, पर लोभ के पीछे ऊपरी प्रेम और ही से दिखाती हैं ( अन्य 
शरीरेण च कामयन्ते ) । उनका विश्वास करना खत्तरे से खाछी नही है, क्योंकि उनका सारा 
व्यवहार छल-प्रपच से भरा होता है। जैसे खेत में फेंका हुआ जो घान नही हो सकता या गधे 
घोडे का काम नहीं कर सकते अथवा कमलितसी पर्वत की चोटी पर नही उग्र सकती, वैसे ही 
वेश्या का आचरण पवित्र नही हो सकता ( न देशजाता शुचयस्तथागना )। इसलिए बुद्धि- 
मान्‌ मनुष्य को चाहिए कि वह उसका परित्याग उसी तरह कर दे, जिस प्रकार श्मशान-भूमि 
पर पडा हुआ सुन्दर पुष्प अस्पृष्य समझ कर छोड दिया जाता है ।3 


इस नाटक में विदवृषक एक हितैपी के रूप में चारुदत्त से कहता है--मैं ब्राह्मण हो 


१. “दुर्वणोषसि विनष्टोईसि दशस्वर्णस्य कारणातु । 
पच्चेन्द्रियसमायुक्तो नर व्यापाद्ते त्वया 0” 
२ देखिये, मेरा ग्रन्थ स्टडीज़ इन ऐण्शेट इडियन हिस्ट्री ऐण्ड कल्चर' प्रस्तावना । 
३ “तस्मान्तरेण कुलशीलूस मन्वितेन 
वेश्या श्मशानसुमना इव वर्जनीया ॥”? वही, अक ४, १४ | 
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कर आपके पैरो पर ग्रिर कर कहता हूँ कि आप वेश्या का साथ छोड दे । गणिका तो जूते में 
पडी किकिणी के समान है, जो एक बार घुसने के बाद बडी कठिताई के साथ निकाली जाती 
है ( गणिका नाम पादुकान्तरप्रविष्टेव लेप्टुका दु खेन पुननिराक्रियन्ते )। मित्र ! अधिक क्या 
कहूँ, जहाँ वेश्या रहती हैं वहाँ बुरे आदमी भी नहीं जाते, सज्जनों का तो कहना ही क्या ? 
उनके इन्द्रजाल से भगवान्‌ ही वचाये। वे घन के लिए क्षण में हँसती है और क्षण में ही रोती 
भी हैं ( एता हसन्ति च रुदन्ति च वित्तहेतो ) बाहर से वे पुरुषों को विश्वास दिखाती है पर 
उनका दिल प्रवचना से भरा होता है । उज्जयिनी का न्यायाधीश विस्मित हो कर चारुदत्त से 
पूछता है--आर्य | क्या यह सच है कि आपकी मित्रता किसी गणिका से हैं। चारुदत्त इसको 
स्वीकार करने मे शर्माता है | 


राजश्याल शकार उज्जयिती-बेश्या वसन्तसेना के सप पर लट्टू है, पर वह उससे नक- 
रत करती है । जब वह शकार के फदे में नही आती, तव वह उसे धिकक्‍्कारता हुआ कहता है- 
अरे | तुके किस बात का घमड है ? तू तो उस वावडी की तरह है जिसमें पढा-लिखा पडित, 
मूर्ख और अछत सभी नहाते है । तेरी दशा तो उस लता की तरह है जिस पर मोर, कोौवे 
सभी वैठते हैं । तू उस नौका की तरह है जिस पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर भूद्र सभी बैठते 
हैं। तेरा घर तो कामियो का वासस्थात है । मार्ग की छता के समान तू जनता-जनाद॑न की 
सपत्ति हैं। तू तो रूप का सौदा करती है । जो पैसा दे दे, वही तुझे खरीद सकता है। तेरे 
लिए तो प्रिय अप्रिय समान ही हैं ।* मृच्छकटिक के उपयुंक्त उदाहरणो से स्पष्ट हैँ कि उस 
समय भी वेश्याओ का जीवन कितना गिरा हुआ था गौर किस तरह वे समाज में घृणित दृष्टि 
से देखी जाती थी । 


जो वेश्यायें वुद्ध हो जाती थी, उनका खूप-त्यापार समाप्त हो जाता था। अतएव वे 
कुटूटनी का काम करना प्रारम्भ कर देती थी । वे एक तरह से नई वेश्याओं के लिए मार्ग- 
दर्शक का काम करने लगतो थी और उसके लिए उनकी आमदनी में हिस्सा छेती थी | दयनीय 
दशा में पडी युवतियों को गणिका-वत्ति सिखा देना और उनके लिए युवकों को फाँस लेना 
उनका काम था | कुट्टनियों के हथकडो और उनकी जीवन-वबृत्ति के ऊपर हमारे दो प्राचोन 
प्रन्थो से प्रकाश पडता है--एक तो 'कुट्टनीमतम्‌' और दूसरा 'दुतीकर्मप्रकाश' । कुट्टनी- 
मतम्‌ की रचना दामोदरगुप्त ने की थी, जो आठवी शताब्दी के एक काइमीरी कवि थे । इस 
प्रन्थ में वाराणसी की विकराला नामक एक कुट्ठनी का उल्लेस मिलता है जो मालती नामक 
एक लावण्यमयी युवती को सफल वेश्यावृत्ति के दाँव-पेच सिखाने की चेप्टा करती है । 
पेशेवर कुट्टनियो के अतिरिक्त कुछ और भी तरह की कुद्ठनियाँ होती थी। “दूत्ती- 





१. “आरये। गणिका तव मित्रम्‌” वही, अक ९ । 
२ वाप्या स्ताति विचक्षणों द्विजव्रे मूर्सोज्पि वर्णाधम । 
फुल्ला नाम्यति वायसोषपि हि लता या नोमिता वहिंणा ॥ 
मह्मक्षम्विणस्तरन्ति च यया नावा त एवेत्तरे । 
त्व वापीव छतेव नौरिव जन चेश्यासि स्व भज ॥॥ 
मुष्टशटिक, कफ २, ३११ 


१६६ हलवासिया स्मृतित-प्रन्य 


उधर महारानी भी परिचारिकाओ एवं दरू-वरू सहित उद्यात में आईं। सद्य स्तान 
करने के कारण उनमे एक नई कान्ति आ गई थी । छाल रण की साडी पहने काम-पूजा के 
लिए उद्यत, वे लगतो थी, मानो नव पल्‍्लवो से युक्त वृक्ष की लता हो । महाराज के साथ 
उन्होने आसन ग्रहण किया और पूजा-सामग्री के साथ अश्योक-बुक्ष के नीचे कामदेव की अर्चना 
की । इस बीच सन्‍्व्या हो गई और वैतालिक हारा इसकी सूचना पाते ही महाराज देवी के 
साथ शयन-गृह में पधारे । रत्नावछी नाटिका के इस वर्णन से लगता हैं कि इस उत्सव के 
दो पक्ष थे, वैयक्तिक तथा सामूहिक । जहाँ तक वैयक्तिक पक्ष था, महिलाएँ अपने पतियों सहित 
इस समय कामदेव की पूजा करती थी। यही कारण है कि इसका नाम “मदन-महोत्सव” पड 
गया । इस उत्सव का सामूहिक महत्त्व था--वागरिको का स्नेहमिलत एवं पारस्परिक मनो- 
विनोद । इस अवसर पर रग, अवीर और गुलालू खूब चलता था। आज का होलिकोत्सव 
इसी का परिवर्तित रूप सा लगता है । 
गोष्ठियाँ उस समय भी होती थी, जिनमें नागरिक विचार-विनिमय करते थे। 
बात्स्यायत्त के कामसूत्र में गोष्ठी शब्द का उल्लेख हुआ है । इनमें चर्चा के विषय विविध थे । 
काव्य की कोई समस्या दें दी जाती थी और लोग उध्षकी तत्क्षण पूर्ति की चेष्ठा करते थे। 
इसके अतिरिक्त कला-समस्याओ पर भी वहाँ विचार होता था। विभिन्न भाषाओं के ज्ञाच का 
परिचय, स्वरचित कविताओ का पाठ तथा मनतो रजक कथा-कहानियो का सुनाना आदि इनमे 
खुब चला करता था। शिष्ट कोटि की हँसी और मजाक करने वाले लोग भी वहाँ आदर पाते 
थे ( गोष्ठीपु पेशछतया परिहासशीर )। वात्स्यायत लिखते हैं कि गोष्ठी में भरसक ऐसी 
भाषा बोली जाय जिसे सावारण साक्षर भो समझ ले । वह न तो आलकारिक या क्लिण्ट हो 
और न ॒तो ग्रेवारू ही हो ( नात्यन्त सस्कृतेनेव नात्यन्त देशभाषया )। वहाँ जो लोग शुद्ध 
और सर्वसुूभ भाषा का प्रयोग करते थे, उनका बडा यश ही जाता था। गोष्ठी में आदर पाते 
के लिए कोई आवद्यक नही था कि पाण्डित्य उच्च कोटि का हो। वात्स्यायत के अनुसार 
कला-प्रेमी तागरिक शास्त्रीय ज्ञान के सीमित होने पर भी अपने मबुर वार्तालाप, आकर्षक 
चाल-हाल तथा समयोचित प्रसग॒ को छेंडने तथा उन पर प्रकाश डालने की रीति द्वारा सित्र- 
मडली को मुग्ध कर देते थे । ' 
चौपड और शतरज का खेल भी एक प्राचोन भारतीय परम्परा है । वात्स्यायन लिखते 
है कि नागरिकों को चाहिए कि वे शतरज या घोपड के खेल के सामान सर्वदा अपने बैठके या 
शयनगुह में रखे। शतरज की महीन चालो द्वारा वे अपनी कुशाग्रता का परिचय तो दे ही, साथ 
ही साथ इष्ट मित्र एवं प्रियजनों की मडली में इस खेल से वे अपना मनोविनोद भी करे । 
इस समय उनकी मेज पर स्वागत के लिए पान की डिबया भी पडी हो और सुविधा के लिए 


१ “ब्रुवन्नप्यन्यक्ञास्त्रण चतु पष्टिविवजित 
विद्वत्ससदि तात्मर्थ कथासुपरिपुज्यत्तें । 
वर्जितोध्प्यन्यविज्ञानेरितवा. यस्‍स्त्वलकृत 
स गीष्ठया तरनारीणा कथास्वग्र॑ वियाह्मयते ॥ 
कामसूत्र, पृष्ठ १८२, सूत्र ४००५१ | 


प्राचीन भारतीय पुर एवं सस्क्ृति १६७ 


फर्ग पर एक पीकदान भी होता चाहिए ।" अत्यन्त प्रारम्भिक काल से ही हमारे देश में 
जुआ खेला जाता था। कौरवो एवं पाडवो के जूए का खेल तो प्रसिद्ध ही है। विशिष्ट पुर- 
भागों में जुआधघर ( चूतगृह ) बने हुए थे, जिनकी सरकारी लिखा-पढी को जातो थी। इनके 
सचालक हुआ करते थे, जिनको 'समिक' कहा जाता था । उसे यूतगृह स्थापित करने के लिए 
राज्य को कर देना पडता था। जूआधरो की देख-रेख के लिए राजकीय कर्मचारी भी हुआ 
करते थे। इसी तरह के पदाधिकारी को कौटिल्य ने 'चूताव्यक्ष' कहा है । 


मुच्छकटिक द्वारा जुआडियो के खेल पर अच्छा प्रकाश पडता हैं। इस ग्रन्थ मे एक 
जुआढी इसकी प्रशसा करता हुआ कहता है कि अजी, इस खेल का जायका तो विना ताज को 
वादशाहत की तरह है ( चूत हि नाम पुरुपस्यासिहासन राज्यम्‌ )। इसके चमत्कार को तो 
कुछ पूछो नही । जो चाहो इससे वही मिल जाय । सुन्दरी, महरू, कुंवेर की सपत्ति या दिल 
की कोई भी मुराद इससे पूरी हो सकती है ।३ इस ग्रन्थ में एक हारे जुआडी की दयनीय दशा 
का बडा अच्छा वर्णन मिलता हैँ । जुए में सव कुछ लुटा देने के कारण बह प्रतिज्ञा करता है 
कि अब वह आइन्दा इस तरह के खेल या दाँव-पेच के चवकर में कभी चही आएगा। पर, 
ज्योही कौडियो की आवाज उसे सुनाई देती है उसका मन इसे खेलने के लिए छूलच उठता है। 
वह अत्यन्त खेद प्रकट करते हुए कहता है कि जिस तरह युद्ध के लिए पुकार करता हुआ 
नगाडे का शाव्द या तुरही की भावाज हारे हुए राजा के मन को लडाई लडने के लिए ललूचा 
देती है, उसी तरह “कत्ता-शब्द' ( कौडियो की आवाज ) मेरे मन को लुभा दे रहा है ।* में 
यह भरी भाँति जानता हूँ कि जुए का खेल उसी तरह वर्बादी की जड हैं जिस तरह सुमेरु 
पर्वत की चोटी से फिसल कर चूर-चूर हो जाना, तब भी पासे का शब्द मुझे आज अपनी ओर 
वरबस खीच रहा हैं ।* मैं अपने मन को इससे हटाने में असमर्थ पा रहा हैँ । जैसे गदही कामुक 
गदहे को अपने पैरो के प्रहार से घायल कर देती है और तव भी वह उसका साथ नही छोडता, 
वैसे हो इस जुए रूपी गर्दभी की चोट वरावर खा कर भी मैं इसकी ओर छलच उठता हूँ। 
जिस प्रकार महाभारत की लडाई में अगराज कर्ण की शक्ति से घटोत्कच बुरी तरह घायल 
हो गया था, उसी तरह इस जूए रूपी शक्ति के प्रहार से मैं पूर्ण रूप से घराशायी हो 
गया हूँ ।६ 





२. देसिए, मेरा ग्रन्य' हमारे पुराने नगर, पृष्ठ ११८ । 
१ देखिए, मेरा गन्थ 'हमारे पुराने नगर', पृष्ठ ११८ । 
२ “द्रव्य लब्ध यूतेनेव दारामित्र घूतेनेव” मुच्छकटिक, अक २ । 
हे “ठक्काशब्द इव नराधिपस्य प्रश्नप्टराजस्य । 
जातामि न क्रीडिष्यामि कत्ताशब्दो मनो हरति ॥ वही, अक २ 
४. “जानामि न क्रीडिप्यामि सुमेशशिगारपतनसन्तिम घूतम्‌ । 
तथापि सलु कोकिल्मघुर कत्तादब्दो मनो हरति ॥ यही, बक २ 
५ नव्यन्पनमक्तयेव गर्दम्या हा ताटितो5स्मि गर्दम्या । 
अंगराजमुक्तयेव हा दवत्या घटोत्कव इव घातितोएस्म शकक्‍्त्या ॥/बही, झ्फ रे 
२२ 


१६८ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


मृच्छकटिक के वर्णन से लूगता है कि जुए की शर्तों का पालन बडी कडाई के साथ 
करना पडता था। यह आवश्यक था कि दाँव पर जो सपत्ति रखी जाय या कोई वादा किया 
जाय, उसे बिना किसी हिचक के अदा कर दिया जाय । जुए के खेल में उज्जयित्ती का एक 
हारा हुआ जुआडी, हारी हुई रकम को देने में अपने को असमर्थ पाता है। फिर तो उसके 
ऊपर चारो ओर से वौछारे पडने रूगती है । जीता हुआ जुआडी उससे कहता है कि इस समय 
तू कही भी भाग कर नहीं जा सकता । अगर तू स्वर्ग-लोक या पाताछ-लोक में भी शरण लेना 
चाहें तव भी तेरी खैरियत नही हूं । पैसा तो मुझे देना ही पडेगा । यदि तेरे पास कुछ भी 
तही है, तो तू अपने शरीर को बेच कर इसे पूरा कर, नही तो तुझे अपनी जिन्दगी से हाथ 
घोना पडेगा । इसी बीच वसन्‍्तसेना आ जाती है । वह उसे घिकक्रारती हुई कहती है-तू तो 
बडा ही गया बीता है रे, केवल थोडे से ठिकरो के लिए पचेन्द्रियो से बनी हुई ईश्वर की अनु- 
पम्॒ रचना को सार डालना चाहता है। भला, तेरा कल्याण होने वाला है। अवश्य ही तेरा 
विनाश होगा ।१ वडी कठिनाई से वह उसे उन्मुक्त करा पाती है । 

यहाँ उल्लेख कर देना आवश्यक होगा कि प्राचीन नगर-जीवन का एक दृपित पक्ष भी 
था जिऊमें वेश्याएँ, कुट्ठनी एव चोर आदि आते थे। इन्ही के जीवत को लक्य में रख कर 
पाणिनि वे अपनी सुप्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायो मे पुरसमाज के 'कुत्सित वर्ग' का उल्लेख किया 
हैं। इसके विपरीत 'प्रावीण्य वर्ग! था जिसमें शिष्ट, सुशिक्षित एवं सुसस्क्ृत नागरिक आते थे 
( नगरात्कृत्स्नप्रावीण्ययो )* | मृच्छकटिक तथा दशकुमारचरित आदि प्रन्थो में दुष्ट वेश्याओ 
के काले कारनामो के उल्लेख मिलते हैं | मृच्छकटिक में कहा गया है--अजी इन मायाविनी 
वेश्याओ का तो कुछ पूछो नही । भला, उनका कोई भरोसा हो सकता है । ये झूठा प्रेम दिखा 
कर युवको को फाँस लेती हैं और अन्त में उन्हें चौपट करके ही छोडती हैं । सन्ष्याकालीन 
लाली की भांति वे क्षणिक राग वाली होती हैं। वे सागर की लहरो से भी चचल होती हैं 
और पुरुप का सारा घन चूस कर उसे अरक्तक की भाँति निचोड डालती हैं । हृदय से तो वे 
अन्य किसी पुरुष से प्रेम करती है, पर छोभ के पीछे ऊपरी प्रेम और ही से दिखाती है ( अन्य 
शरीरेण च कामयन्ते )। उनका विश्वास करना खतरे से खाली नही है, क्योकि उनका सारा 
व्यवहार छल-प्रपच से भरा होता है । जैसे खेत में फेका हुआ जौ धान नही हो सकता या गधे 
धोडे का काम नही कर सकते अथवा कमलिती पर्वत की चोटी पर नही उग सकती, वैसे ही 
वेश्या का आचरण पवित्र नही हो सकता ( न देशजांता शुचयस्तथागना )। इसलिए बुद्धि- 
मान्‌ मनुष्य को चाहिए कि वह उसका परित्याग उसी तरह कर दे, जिस प्रकार श्मशान-भूमि 
पर पडा हुआ सुन्दर पुष्प अस्पुदय समझ कर छोड दिया जाता हैं । 


इस नाटक में विद्ृूषक एक हितैपी के रूप में चारुदत्त से कहता है---मैं ब्राह्मण हो 


१. “दुर्वगोष्सि विनष्ठोई सि दशस्वर्णस्य कारणात्‌ । 
पच्ेन्द्रियसमायुक्तो नर व्यापाद्यते त्वया॥* 
२ देखिये, मेरा ग्रन्थ 'स्टडीज़ इन ऐण्णेंट इडियन हिस्ट्री ऐण्ड कल्चर प्रस्तावना । 
३. “तस्मान्नरेण कुलशीरूस मन्वितेन 
वेश्या इमणानसुमना इव वर्जनीया ॥” वही, अक ४,१४ ! 


प्राचीन भारतोय पुर एवं सस्क्ृति १६९, 


कर आपके पैरो पर गिर कर कहता हूँ कि आप वेश्या का साथ छोड दे | गणिका तो जूते में 
पडी किकिणी के समान हैँ, जो एक बार घुसने के बाद बडी कठिताई के साथ निकाली जाती 
है ( गणिका नाम पादुकान्तरप्रविष्टेव लेष्टुका दु खेन पुननिराक्रियन्ते )। मित्र | अधिक क्या 
कहूँ, जहाँ वेश्या रहती है वहाँ बुरे आदमी भी नहीं जाते, सज्जनों का तो कहना ही क्या ? 
उनके इन्द्रजाल से भगवान्‌ ही वचाये । वे धन के लिए क्षण में हँसती है और क्षण में ही रोती 
भी है ( एता हसन्ति च रुदन्ति च वित्तहेतो ) बाहर से वे पुरुषो को विश्वास दिखाती हैं पर 
उनका दिल प्रवचना से भरा होता हैं। उज्जयिनी का न्यायाधीश विस्मित हो कर चारुदत्त से 
पूछता हँ -- आर्य | क्या यह सच हैं कि आपकी मित्रता किसी गणिका से हैं। चारुदत्त इसको 
स्वीकार करने में शर्माता है । ? 


राजश्याल शकार उज्जयिनी-वेष्या वसन्तसेना के रूप पर लट्टू है, पर वह उससे नफ- 
रत करती है । जब वह शकार के फदे में नही आती, तव वह उसे धिक्कारता हुआ कहता है- 
भरे | तुझे किस बात का घमड है ? तू तो उस वावडी की तरह है जिसमें पढा-लिखा पडित, 
मूर्ख बोर अछूत सभी नहाते हैं। तेरी दगा तो उस लता की तरह है जिस पर मोर, कौवे 
सभी बैठते हैं ।॥ तू उस नौका को तरह है जिस पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र सभी बैठते 
हैं । तेरा घर तो कामियो का वासस्थान है । मार्ग की लता के समान तू जनता-जनाद्दन की 
सपत्ति हैं। तू तो रूप का सौदा करती है । जो पैसा दे दे, वही तुझे खरीद सकता है। तेरे 
लिए तो प्रिय अप्रिय समान ही हैं ।* मृच्छकटिक के उपयुक्त उदाहरणो से स्पप्ट है कि उस 
समय भी वेश्याओ का जीवत कितना गिरा हुआ था गौर किस तरह वे समाज मे घृणित दृष्टि 
से देखी जाती थी । 


जो वेश्याये वृद्ध हो जाती थी, उनका रूप-व्यापार समाप्त हो जाता था। अतएव वे 
कुटूटनी का काम करना प्रारम्भ कर देती थी । वे एक तरह से नई वेश्याओ के लिए मार्ग- 
दर्शक का काम करने लगतो थी और उसके लिए उनकी आमदनी में हिस्सा लेती थी । दयनीय 
दक्शा में पडी युवतियों को गणिका-वत्ति सिखा देना और उनके लिए युवकों को फाँस लेना 
उनका काम था । कुट्ठटनियो के हयकडो और उनकी जीवन-वृत्ति के ऊपर हमारे दो प्राचीन 
ग्रन्थों से प्रकाश पडता है--एक तो 'कुट्टनीमतम्‌!' और दूसरा “दूतीकर्मप्रकाश' । कुटूटनी- 
मतम्‌ की रचना दामोदरगुप्त ने की थी, जो आठवी शतताव्दी के एक काश्मीरी कवि थे। इस 
ग्रन्थ में वाराणसी की विकराला नामक एक कुट्टनी का उल्लेख मिलता हैँ जो मालतो नामक 
एक लावण्यमयी युवती को सफल वेश्यावृत्ति के दवि-पेंच सिखाने की चेप्टा करती है । 

पेशेवर कुट्टनियो के अतिरिक्त कुछ और भी तरह की कुट्टनियाँ होती थी । 'दूती- 


१. “ज्ार्य ! गणिका तव मित्रम्‌” वही, अक ९ । 
२ वाष्या स्वाति विचक्षणो दिजवरों मसोपि वर्णाधम । 
फुल्ला नाम्यति वायमो5पि हि छता या नोमिता बहिणा ॥ 
प्रह्मक्षत्रविशस्तरन्ति चर यया नावा त्त ण्वेतरे । 
स्व वापीय लतेप मौरिय जन वेश्याति सथ भय 
मृच्णश्टि', लक १ 
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१७० हलवासिया स्मृति-प्न्थ 


कर्मप्रकाश' नामक ग्रन्थ में इक्कीस तरह की कुट्टनियों का वर्णन हुआ है । इनमे धोविन, 
दर्जिन, दाई, नाइन तथा मनिहारिन खास थी । वे भी नायक और नायिका के बीच लगाने- 
बुझाने में एक छंटी होती थी । उपर्युक्त रचना का लेखक उनके छल-प्रपश्च पर प्रकाश डालता 
हुआ लिखता हैं कि इनके चरित को भगवान्‌ ब्रह्मा भी नही समझ सकते, मनुष्य की तो बात 
ही छोड दो |) कुट्टनियो और उनकी पुछछगी गणिकाओ ने उज्जयिनी, वाराणसी और 
पाटलिपुत्र सरीखे प्राचीन भारतीय नगरो में शव गार-हाट खोल रखा था, जहाँ रूप की सौदा- 
गीरी होती थी ।* यदि इस परपरा को देखना हो तो आज की काशी नगरी को देखिए । 
वहाँ यदि एक ओर वावा विश्वनाथ या सकटमोचन की पवित्र गली है, तो दूसरी ओर 
छिनाल-पतुरिया और गुमावतो की भी गली खुली हुई है । 


उस समय के चोर-वदमाश भी बडे ही मेंजे खिलाडी हुआ करते थे। उनके कार्य- 
कलापो की ठीक जानकारी के लिए मृच्छक्टिक और दणकुमार-चरित को पढना चाहिए। 
मृच्छकटिक में चोरी-विद्या ( चौर विज्ञान ) के एक विद्यार्थी का उल्लेख मिलता है। इससे 
स्पष्ट हैं कि चालबाज उस्ताद अपने ही तरह धृप्पछवाज चेलो को पैंतरेबाजी सिखाते थे | वे 
लोग सेध मारने की कला, घर के भीतर घुस कर बडी ही सफाई के साथ सामान गायब कर 
देना और जरूरत पडने पर चकमा देकर खिसक जाना आदि चोरी से सम्बन्धित तरह-तरह 
की वारीकियो को माँजते थे। इस ग्रन्थ मे एक चोर दूसरे से कहता है कि अजी, चोरी 
करना कौन बुरी वात है ? यह काम तो बडे-बढें महापुरुषो ने भी किया है। अब्व॒त्थामा ने 
भी तो चोरी के ही साथ अपने शत्रुओं का वध किया था ?* दूसरी वात यह है कि यह 
जीविका का एक स्वतन्त्र पेशा है । इसमें कोई नौकरी थोडे ही वजानी हैं ।* जब वह सेघ 
मारने जाता है, तो देवताओं की पहले वन्दना करता है-- हे खटपट महाराज ! जरा आप 
दशान्त रहिएगा और है रात्रियो में विचरण करने वाले गण ! आप लोगो को भी में नमस्कार 
करता हूँ | मेरे ऊपर कृपया कल्याण कीजिएगा ताकि मेरा वार भी वाँका न हो सके ।” जब 
राजमार्ग पर वह पहरेदार को देखता है, तो उसके प्राण सूख जाते है। पर वह वडी ही 


१ "तच्चरिभ्रमिति ज्ञातु ब्रह्मणापि न शक्‍यते” 
काव्यमालछा, गुच्छक १३ ( दूतीकर्म प्रकाश ), श्लोक ५ 
२ “कुद्टनीमतम्‌” के रचयिता दामोदरगुप्त के मन में सन्देह था कि उनकी रचना का, अप- 
रिपक्व विचारों वाले लोगों के मस्तिष्क पर कही प्रतिकूछ प्रभाव न पड जाय और वे 
गलत रास्ता न पकड ले । अतएव वे अपने पाठकों को अन्त में सावधान करते हुए कहते 
हैं कि इस ग्रन्थ के गूढ अर्थ को ही ग्रहण करना चाहिए । जो व्यक्ति विट, घूर्त, वेश्या 
एवं कुट्टनी के चंगुल में न पडेंगे, उनका जीवन हर तरह से सुखी रहेगा--- 
“कान्यमिद य॒ श्रुणुते सम्यक्काव्यार्थपालनेनासो । 


नो वच्यते कदाचिद्विट्वेश्याबूर्तकुट्टनीमीरिति ॥ इलोक १०१८ 
३. “मार्गों छेप नरेन्द्रसोष्तिकवथे पूर्व क्ृतो द्रोणिता” मृच्छकटिक, अक ३ । 
“स्वाधीना वचनीयतापि तु वर वद्धो न सेवाज्ललि ” मृच्छकटिक, अक हे । 


५ “नम खटपटाय नमो रात्रिगोचरेम्यो देवेम्य चाददत्त, अक दे | 


प्राचीन भारतीय पुर एवं संस्कृति १७१ 


वारोकी के साथ उसकी आँख बचा कर चम्पत हो जाता हैं। फिर तो वह छलप्रतारणा पर 
अपनी विलक्षण दखल मौर दूसरो को चकमा देने वाली ताज पर डीग मारता हुआ फूले न 
समाता हैं ।*१ 


गणिका, कुट्टनी तथा धूर्त एवं प्रवचकों के जीवन से सहसा इस निष्कर्प पर पहुँच 
जाना कि नगर गदगी के घर थे, ठीक न होगा । इसका स्पष्टीकरण पहले ही किया जा चुका 
है कि भारतीय नागरिको का चरित्र-सग्ठन उच्च कोटि का था। मृच्छकटिक के नायक चारु- 
दत को ही लीजिए । यद्यपि उसका सवध वेश्या के साथ हो गया था तथापि उसके अन्य गुण 
श्लाधनीय थे । इस ग्रन्थ के लेखक के शब्दों में वह सदगुणो का केच्र, गरीबों का साथी गौर 
रोगियों के लिए औपधि के तुल्य था । पडोसी लोग तो उसे घर के ही सदस्य की तरह समझते 
थे ।* जिस समय न्यायाधीश ने उसे फाँसी की गलत सजा दे दी और जब वह ॒राजपुरुपो 
द्वारा शूली पर चढाने के लिए ले जाया जाने लगा, उस समय पुरवासियों की आँखो से आँसू 
के परनाले बहने लगे । वे ईश्वर से वार वार प्रार्थना करने लगे कि सज्जनों का कुटुम्बी, सब 
प्रकार से निर्दोप चारुदत्त छूट जाय । यह इस बात का प्रमाण हैं कि सदाशय नागरिक 
लोकप्रिय हुआ करता था । भाईचारे की यह भावना पुरवासियों की विशाल-हृदयता का परि- 
चय देती हैं । यही कारण है कि विदेशी यात्रियो ने भारतीय नागरिको के दिल और दिमाग 
की विशेषताओ की ऊंची प्रशसा की है । 
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१ देखिए, मेरा ग्रन्थ “हमारे पुराने नगर”, पृष्ठ १२४ 
मृच्छकटिक, अक २ । 

३ “एता पुनहंम्यंगता स्त्रियों मा वातायनाधंनव्रिनि सृतास्या । 
हा चारदत्तेत्यभिभाषमाणा वाप्प श्रणालीभिरिवोत्यूजीत ॥! _ मृच्छडटिक, अक १० 

प्रस्तुत छेख मेरे शोष-प्रवन्धो “प्राचीन भारत में नगर तथा नगर-जीवन” और 

“हमारे पुराने मगर" ( प्रकाशक हिन्दुस्तानों एकेडमी, श्लाहायाद ) तथा "स्टदीज 
एन ऐंण्शेट इछियन हिल्द्रो ऐण्ण कल्चर” ( प्रयाशक छोक भारती प्रकाशन, इलाटाबाद ) 
पर मुर्यतया बाधित है। इस विषय पर अपिक सूननाओ के किये कृपया उपएंया प्रस्पों 
फो देसें । 


पूर्व मध्ययुगीन भारतीय कला में 
समाज की झाँकियाँ 
न्नजनाथ सिह यादव 


कुछ विद्वानो' के मतानुसार, गुप्तोत्तकाल की मध्यकालीन कला, वास्तविक जन- 
जीवन से वियुक्त थी । नि सन्देह, यह कुछ ह॒द तक सही है कि समाज-चेतना के रूप में कला, 
सामाजिक प्राणी का प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब नही है, इसमें रूढियाँ और मुहावरे स्वभावत विकसित 
होते हैं, तथापि प्रत्येक युग की कला न्यूनाधिक मात्रा मे समाज की बिखरी-झ्ाँकियाँ प्रस्तुत 
करती है । एव एतदनुसार पूर्व-युगो के विपरीत, इस युग की वास्तु और मूत्तिकला का मुख्य 
लक्षण, सामान्य सजावट मे अलकरणप्रीति, रत्नाभूषण का बाहुल्‍्य और भव्य अलकरण है, 
जो उस समय के अभिजात-तत्र और उनके विलासमयर दरबारी सस्कृति से सवधित था। 
पुनदच, कला के क्षेत्र में स्फटिकीकरण ओर परम्परावादिता की प्रवृत्ति, समाज की सर्जनात्मक 
शक्ति के हास” की सुचिका है । 


परवर्ती गुप्तकालीन समाजोन्मुख राजनीतिक शक्तियाँ भी, जो उस युग की कुछ 
सामाजिक ससस्‍्थाओ का नियमत करती थी, कला में प्रतिफलित हुई है। ४५० से ७५० ई० के 
बीच की, अहिच्छत्न से प्राप्त कुछ मृण्मय रूघु मृत्तियाँ ( टेराकोटा फिगराइन्स्‌ ) हण जैसे 
विदेशी बर्बरों का प्रभाव प्रकट करती है, जो नि सन्देह एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक तत्त्व है । 
इसके अतिरिक्त, गुप्तोत्तरालीन तोमरो, चाहमानो, कन्नौज के राठौरो, बदायूँ के शासको 


१ तुलनीय-मोतीचन्द्र--सम्मेलन पत्रिका--लोक-सस्कृति-अक', वि० स० २०१०, 
पु० ३२२ । 

२ पूर्व मध्ययुगीन कला में रूढियो और मुहावरों के लिए देखिए--के०डे०बी ० काँड्रिग्टन 
मेडिएवल इंडियन स्कल्प्चर, पु० १७, आर० पो० चन्द--एम० ए० एस० आई०, अंक 
डंडे, १९३०, पृ० २० | 

३ तुलनीय--स्टेला क्रमरिश--जर्तल ऑफ दी इडियन सोसाइटी आऔऑफ्‌ ऑरियन्टल आर्ट, 
खण्ड ४ए, १९४७, पृ० १७८ और आगे, के० खण्डालवाला इंडियन स्कत्पचर एन्ड 
पेटिंग, पृ० ३१, स्टेला क्रमरिश आर्ट गॉफ इडिया थू दी एजेजू, फलछक स० १३४, 
खजुराहो के मन्दिर, कोणार्क का सूर्य मन्दिर--ए० एस० आई० आर०, खण्ड ११॥। 

४ तुलनीय--वासुदेवशरण अग्रवाल . कला और सस्क्ृति, पृ० २४१। 

वही, पृ० २४२॥ दे 

६. तुलनीय--वासुदेवशरण अग्रवाल एन्‌-हॉनन्‍्ट्‌ इण्डिया, स० ४, १९४७, ४८, पृ० १५५। 
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पूर्व मध्ययुगीन भारतीय कला में समाज की झाँकियाँ १७३ 


इत्यादि के ताँवे और कलूघौत के सिक्‍को” पर बैठे हुए वृषभ और अश्वारोही में समान विधा 
का प्रकाश, एवं राजपूत कुलो का अम्युत्यान, एक ही समय में घटित होता हैं, जो एक बृहत्‌ 
समाजोन्मुख राजनीतिक आन्दोलन का द्योतक है। यह भी सकैत? किया गया है कि कला 
में चित्रित राजपूत अस्त्र और वस्त्र, तातार-सस्क्ृति-मिश्रण से भारत में आगत शक जैसे 
विजातोय सतध का सांच्य वहन करते है । 


उस युग की समाजोन्मुख राजनीतिक सरचना का मुख्य लक्षण सामत्त-प्रणाली था । 
यह कुछ अञ तक कला में भी प्रतिविम्वित हुआ हैं। “अश्वरि-श्री-सामन्तराज ” आलेख युक्त 
चाहमानो की मुद्राओर” पर हम एक विशिष्ट कवच्रधारी सामन्त-शूर को घोडे पर सवार देखते 
हैं । युद्धाश्व सहित सामन्त-शूर की प्रतिकृति वहन करते हुए उक्त शताब्दी की कुछ स्मारक- 
शिलाएँ, कश्मीर के वरमूला ( वरामूछा )* से पाई गई है, अविराम युद्ध-कर्म ही उस युग का 
सामान्य लक्षण था । खजुराहो * वर्ग के एक मन्दिर में हम योद्धाओ की शोभायात्रा और युद्ध 
के दृश्यो का साक्षात्कार करते हैं। उडीसा के १२-१३ वी शताब्दी में निर्मित एक मन्दिर के 
तराश” में ढाल, तलवार सहित चार योद्धा चित्रित किए गए हैं। भिलूसा से १२ वी शताब्दी 
की एक योद्धाट की आकृति ( अब रायपुर, मध्यप्रदेश के सम्रहालय में ) उपलब्ध हुई हूँ । 
माउट जावू ( राजस्थान ) के देलवाडा मन्दिर ( १२वी शतताव्दी ) में सूरमाओ की शोभा- 
यात्रा उरेही गई है । खजुराहो"? के आदिनाथ मन्दिर की कला में तत्कालीन युद्धास्त्रो का 
परिचय मिल सकता हैं । साहित्यिक स्नोतो से उद्घाटित रूढिगत शस्त्रों की सख्या छत्तीस 
थी। चित्तौड के उत्कीर्ण-चित्रों (रिलिफ स्कल्पचर) में भी युद्ध-दृश्य ! * प्रस्तुत किया गया है । 
यह उल्लेख योग्य है कि इन दृश्यों में सामान्यतः तलवार और भाले ही दिखलाई पढ़तें है, 
ऐसा प्रतीत होता है कि धनुप और तोर का प्रयोग प्राय अप्रचलित हो गया था । यह सैन्य- 





-फ्ो 


द्रष्टय--कैटलॉग्‌ ऑफ कौँएन्स इन दी इण्डियन म्यूजियम, कलऊत्ता, खण्ड ।, सप्लोमेट्री 
कैंटलाँग भी । 

तुलनीय--सी ० जे० ब्राउन काएन्स आफ इण्डिया, पृ० ५०॥ 

तुलनोय--आर० एस० पडित दी रिभर मफ किग्स, पृ० ६२६ । 

काएन्स आँफू मारवाड। 

रीभर किस्‍्स, फलक >एा।, वही, शा ७२८ । 

तुलनीय--बो० एल० धम्म गाइड टु सजुराहो, पृ० १५, १६॥। 

लेगू अस्टन द्वारा सपादित दी आर्ट आफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, पृ० ६२। 

स्तेला क्रमरिणश दी आर्ट आफ इण्डिया थू, दी एजेज, फलक १७४४ । 

वही, फलक, १३८ | 

गाइड दु सजुराहो, पृ० २१, यू० अप्रवाल छजुराहों स्क्यचरूस एण्ड देभर सिगनि- 
फिफ्रेन्स, पृ० १९६ और आगे, दास्थास्त्त और कवच के हिए देशिए--आर० एस० पढित 
रोभर आफ किग्स, फरक, ४7४ | 

११ स्मिध . हिस्टी आफ आर्द इन एण्टिया एपए्ए मिलोन, पृ० २०३ । 
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विज्ञान में हास का लक्षण है, जो साहित्यिक साक्ष्य द्वारा भी पुष्ट होता है । जैसा कि कुछ 
विद्वानो की धारणा है, इन कलाक्ृतियों से स्पष्ट हैं कि हाथियो का व्यवहार भी कम होने 
लगा था। भुद्राकत-कला, उस समय की आर्थिक अवस्था एवं समाज-सरचना पर और भी 
प्रकाश डालती है। आरम्भिक मध्ययुग के प्रथम पर्व में सिक्कों का वेढगा और खोटापन, * 
साथ ही उनका अभाव, साधारणत व्यवसाय और वाणिज्य की अवनत अवस्था एवं क्पि-प्रधान 
समाज के प्राधान्य की घोषणा करता है--सामन्तवादीय मनोवृत्ति की वृद्धि, वर्ण-व्यवस्था की 
कठोरता तथा अन्य सभी जो इनके दायभाग में मिले, इस अवस्था के मूल में थी । जो भी 
हो, कुछ विद्वानों? के विचारानुसार, आगे चलकर गुजरात-शैली की चित्रकला के आवि- 
भाव के साथ, समृद्ध वणिक्‌-वर्ग के अम्युदय का सम्बन्ध है, जो उस समय ब्रोच और काम्बे 
के बन्दरगाहो तक व्यापार करते थे | पाल-काल के अन्तर्गत वद्धित वणिक्‌-वर्ग के साथ बगाल- 
विहार में विकसित मध्ययुगीन मूरततिकका का भी सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि सेनो के शासन-काल में इस वर्ग की सामाजिक मर्यादा के ह्वास होने के 
कारण, उक्त कला-स्कूल का भी १२वी शताव्दी के पढ्चात्‌ पतनर्ड हो गया । 


इस काल की कला आर्थिक जीवन के अन्य पहलुओ पर भी पर्याप्त प्रकाश डालती हैं । 

वयन शिल्प, काष्ठ-कला, रत्नामूषण के काम," कसीदाकारी आदि दक्षता की जिस ऊँचाई पर 
पहुँची थी, उसका प्रतिफलन उस युग की मूत्ति तथा वास्तुकला में हुआ है, जिससे यह घ्वनित 
होता है कि शिल्पी वंशानुक्रम के आधार पर श्रेणियो* में सघटित थे । समाज के काठिन्य की 
वृद्धि के साथ, इन श्रेणियो ने जाति का रूप धारण किया, विशिष्ट कला में आनुवशिक विद्येषज्ञता 
से जहाँ उच्च शिल्प-दक्षता,० दुराधर्प॑ सामग्रियो पर प्रभुत्त और शैली“ की एकरूपता हासिल 
हुई वही इसने कला में व्यष्टिपरक प्रवृत्तियो* को कुठित कर दिया | हम देख चुके हैं कि साहि- 


१ एलाहावाद यूनिवर्सिटी स्टडीज, एन्‌ शेन्‍्ट्‌ हिस्द्री सेक्सन, पृ० २३ और आगे । 

२ तुलनीय--सी० जे० ब्राउव काएन्स आफ इण्डिया, अध्याय ४। 

३ तुलनीय--सर लेग अस्टन द्वारा स०. दी आर्ट आफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, पृ० ८७- 
८८, कै० एम० मुंशी उद्धृत, वही, स्थान उल्लिखित, पर्सि ब्राउन इंडियन आकिटेक्चर, 
पृ० १३८ । 

४ तुलनीय--आरण० डी० वैनर्जी ईस्टर्न स्कूल आफ मेडिएवल स्कल्पचर, दृ० ४१, वे ऐसा 
विचार पोषण करते हुए प्रतीत होते हैं कि इस कला-स्कूल के, जो ८वी शताब्दी से १२वी 
शताब्दी तक फूला-फला, पतन का कारण मुसलमान-विजय था ( वही ४१ )। 

५. तुलनीय--ए० के० कुमारस्वामी हिस्द्री आफ इंडियन एण्ड इडोनेशियन आर्ट, पृ० 

१३३ ओर आगे। 

तुलतीय--बैजामिन रोर्ुंड दी आठ एण्ड आकिटेक्चर आफ इंडिया, पृ० १६५ । 

तुलनीय--स्मिथ . दी हिस्ट्री आफ आर्ट इन इण्डिया एण्ड सिलोन, पृ० १८२ । 

तुलनीय--कार्ल खण्डरूवाला, पूर्व उल्लिखित ग्रथ, पृ० ४३ । 

बही, उद्घृत सदर्भ । 
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त्यिक स्रोत भी श्रेणी-सघो पर कुछ प्रकाश डालते हैं । इस युग की भव्य और अतिशय अलक्ृत 
धामिक वास्तुकला भी व्यजित करती हैं कि समाज की सम्पत्ति राजाओ, उनके सामन्‍्तो और 
कुछ भ्र॑ ष्ठी-कुमारो, जो निर्माता थे, की मुद्दियों मे और मन्दिरों में भी बन्द थी । 


उस युग के क्रीडा-कौतुक, आमीद-प्रमोद भी कला में प्रतिविवित हुए है । खजुराहो के 
लक्ष्मण-! मन्दिर में चित्रित दृद्यो से आाखेट-प्रियता, मल्ल-युद्ध, हस्ति-युद्ध और नृत्य-कला प्रकट 
होती है। चित्तौड' की मूत्तिकला ( ११ वी शताब्दी ) में दृदव-युद्ध और सगीत-उत्सव के 
दृश्य देखने को मिलते है । कोणारक के मन्दिर ( १९३८-१२६६ ई० ) में दिव्य सगीतज्ञ को 
चित्रित किया गया है। इलाहाबाद ( अब इलाहावाद सग्रहालय में ) के समीप सिरसा से 
प्राप्त एक फलक ( १२वीं शताब्दी ) में एक रमणी की कंदुक-क्रीडा दिखाई गई हैं। अहि- 
च्छल से उपलब्ध आक्ृतियो का एक समूह,” जो ८५० ई० से ११०० ई० के वीच के हैं, 
भल्ल-युद्ध', मुष्टि-युद्ध और भारी पत्थर”, फेंकने की क्रीडा की लोकप्रियता प्रकट करता है । 


कला में हमे शिक्षा-व्यवस्था की भी झलक मिलती है। खजुराहो-मन्दिर की कला में 
एक अध्यापक को शिष्यो के एक दल< के साथ चित्रित किया गया हैं। ११वी शताब्दी के 
उडीसा के एक मन्दिर में भी शिक्षण-दृश्य*प्रदरश्षित किया गया है। उसमें हम तीन शिष्यो 
सहित एक वैष्णव गुरु का साक्षात्कार करते है । पलथी मारकर दाहिने छोर पर आचार्य को 
वठा हुआ देखते हैं । उसके वायें हाथ में पुस्तक है और दाहिना हाथ उठा हुना--शिक्षण- 
कला की मुद्रा में हैं । एक शिष्य के दमश्रु भी हैं । ऊपर सगतराशी हुई छप्पर का एक बाधार 
है, जो स्पष्टत मन्दिर के मण्डप का प्रतिनिधित्व करता है । ये दृश्य इस तथ्य का उद्धादन 
करते हैं कि मन्दिर-विद्यापीठ के रूप में विख्यात ये। भुवनेश्वर के एक मन्दिर में पत्र-लेखन 
में व्यस्त एक नारी-आक्ृति मकित को गई है, जिससे विदित होता हैं कि अभिजात-परिवार 
की न्ञारियो में शिक्षा का प्रचकत था। इस युग की कला सामाजिक जीवन के कुछ अन्य पह- 
लुओ को भी अभिव्यक्त करती हैं । अहिच्छत *०से प्राप्त सत्ती-सत्त फलक (८५०-११०० ई०) 
द्वारा सती-प्रथा के ग्रचलरून पर प्रकाश पडता है । इन फलको में, पुरुष और स्त्री को उत्तर्ग 


ए० एस० आई० जार०, सण्ड ], पृ० ४२४, 'गाइड टु सजुराहो' भी, पृ० १५। 
स्मिथ हिस्ट्री ऑफ आर्ट इन इण्डिया एण्ड सिलोन, पु० २०३ 

स्टेला #मरिश दी आर्ट ऑफ इंडिया घू दी ऐजेज, पृ० १४५ 

अेनूटिक्विटी 3० ए सी|[२९५४- 

५ तुलनीय--वासुदेवदरण अयवाऊ अेनपोन्ट एडिया' स० ४, १९४७-४८, पृ० १७६ 
देसिए--यू० अग्रवाल सजुराही स्फत्पचरस एण्ड देअर सिगनिफिकेनूसू पु० १४७ 
फुटनोट । 

७ हेमचन्द्र ने भी इस फ्रीडा का उल्लेस किया हूँ ( बनिदान-लितामणि, ![. ३५३ )। 
८ गाएउ हु राजुराहों, पृ० १५-१६ । 

९. दी मार्ट जाफू इछिया एड पाकिस्तान, पृ० ६१-६२ । 

१० तुलनीय--वासुदेषण्रण अग्रवार, पृ्य उल्डिसित्र संदर्भ प० १७६ । 
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के निमित्त, सती-प्रस्तर के समीप एक साथ खडा दिखलाया गया है। ढाका-सग्रहालय * में 
सुरक्षित प्राक्‌ मुगल कालीन कुछ मूर्तिकला क्ृतियो में बाल्य-विवाह-प्रथा के प्रचलन का आभास 
मिलता है। ढाका-सग्रहालय की इन प्राक्‌ यवनकालीन ( १०००-१२०० ई० )'* हिंदु-बोद्ध 
मूर्तिकलाओ के अध्ययन से यह बात उजागर होती है कि घडाओं फूलदान 5, पलंग *-पखा 4, 
छाता”, रलपेटी, टोकरी“इत्यादि चीजे साधारणत व्यवहार की जाती थी । वाद्य-यत्रो में 
वीणा लोकप्रिय थी। यह उल्लेखनीय है कि नित्यप्रति सामान्य पूजा-उपकरण के खूप में 
व्यवहुत धूपदान सहित वगाल के बल्लाल सेत के शासन काल के ग्यारह॒वें वर्ष में जारी किया 
गया एक ताम्र दान-पत्र नारच्दा में प्राप्त हुआ हैं। *? इस घृपदान का आकार, अंग्रेजी अक्षर 
'४' के अल्प परिवत्तित रूप से मिलता-जुलता है । घातु की बनी दो कठोरेनुमा चकतियों पर 
यह आधारित है । “४” के पतले भाग से उठती हुई थूनी एक सुधड लघु पात्र ( प्याला )' ' 
को संभाले हुए है। इसमे फुलवारी उरेही गई है। एक अन्य कम कलात्मक घृपदान) * (१००० 
ई० ) राजस्थान से प्राप्त हुआ है। नालन्दा में दो लघु शख-खोल २ पाए गए हैं, जो आधुनिक 
पानी-शख ( पाणि-शख ) से मिलते हैं। बंगाल के पुजारियों द्वारा आज भी १४ व्यवहृत ताम्न- 
कुण्ड की तरह और एक पूजा करने का उपकरण ताँबे का पात्र है । 


लोगो की वेप-भूषा और सज-धज के सम्बन्ध में भी हमें विस्तृत विवरण मिलता है। 
पूवी कलम की मध्ययुगीन मूततिककाओ" से प्रकट होता हैं कि औरतें कम चौडी धोती और 





१ एन० के० भट्टासाली आइकोनोग्राफी ऑफ्‌ वुद्धिस्ट एण्ड ब्राहिनिकल्‌ स्कल्पचर्स 
इन दी ढाका स्युजिेंस, फलक, हहफण 
रुपम, अग्निल जुलाई-भक्तूवर १९३०, पु० १९ 
३ आइकोनोग्राफी आफ वुद्धिस्ट एण्ड ब्राहमिनिकल्‌ स्कल्प्चरस इन दी ढाका स्पुजिमेम- 
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वही, फलक अडफऋणा 
९ वही, पूर्व उल्लिखित सदर्भ 
१० इस्टर्स स्कूल आँफ्‌ मेडीइवैल स्कल्प्चर्‌, पृु० १४३ 
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१२ के० डें० वी० कॉड्रिटन मीडईवँल इण्डियन स्कल्पूचर फलक ऐे 
१३ इस्टर्न स्कूल ऑफ मीडईवेल स्कल्पूचर, फलक एड्ा-.ई और एष्ठाज--डो 
१४ वही, पृ० १४३ 


१५ आइकोनोगाफी मबॉफ्‌ वुस्द्धिट एण्ड ब्राहिनिकल स्कल्पूचर्‌स इत्यादि, फलछक--डारे 
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साडियाँ" पहना करती थी, काछा का भी इस्तेमाल होता था। धाघरे* की तरह भी साहियेकि 
पहनने का रिवाज था। स्थ्री-पुरुष दोनो ही वर्ग के लोग नाभि के नीचे कपडे पहना करते थे। 

उत्तरीय का भी व्यवहार स्प्री-पुरुष दोनो में होता था। स्त्रियाँ इसका प्रयोग बाये 
पयोधर को एकान्त रूप से और दाहिने पयोवर को आश्विक स्प से ढांकने के लिए करती 
थी। फल और रेसा-अभिकल्प सामान्य प्रतिमान थे। शववाकार मुकुट, भुजवन्द, कवाण, 
मजी र इत्यादि अलकार नर नारी दोनो हो पहनते ये । केश्-प्रसाधनर की विभिन्‍न शैलियों 
को भी हम गया से उपलब्ध अवलोकितेश्वर-प्रतिमा ( ११ वी शताब्दी ई० ) में उत्कृष्ट केश- 
विन्यास४ का हम दर्शन करते हैं। भुवनेश्वर के मन्दिर मे एक रमणी” को, बाये हाथ में दर्पण 
धारण कर, श्गार में रत देखते हैं । वह चित्रित चोली, मणिका खचित मेंगला और हार 
तथा अन्य रत्नाभूषण पहने है। अहिच्छत्र से प्राप्त सत्ती-सत्त फलक में वनिताओं का लहँगा” 
पहनना भी प्रकट होता हैं । खजुराहो५ मन्दिर में अकित नारी भआक्षतियाँ चोडी, रत्तजचित 
करवनी और कण्ठ्हार पहने दिखती है । उत्तर वग से प्राप्त अप्सरा" की आक्ृतियों ( ११वीं 
शताददी ई० ) में, कमल-कोरक-दल के शीर्प-भागो में मौक्तिक वन्दनवार, दी्घं बाबरी के 
दाहिने मोती की छडो सहित झूलती नजर आती है । कमल-फूलो सहित दीर्घ चर्तुलाकर 
मणिकाभूपित कर्णफूल, एक कण्ठाभरण तथा पयोघरो को स्पर्श करते हुए एक लम्बे हार को 
हम देखते है, जो शाल को सलबटो से आवृत है । 

उस युग का घारमिक जीवन कला में सबसे अधिक अभिव्यक्त हुआ हैँ। विभिन्‍न 
घामिक मतो एवं सम्प्रदायों की लोकप्रियता और उनके प्रचलन-क्षेत्रो की जानकारी देने में 
मन्दिर एवं मूर्तिकला की विविध झृतियो के प्राप्ति-स्थान, हमे सहायता पहुँचाते है । बधिवाण 
हिन्दू वास्तु और मूर्तिकला, गुप्तोत्तर काल मे बौद्ध धर्म के पतन और पोराणिक नव हिन्दू- 
धर्म के पुनरत्यान" का साकय वहन करती हुई दिखाई पडती है। उत्तर भारत के प्रमुग 
राजपूत वशो हारा मुद्राओ में वृपभ-चिन्ह का प्रयोग, शैवमत का व्यापक प्रचार-प्रसार, विशेष- 
कर थासक अभिजात-वर्ग में, प्रकट करता है। वगाल के पालकालीन"? कुछ थियो (९ 4ी से 
१ सिरसा से उपलब्ध नारी आकृतियों ( जो १२वो शताब्दी ई० की है, नारियों में साड़ी 


पहनने की भो चलन थी, यह्‌ प्रदर्शित करती हैं। इलाहाबाद म्पुजियेंमू, जेनूटिवरिय्टी 
स० ए सो|२९५४ ) | 


सूपम, अग्रिछ-जुलाई-पक्‍्तुवर, १९३०, पुृ० २० 

वुद्धिस्ट एड ब्राह्िनिकल्‌ स्कल्पूचरूस आदि फलक एज्रा।, फैएए)।, इदाहाबाद पयहालग 

में सजुराहो-फाटक भो देरिए । 

दो बार्ट ऑफ एडिया एण्ड पाकिस्तान, पृ० ५९ । 

वही, है प्‌ 

अेनू-सेन्ट इंडिया, स० ४ | 

इलाहाबाद सयहालय में राजुसहो-फाटक, दी कार्ट माछू इटिया एप परापिस्तान पृ० ५७ 

दी आर्ट जॉफू इडिया घ दी एजेज, पृ० १४३ । 

९ तुलनीय--बैंजामिन से5८, पूर्व उद्घृत प्रन्य, पु० १६३ 

१० इंडिया आर्ट, थ दो एजेज, पु० ७, दी मिनिस्द्री कॉझ दापोरमेयस एफ दो/शाग्दिण 
गयसमेट आप एशिया । 
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१२ वी शताव्दी ई० ) एवं उडीस। की मध्ययुगीच कुछ प्रतिमाओं में गम्भीर भक्ति-मावना 
की छाप, प्रसिद्ध भक्ति-आन्दोलन के अम्युदय को सुचना देती है। हर्पोत्तर-काल से तंत्रमत” 
का बढ़ता हुआ प्रचार भी, कला मे प्रतिविम्बित हुआ है । उस युग की मूर्ति बौर चित्रकला 
द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार तत्रमत वौद्धमत पर हावी हो गया । वाल के 
पाल्‍छ-स्कूलछ को ऐसी चित्रकाकारी में उल्लेख योग्य, नालन्दा में, रामपारक् ( १०९५ ई० ) 
के शासन-काल में लिखित एक पाडुलिपि के काठ के ढवक्तनन पर की गई नक्‍काशी, अव प्रिंस 
आऑफ्‌ वेल्स म्युजियम, वम्वई में सुरक्षित पाँच ताड-पत्नों  ( १२ वी शताब्दी ई० ) पर प्रशा- 
पारमिता के निदर्णन चित्र तथा आशुतोप म्युजियम आफ्‌ इंडियन आर्ट के अन्य दो पाण्डु- 
लिपियो" पर किए गए निदर्णन-चित्र, हैं । 

१२ वी णताव्दी के एक शव साथु* की रोचक आकृति दक्षिण भारत से उपलब्ध हुई 
है । साधु को, यौगिक कुमारासन तथा व्याख्यान मुद्रा में बैठा हुआ, चित्रित किया गया हैं, 
जिसके दाहिने हाथ में रुद्राक्षमाछा तथा वाये हाथ में, जो घुटने पर टिका है, एक पुस्तक और 
एक फूल है । वह रुद्राक्ष का यज्ञोपवीत तथा मनको का भुज-वंध पहने हुए है तथा उसके वाये 
कथे पर एक कमण्डल दिखलाई पडता हैं । 

ताब्रिक प्रभावान्वित आरम्भिक मध्ययुगी खजुराहो मन्दिर की अश्लीरू नक्‍्काशी, 
अंशत कलात्मक परम्परा के 'हास एव अशत, शासक वर्ग के निम्तनगामी रुचि की परिचा- 
यिका है । मन्दिरो में प्रचुर नर्तकियो” का चित्रण, देवदासी-प्रथा की सूचना देता है । उस युग 
का समाज-सघर्ष भी कला में कुछ हद तक प्रतिविम्बित हुआ हैं। मुख्यत समाज के निम्नस्तर 
से सबवधित ताश्रिक वौद्ध मत की एक शाखा वज्यान के पुराणों में, हिन्दू देव-देवी--महेश्वर 
और गोरी, विष्णु, ओर लघ््मी का तैछोक्य-विजय* गौर वज्र ज्वालानलाकर'* द्वारा क्रमश 
रौदे जाने का, वर्णन किया गया हैँ । नालन्दा और वौद्धगया से प्राप्त, त्रैलोक्य-विजय की दो 
प्रतिमाओ" में उपयुक्त घाभिक विव-विधान प्रतिविम्बित हुआ है | समाज-संघर्ष में उलझे 





विना, धर्मदर्शन-सघर्ष ऐसा रूप ग्रहण नहीं कर सकता था । ७ 
१ सुलनीय--आर० पी० चन्दा, एम० ए० एस० आई०, अक ४४, १९३०, १० २० । 
२. तुलतीय--वासुदेवश्वरण अग्रवाल, पूर्व उद्घृत गथ पृ० २४२, देखिए--मेजिक स्व 


इन ए टेम्पल ऑफ खजुराहो, ए० एस० आई० बार०, खण्ड 7, पु० ४शे४ । 

दी भार्ट, ऑफ इंडिया एड पाकिस्तान, पृ० ८७ । 
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लोक जीवन की मराँको 


गान्तिनिकेठन के हिन्दी भवन में भ्रितिवित्र-- 
मध्ययुगीन संतों का जीवन 
--जया अप्पासामी 


विनोद विहारी मुखर्जी, भित्ति-चित्र की विशिष्ट कला का अभ्यास करने वाले गान्ति- 
सनिकेतन-कलम के वरिष्ठ कलाकारो में एक है। भित्तियो पर चित्रण, जिसका अभी हाल तक 
भारत में सुदीर्घध एव गौरवमय इतिहास वना रहा वस्तुत निर्वासित हो गया । विनोद विहारी 
के कार्य, हमलोगो की प्राचीन परम्परा में, शान्तिनिकेतन के अनुसधान के अग्-सप में विवे- 
चित किए जा सकते हैं, किन्तु उससे अधिक महत्त्वपूर्ण, यह भारतीय भित्ति-चित्र में एक नये 
अध्याय का सूत्रपात करता है, क्योंकि यह मौलिक और आधुनिक हैँ एवं उनके वैयक्तिफ 
उद्योग का अविच्छेद्य अग है। 


ननन्‍्दलाल बोस के शिष्य के रूप में घिनोद विहारो ने लगभग १९१९ में अपने कला- 
कार जीवन का आरम्भ जान्तिनिकेतन में किया । नन्दलाल स्वयं एक ज्वलन्त परम्परावादी 
थे और शान्तिनिकेतन-कला-स्कूल के माध्यम से उन्होंने देशन कलाओ को सजीवित करने एव 
उनके ययोचित मूल्यकन की अभिवृद्धि में योग दिया । उन्होने आश्रम के विभिन्न भवनों के 
मण्डन को कला-भवन की कार्यसूची के रूप में समाविष्ट किया तथा पोत्साहन दिया। भित्ति- 
चित्रों में विनोद विहारी के सर्वप्रथम प्रयोग सन्‌ १९२१ में आरम्भ हुए । तत्कालीन छात्रो ने 
कई एक दिलहा-वन्दी के कार्य सम्पन्न किए, जो शिशु-विभाग की बाहरी दीवारों पर गहरे 
ताखो में जडे हुए हैं । प्रथम पर्व का प्रतिनिधित्व करते हुए, उनमे से आज भी कुछ वहां 
मौजूद है, जिनमें परम्परा का प्रभूत प्रभाव रूक्षणीय है | शान्तिनिकेतन में और भी कई दर्घ- 
नीय भित्ति-चित्र है, जो अनुमानत १९२१ से १९४८ के वीच निष्पन हुए हैं। से विविध 
शिन्प पद्धतियों में है । जयपुर शैली में लाइब्रेरी वरामदे की सजावट और श्रीनितितन की एक 
दीवार पर हलकर्पण का भित्तिचित्र, दो अविस्मरणीय कृत्य है । भित्ति-चिप्रो वी प्राचीन प्रति- 
कृतियो में सबसे न्यारा प्रतिरूप बाघ का हैं, जो १९४१ ० में पुराने सप्रहाण्य के स्टुटिन्नो 
फी दीवाल पर उत्कीर्ण किया गया था | ऊपर जिन कार्यो का उनल्लेस फिया गया, वें सभी 
ननन्‍्दछाल घोस और उनके छात्रो द्वारा सम्पस हुए थे । एनका उद्धरण, सिर्फ यहू दर्णाने के 
लिए दे रही हु कि भित्ति-चित्तों के पुनरद्धार फी सामान्य अनिरचि शियाशणीए थी। 

विनोद विहारी भित्ति-्चित्रों में बदह्ढंधा प्रयोग किया परते परे। उहाने नावाधिए 
पिधाएं अपतायी, जिनमें सफल, “जेंगू टेम्पर्रा सौर फेंसते बझ़नो है। उलोने पैरा सहित 
भित्ति-निषम भी आजमाया | उनयो बाद की भह्त्ववर्ण एतियों में, ग-मय्र उ््रधायाद 
( बरामरे को दोबार भौर छव ) और चीव-मदन पे परी मंथिल को दीयारी मे पर 7 । 


१८० हलवासिया स्मृति-प्रन्व 


हिन्दी-मवन के भित्ति-चित्र, उनके भित्रि-चित्रण कार्य के शिखर के रूप में, अलग खड़ें दिखते 
हैं, एक तरह से ये उनको कला के निष्कर्प हैँ । 


सामान्य चित्रण की अपेक्षा भित्ति-चित्रण की भिन्न रूप से स्वीकृति देनी चाहिए। 
भयम स्थान में, भित्ति-चित्र दीवाल के अग है, इसका कार्य स्थापत्य को सवारना होता हैं बीर 
मण्डन के माध्यम से भवत्त को और भी अधिक अर्थपूर्ण बनाना। उसके घरातल के साथ जँचने 
ायक उपकरणों का चुनाव करते हुए और उस स्थान-विद्येप में सार्थक कृति की सृष्टि के 
लिए कलाकार को सस्थिति में काम करना पडता है । जब तक वह अपनी तकनीक की पूरी 
दत्षता प्राप्त नही कर लेता है, प्रक्रिया ही उसे निमग्न और सीमावद्ध करने के लिए तत्तर 
रहती है, सिर्फ तभी, जब उससे प्रक्रिया पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, वह स्वतत्नता पूर्वक 
कार्य कर सकता है एवं किसी सौन्दर्य-परिणाम तक पहुँचने के लिए अपनी सीमाओ का उप- 
योग, यहाँ तक कि उनसे लाभ भी उठा सकता हैं। तब भित्ति-चित्र, कलाक्षति बनने के लिए 
संश्लिप्ट सारूप्य बोध और क्रिया की दृष्टि से, शिल्प-कौशल की सीमाओं को पार कर जाता 
है, यह अपने आप में एक इकाई हैं किन्तु वृहत्‌ अखड का भी अश हैं, यह अपने विपय-वस्तु 
को तो व्यकत्त करता ही हैं, साथ ही चित्रकार के मानस को भी । इसकी शानदार और बहु- 
मुखी अभिव्यक्ति जिस गृह को अलकृत करती है, वह चिरस्थायी गौरव का विपय वन जाता 
हैं एवं तव हम छोगो को प्राचीन मन्दिरों तथा यूरोप के गिरजाघरो के भित्ति-चित्रों का स्मरण 
हो आता है कि इस प्रकार के कार्य सम्पन्त किए जा सकते हैँ । किन्तु आधुनिक युग में ऐसा 
कर पाना और भी कठिन है, अशत इसलिए कि कोई एकरूप रुचि या शैली हमारे युग पर 
छायी हुई नही है । प्रत्येक कलाकार वेजोड होता है, यद्यपि वह सहयोगियों का चयन कर 
सकता है, सरचना एवं अभिव्यक्ति का भार उस पर ही अधिक रहता हैं। स्वय वही परिणाम 
के लिये उत्तरदायी होता है । 


हिन्दी-भवन, गान्ति निकेतन के भित्ति-चित्र, केंद्रीय गन्याग्रार-फक्ष के तीन तरफ से 
चित्रित किए गए है। दीवालो के उत्तरार्द्ध पर भित्तिचित्र, दरवाजों और स्लिउक़ियों के ऊपरी 
सिरो से छव तक, विस्तीर्ण हैं। ग्रेरए रंग में रंगी पतली कितारी के मिवरा इसमे कोई 
चौखट (फ्रेम) नही है, इसकी प्रशस्त नयनरजक चित्रयवनिका ( टेपसूट्रि ) बीच की साठो 
जगह को जिसी प्राचीन किमखाब की तरह भरती है। इसकी छतगीरी जनछक॒त है, सिवा 
तीन फीट चौड़ी एक घारी के, जो उसी नयनाभिराम रगो द्वारा चित्रित बस्तस ध्यान शो न 
आउइप्ड फरने वादे अपूप अभिक्त्पो ( डिजाइनूस ) में हैं। सान्चि निवेतन में हिन्दों-गवन 
एक समस्या हूं, जो थोप में निरत है। इसका सामान्य पर्यावरण शान्‍्त है, कृल्ों के योच स्थिस 
यह भयन, उस श्राचीन आश्रम-परम्परा का निर्वाह करता हुआ दियता है, चिसझा उद्देश्य 
साय जीवन, उच्च विषार था । 


हस भित्ति-भिप्र का विधय 'मध्यकालीन सातो जा जोचना! £ | विस्तास्पूर्ण पर्चा 
परने के औि यों यह विधय हए से झमिक यापक है, यहाँ सिर्छ मह देखना मशायपूर्ग ले दि 
बरपयार से > पने प्रिधाएजस्लु था पैसा प्रीपाटन विया ?। भरत छे सर लाननिया, गाया 


मधि सिर गूस से, लिनके भाद और सगीय ने हमाने आज्यात्मिक विधान यो भे पु" बनाया है, 
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काशो गगा मे नौकारूढ भजन कीतंन मण्डली । 


शाति-नित्ने तन के हिन्दी-सवतन में भित्तिचित्र--मध्ययुगीन सतो का जीवन. १८१ 


भाह्नादपूर्ण समर्पण द्वारा जिनका जीवन एक विदिष्ट जीवन पद्धति का दृष्टान्त था। उनमें से 
अधिकाण गृहविहीन--उस महापथ के तीर्थ यात्री थे, जिन्हें अन्वेषण में परमानन्द की प्राप्ति 
होती थी, विराग ही ईश्वर की उपलब्धि का साधन था और प्रेम ही उनका एक मात्र पुर- 
स्कार था । 

भित्ति-चित की सरचना अखण्ड एवं महाकाश्यात्मक है । यह जनाकीर्ण या रूपो से 
स्फीत कहा जा सकता है । फनदार आकार, छतो के ऋजुरेसीय गलियारे एवं स्थापत्य विशेष- 
सप से मनोहारी होते हैं। प्रत्येक आकार को किसी सश्चक्त, चिरस्थायी एवं स्पष्ट इकाई में 
सरलीकछृत किया जाता है और ये वलिणष्ठ विम्ब सन्निकट, ग्रथित और परस्पर सम्बद्ध होते 
हैं, वे पूर्ण भसण्ड यथार्थ के अश स्प में प्रतिभात होते हैं । भू-दृष्य, गृह, वृक्ष और आकृतियों 
के अवस्थान रुपात्मक आकारो के लूघुतम हर में परिवत्तित किए जाते हैँ तथा भारी कूची से 
इस प्रकार चिह्नित किए जाते हैं कि प्रत्येक आकृति का वणन करते हुए उसे जीवन-दान 
करते है । आकार एक दूमरे में विलीन होते चले जाते है, पल्लवगुच्छ स्थापत्य पर, भाक्ृतियो, 
भू-दृष्य पर छुलक्ते-फिसलते अविछिन्त रूप से दृष्टि को ज्वार भाटे की गति से सामने की ओर 
ले जाती हैं । बिलाना और उभरना, नोरवता और मुखरता, समग्र चित्रात्मक कृति एक पल 
भर में जीवन की शोभायात्रा वन जाती है, ऐसी है इसकी सक्षिप्तता और सार्वभौमिकता । 
एक उदास ग्रेगरीय (पोप ग्रेगरी का ) लय इसके दूरत्व को मापता हुआ प्रतोत होता है । 


इस वृहत्‌ सयोजन के रग मटियाले और राग्रात्मकता रहित हैं। भगवा, मटियाला 
लाल और हाजा पत्थर ( टेराभरट ) रण प्रधान हैं, पाडु फलक पर पारदर्शी रग की झलक 
बिखेर दी गई हैँ जब कि ध्यामवर्ण का व्यवहार सूदम विवरण के प्रस्फुटन तथा रगाभास की 
विविधता द्वारा आक्ृतियों के स्वरूप दान में हुआ हैं । रयो का पुट हल्का सफेद से लेजर छाल 
है, विन्‍्तु रगो को गहराई कही भी नहीं हैं। गहराई और सकीचन सोचे गए है, रगे नही 
गए हैं । भाऊतियो की गति द्वारा दृष्टि कभी भीतर और कभी वाहर की ओर परिचालित 
होती है, ध्वेत आकार या वम्प्ररपों के स्थल भी न तो प्रकाशमान हैं और न आवश्यक रूप से 
अगपरिसर । रग समग्र भाव से, कठिन वेराग्य, अनुशासन और उतरा विपय के पक्षपोपकों के 
अपरिग्रह से भी सामजम्यथ रसता हुवा चलता हैँ । यहा हम हर प्रकार के घामिकतत्त्वान्वेपका 
का समावेश देखते है, जिन्‍्होने आत्म-सिद्धि के लिए ससार का परित्याग कर दिया हैँ। उनमें 
से कुछ बाउ-गुरुभ भोलापन लिए हुए आश्चर्य-मिश्रित आनन्द में समाधिम्प है, कुछ प्रभान्त 
भौर नन्तुलित, दूसरे उपदेश दते या सेवा-माव लिए हुए, किन्तु सब में प्रत्याहार, ज्ञान्म- 
मतोप, जागरबाता और गहन चिन्तन की सत्यता या त्तत््व निहित है। यहां जिस जीवन वा 
अपन पिया गया वह प्िफ सस्तो का ही नहीं, उन छोगो यत नी है, थो उनके शर्द गिर्द है, 
एय वह विशेष नृ-लियण जो उनवा हो परिवेश हैं। हम छत साथवों यों उसने अभीष्ट 
तीर्मो भीौर पराती-लाकरयों में रराते है, हुम उन साँवा यो भी देखते है, जहां के सेग धदा- 
पोषण काते है एवं उसके साथान को समसते है) ग्रामीण भारत था एफ फ्य्छातार--यी र- 
भुग को बह पूरी निराणे रागा भाटी [ राह मिट्टी ) उठगयों सभारे हुए हैं । यह दास्ताय 
सामल्य गीदन के अनेर रेएानियों थे उज़ामर शी गयी है, न्गरियों झे परेंग पायों से, हाट 
शी ४ कझत से मय के घादों से, नोरव पर प्राों मे । साधा छप्दे टिप्यो मरित दिए- 
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लाई पडते है या ईइवर का गुणगान करते हुए सगीतज्ञों के साथ या उपदेश देते हुए अथवा 
एकान्तवास करते हुए परिलक्षित होते हैं । वे महिमा में अकेले ( अद्वितीय ) है, किन्तु एकाकी 
नही । वे लीला से सम्बद्ध हैं, उस परम्परा के हैं, जिसने उन्हें उद्भासित किया है। नाम 
ओर स्थात को त्यागकर सारे जगत्‌ को घर और आकाश को आश्रय के रूप मे ग्रहण करने 
वाले ये रमते योगी उस विश्वास-घारा के अश है, जिसने इस धरती को पुष्ट किया है । 


विनोद विहारी मुखर्जी का अकन यहाँ मचीय तत्त्वो से आवेष्टित दिखलाई पडता है । 
उनको वर्षों में सिद्धहस्तता-प्राप्त सक्षिप्त और सुगठित रैखिक भाषा कूची द्वारा उनके सुपरि- 
चित जीवन के भावचित्र सरलतम रूप से और भावावेश रहित उभारती हैं। यह भाषा अपने 
उत्तर काल में सुलेखीय और अमृत्तप्राय हो गई है। उनकी चित्र कलाकारी और रेखाक्वतियों 
में इनका प्रकारात्मक प्रकाश देखा जा सकता है। प्रथमत उनकी संरचनाएं रगो की स्थूल 
रेखाओ की वनी होती हैं या स्थापत्य द्वारा प्रसार-क्षेत्र की | ये आकृति एवं आकारो द्वारा प्रभाव- 
होन कर दी जाती है, सृक्ष्म काली-कूची की रेखाओ द्वारा चिह्नित की जाती है, जो कुचित 
किन्तु तीत्र होतो हैं, रग क्षेत्र वाह्य रेखाओ से मेल नही खाते हैं पर स्वच्छन्दता से उनकी 
सीमाए' लाघ जाते है। भित्ति-चित्रो में यहो तत्त्व वृहत्‌ एवं चिरस्थायी रूप से रेखाकित है । 
आक्ृतियो या वृक्षों या गृहो, की इकाइयाँ स्फटकीय प्रस्फुटन में एक साथ मिल जाती हैं। कभी- 
कभी आक्ृतियो मे, जैसे सन्‍्तो का, पूर्ण विवरण अकित किया जाता हैं, वे आश्यन्तरिक प्राण- 
वायु से युक्त प्रतीत होते है, गोण आकृृतियों मे, मुख्य खडी आक्ृतियों की ऊध्वंता प्राय दोह- 
राई गई है । वर्ण सरलीकृत रेखण का अनुसरण करता हैं, यह समतलर नही है किन्तु स्पष्ट 
फ्रम-विन्यास द्वारा आकारो को स्वरूप देता हैं । आक्ृतिर्याँ विस्तार-रहित हैं तथापि विविधता 
और व्यक्ति वैचित्र्य-रहित नही हैं । यहाँ अनेक प्रतिरूपो, जैसे--श्मश्रुबहुल से लेकर भुडे हुए 
सिरो का, स्थूलकाय से छेकर क्षीणकाय, नग्त से लेकर वस्त्राच्छादित शरीरो का निदर्शन 
मिलता हैं। आक्ृतियाँ भी आशिक रूप में दिखलाई पडती हैं, स्थापत्य के उभाडो के वीच 
और, आर-पार सिर्फ उत्तरारद्ध प्रकट था ओक्षक होता हुआ लगता है। अकन भरी नाव को 
पानी के पार कराता है, दूर में हम देखते हैं कि नाव घाट पर लूग चुको है । दूसरी दोवार पर 
एक औपचारिक शोभायात्रा देखते हैं, घोडे और सैनिक एक दाढ़ी-घारी आरोहो के साथ चले 
जा रहे हैं । 
सेलिनी द्वारा वरणित 'फ्रेस्को बुउनों शिल्पविधि को, जिसे सामान्यत आद्रें-प्रक्रिया 
( वेट प्रोसेस ) कहा जाता है, कलाकार ने अपनाया हैं। जैसा पहले उल्लेख किया गया था 
कि विनोद विहारी शान्ति निकेतन की दूसरी दीवारो पर इस पद्धति का प्रयोग़ कर चुके थे, 
इस परिचित रीति से हटकर उन्होने पलस्तर की और एक परत लगायी । एक के बाद दूसरी 
परत लगायी गयी, आधी चूने की आधो बालू की । चूना के असार भश् को जमाने के लिए 
भारतीय प्रयोग-पद्धति के अनुसार इसे दही के साथ मिला दिया जाता हैं । जब यह चौरस ओर 
निबिड रूप से ठोस हो जाता है तव इसका सामान्य धरातल रेणमी पाडु रग का होता है, यह 
खुरदरा होता है किन्तु इसका विन्यास टसर की तरह होता है। किरमिज या नील द्वारा अपने 
स्थायी विषय की सीमा निर्धारित कर चित्रकार तूलिका से भीगी दीवाल पर कार्य आरम्भ कर 
देता हैं। इसके स्थान और आक्ृतियो को प्रत्यक्ष रीति से न्यास करते हुए वह सरचना की 





कबीर और अनुयायी. दाहिने कोने मे ऊपर महाप्रमु वछुभाचाय 


शान्ति-निकेतन के हिन्दी-भवत्त मे भित्तिचित्र--मध्ययुगीन सन्‍्तो का जीवन! १८३ 


स्पसेखा प्रस्तुत करता है ! यह प्रारम्भिक स्थापन कतिपय घण्टों में ही वाप्पित हो कर अदृश्य 
हो जाता है और इसके उपरान्त ही शीघ्रता से रगो का कार्य आरम्भ होता है। छगाने के 
वाद रग पारदर्शक हो जाते है, भले ही छूने में घने और चिकने लगते हो । केवल खनिज रगो 
का व्यवह र होता है-- जैसे, हरमुजी, हाजापत्थर, भगवा और काछा, नीले रग का सर्वथा 
अभाव उल्लेख योग्य है। रेखाएं और कूची की लरूकोरे सुधारी या संवारी नही जा सकती है, 
हालाँकि गहरे रगो को तीत्र और घना करने के लिए पुन चित्रण की आवश्यकता पडती है, 
रग सम्पुटक के अन्दर सूखते हैं ओर स्थायी हो जाते है। वाद मे दीवाल की सतह, बहुत सख्त 
होने के पहले, वोतल की रगड के सहारे चमकायी जाती है। तकनीक, जैसा हम अवलोकन 
करते हैं, माध्यम के द्रुत सौर दक्ष निर्वाह पर निर्भर करती है, इसमें मृदु सृक्ष्माचार वर्जित है 
किन्तु स्पष्ट असदिग्ध निरूपण की अपेक्षा रहती हैं। वस्तुत कलाकार को अपने अन्त करण में 
सरचना करनी पडती है, उसके पास उसे आरोपित करने का ही समय रहता है । यह शिल्प- 
विधि, इसके वृहत्‌ आयोजन, वितरित स्व॒राकन और विस्तार छाघव सहित, सम्भवत विनोद 
विहारी मुखर्जी की प्रतिभा के सर्वथा उपयुक्त और स्वाभाविक हैं । 


समग्र भित्ति-चित्र एक अखण्ड दृश्य होता है, फिर भो इसका सवध सिर्फ आँखों से 
नही होता, मन से भी होता है। मध्ययुगीन सन्‍्तो के भव्य समारोह को सजीव करते समय यह, 
कलाकार के विचारों उसके उद्देश्यों और अभिरुचियों तथा उनकी सिद्धि को भी व्यक्त करता 
हैं। यहाँ जो चीजे अकित की जाती हैं, उनकी भावनाओं के प्रति एक दृढ़ किन्तु मूलभूत 
विश्वास रहता है। इसका विरोधाभास ऐसा हैं कि जब तक विपय कला तथा संवेदनात्मक 
अनुभूति के जगतु के माध्यम से व्यक्त होता है, 'सौन्दर्य' की वहुत ही कम छूट होती हैं। साधक 
की तरह कलाकार को अभिप्रेत जीवन-विधि होती है । उसके सयोजन का रचनामूलक गठन 
वहुस्तरीय होता है तथा कृति की तरह ही सर्वग्राही, इसके माध्यम से ही शाशवत सौन्दर्य की 
तलाश जारी रहती है । मध्ययुगीन सन्‍्तो का ध्येय और इस कला का ऊदय, समातर है । 
उसके सदृश, कलाकार जगत्‌ में रह कर भी जगत्‌ का नही है, यद्यपि मानवीय परिस्थिति के 
वशीभूत वह भूमा का रसानुभव करता है । 


विनोद विहारी के भित्ति-चित्र, उसकी कला और दर्शन के, समवेत भाष्य माने जा 
सकते है। यह एक कला है, उस तीर्थयात्री की तरह, जो सत्य की खोज के न्िए उद्विग्त है । 
अमूर्त्त मूलक सौन्दर्य के लिए वे वर्णन और भावावेश को अगराह्य करते है, जिस सयम के फड- 
स्वरूप सीप्ठव और भावसाम्य की उपलन्धि हुई । जब हम विनोद विहारी के उद्योग या, उसके 
काल जीर परिवेण की पृष्ठभूमि में अध्ययन करते है, तो यह स्पष्ट हो जाता हैं कि उनकी देस, 
बौद्धिक और स्पात्मक कडा की ओर अधिफ है । बगाल स्वूट को रागात्मबता यो, गुर गम्मी- 
रता पते पूर्ण विश्छेषणात्मक वस्श की तिकटता दिलवायी । उन्होंने दैनदिन जीवन के विषयों 
को गरिमा और वछासिकल लक्षणों की अपरिहार्यता प्रदान की । उपी अतीत मी पयान्मम ता 
फे विपरीत उनकी गद्यात्ममता मे नया भायाम दिया और उनकी विश्तेपणात्यह् पद्धति जे, 
भविष्य के अमृर्तीवरण का सरखता से नेतृत्व दिया । 
दिशे-गवन का भिकत्तिजीव वे कैयल सौस्द्यंवोध परत हर्जा-नोगा-क्िया हज 
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अनेक शक्तियों का विराट समन्वय है, क्योंकि यहु भाव और रूप, विपय और अभिव्यक्ति, कला 
और परिवेश का--जो एक दूसरे में अन्तर्लीन और निर्भरणील है, एक साथ उपस्थापन हैं | 
इन सबके ऊपर क्लाकार विराग की भावना के साथ तादात्म्य सबंध स्थापित कर लेता है, 
जिसका यह स्वय भाष्यकार हैं। हमारे युग के चित्रकार की भाषा में यह हम लोगो के समक्ष 
सन्‍्तो का सन्देग प्रस्तुत करता है। 
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रामानद और उनके अनुयायी 


हशियाणा खण्ड 


योधेयों का ऐतिहासिक अध्ययन 
सुरेच्द्रनाथ चोपड़ा 


मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तो के उत्थान तक का काल हरियाणा के इतिहास में एक 
अत्यन्त रोचक पर्व हैँ । इस युग को प्रमुख विद्येपता यौधेयो में अदम्य जक्ति का आविर्भाव है, 
जिन्होंने यमुना और सतलरूज के मध्यवर्ती एवं सीमावर्ती अचलो के राजनीतिक, धामिक एवं 
सास्क्ृतिक जीवन में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । 


मराजकता के कारण मोौर्यो की सर्वोच्च सत्ता ई० पू० १८७ में ढह गई गौर उत्तरी 
भारत का अधिकाश भू-भाग विदेशी आक्रमणकारियो--हिन्दू ग्रीक, पार्थव, शक एवं यूह -चियों 
के अधीन हो गया । यद्यपि उन्होने तीन दाताव्दियों से अधिक काल तक क्रमानुसार णासन 
किया, फिर भी यहाँ की मिट्टी में वे जड नही जमा सके, लोग उन्हें विदेशी ही समझते रहे । 
महान्‌ सम्राद कमिष्क ने एक विज्ञाल साम्राज्य की स्थापना की थी, किन्तु उसके उत्तराधिकारी 
उसे अधिक दिनो तक अक्षुण्ण न रख सके । जब उन्हें देश से निकाल बाहर करने के संकल्प 
से अनेक गणतन्न जातियाँ एव राजतन्त्र सघटित आन्दोलन मे प्रवृत्त हुए तो राजनीतिक मच 
से कुपाण सदा के लिए अन्तर्धान हो गए । कुपाणो को जड से उखाड़ फेंकने में यौधेयों ने 
महत्त्वपूर्ण भाग लिया और विजयोल्लास के उपलरूद्य में “योथेय गण की जय हो” अफित कर 
मुद्राएं चालू की। उन्होंने न केवल देश को दासता से मुक्त किया, वल्कि कुपाण-शक्ति के 
तिरोधान से उत्पन्न शुन्यता को जनप्रिय तत्र की स्थापना द्वारा पूर्ण कर राजनीतिक और 
आधथिक दोनो दुष्टियो से स्थायित्व प्रदान किया । 


हरियाणा से यौधेयो का सम्बन्ध इतना गहरा और पुराना है कि यह सूत्र महाभारत "- 
काल तक चला जाता हैं। यौधेयो का उल्लेख हरिवश * पुराण में भों मिलता है और साथ 
ही अन्य नो पुराणों में, यथा, वायु, विष्णु, मत्स्य, भागवत, मार्कण्डेय, ब्रह्माण्ड, ब्रह्म, अग्नि 
और गरुड, एन सभी में इनके सम्बन्ध में एक ही प्रकार का विवरण उपलब्ध हूँ। इयामिलक 3 
हारा प्रणीत सस्कृत नाटक 'पदतदितक', जिसकी रचना उत्तरफाछीन गुप्त युग में हुई धी, में 
रोहतक फे गवैयो द्वारा यौधेय देश के गीत गाने का वर्णन हूँ । 





१ युधिप्ठिर के पुत्र के रूप में योधेय का उल्देस हुआ है--महा मारत, ) ९५ ७६ ( गोरस- 
पुर सस्करण ), तुलनीय याकाटक गुप्त युग, पृ० २९ | 

हरियश पुराण में तथापि यह वर्णन मिलता है कि योपेव अनुन्धध के नृपति नृग मी 
संतति थी । तुलनीय पाजिटर : एन्रेन्ट्‌ हिस्ठारिकल ट्रेटिणन, १० ६१०९। गौपेय 
राजपूतों फे वशघर थे--प्रे स्थ्रिज टिस्ट्री आफ इप्टिया, पृ० ४७६, और भो देवचिए, जें० 
आर० ए० एस०, १८५७, पृ० ८८७॥। 

३ परदतदितक, पुृ० १६८ स० मोतीचस्ध कौर वासुरेय्शराय अग्रवाल । 
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१८८ हलवा सिया स्मृति-प्रन्थ 


महाभारत में यौधेय और रोहितको" ( आधुनिक रोहतक निवासियों ) को अभिन्न 
समझा गया है। महान्‌ ज्योतिविद्‌ वराहमिहिर ने, जो छठवी शताब्दी में हुए थे, भारतीय 
भूगोल का वर्णन करते हुए यौधेयो के भारत के उत्तराखण्ड में बसने की वात लिखी है। 
रोहतक तगर के समीप खोखरकोट नामक स्तूप से यौथेयो? के सिक्का-ढलाई के बहुत से साँचे 
पाए गए हैँ । इनमें 'योघेयाना वहुधान्यक” आहछेख उत्कीर्ण है। अत यह निश्चित रूप से 
कहा जा सकता है कि रोहतक के इर्द-ग्िदे का इलाका यौधेयो का राज्य वहुधान्यक था, जो 
उस समय न केवल शासन का अधिष्ठान घा वल्कि टकशालू नगर भी था। अनएव यह कहना 
युक्तिसगत होगा कि उस समय हरियाणाएँ का ही दूसरा नाम वहुधान्यक था। वहुघान्यक 
नाम का अर्थ ही ऐसे प्रदेश से है, जहाँ शत्त्य उत्पादन प्रचुर परिमाण में होता हो एवं इससे 
यह भी ध्वनित होता हैं कि यौवेयो की आर्थिक समृद्धि की रीढ कृपि-सम्पत्ति ही थी । यौधेय 
लोग महान्‌ योद्धा ये । वे जिस निपुणता के साथ तलवार चलाते थे उसी तरह हल भी। 
महाभारत-काल से अपने पराक्रम और साहस के कार्यो के लिए वे विख्यात थे। उल्लेख मिलता 
है कि भारत के उस महासमर में वे कौरवों के समवर्गी थे, जिसमें उनके बडे-व्डे सूरमा 
युद्धक्षेत्र * में खेत रहे । कई वार उनके योद्धाओ को अजुंत, भीम और युधिष्ठिर$ से जूझने का 
अवसर मिला था। महावैयाकरण पाणिनि ने उनके साहसिक कार्यों की पुनरावृत्ति, ई० पू० 
पाँचवी शताव्दी में अपने विश्वुत ग्रन्थ 'अष्टाध्यायी' में की है। पाणिनि ने उन्हें रणकुशल 
राजा” और “रणकुशल जाति! के रूप में स्मरण किया है। यौघेयो की सर्वाधिक विलक्षण 
विशेषता सम्भवत उनकी युद्धप्रियता थी । उन्होने इस प्राणशक्ति को धामिक जीवन में भी 
पूर्णरूपेण सजीवित किया, यहाँ तक कि वे पौरुष और पराक्रम के प्रतीक देवता कारत्तिकेय, 
जिनकी ख्याति युद्ध-देवता के रूप में है, के महाभक्त थे । कार्तिकेय के प्रिय प्रदेश के रूप में 
रोहितक का वर्णन महाभारत में हुआ है । अपने राज्य को महान्‌ युद्ध-देवता के नाम समर्पण 
करते हुए, वर्छाधारी युद्ध सज्जा से सज्जित कार्तिकेय या कुमार के प्रतीक उनकी मुद्राओ' में 
उत्कृष्ट रूप से उत्कीर्ण हैं । 


गणतत्रवादी शासत उनकी सम्यता की सुख्य विशेषता थी । इस क्षेत्र में गणराज्य के 





महाभारत, [! ४२, ४-६ । 

वृहत्‌ सहिता->|ाए २८। 

तुलनीय, वी० बी० साहनो दी टेक्नीक आफ कास्टिंग काएनूस इन एनजेन्ट इण्डिया । 
एस० चट्टोपाष्याय अर्‌लि हिस्ट्री आफ नार्थ इण्डिया, दृ० ५२। 

महाभारत, एव ५ ८७ 

वही, शा १९ १६, पा १६१ ५, रा! १५७ ३० 

एए १९१७८ 

४ १११७ 

देखिए, एलन कै 'टेलॉग ऑफ दी का एंनूस आफ एनू्‌' झोन्द इडिया इन दी बिटिश 


भ्युजिजम, पृ० २७० से जागे | जे० एन० बनर्जी डेव्लपमेंस्ट ऑफ हिन्दू आइकना- 
ग्राफि, पृु० १४२ । 
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यीघेयो का ऐतिहासिक अध्ययन १८०९ 


कायम होने का उल्लेख सर्व प्रथम पाणिनि) ने किया है, उन्होने इस प्रसग में वाहिक प्रदेश, 
जिसकी व्यास्या नदियों का देश अर्थात्‌ पजाव* थी, के और भी कई एक गणतत्नों ( सधो ) 
का स्थान निर्घारित किया है। सिकन्दर के इतिहासकारो ने भो, यहाँ के लोगो के सम्बन्ध में 
नामोल्लेख न करतें हुए, अप्रत्यक्ष रूप से सकेत विया हैं कि ये हाइफासिस अर्थात्‌ व्यास नदी 
के उस पार अत्यन्त उर्वर प्रदेश के रहने वाले थे। वर्हाँ के निवासी समृद्ध कृपषक और युद्ध- 
वीर ये। वे उत्कृष्ट आन्तरिक शासन-प्रणाली में वसते थे और शासक कुलीन नेता भी उन 
पर न्याय और मध्यम-मार्ग ( नरमी )? से राज करते थे। मेंगास्थनीज” ने सिर्फ उन गण- 
राज्यो का विवरण दिया है, जो मीर्यों की केन्द्रीय गक्ति के अधीन थे। इस प्रकार के गणतत्रो 
की स्थिति से अच्छी तरह अवगत रहते हुए भी कौटिल्य ने अपने समय के गणतन्त्र के नामों 
का उल्लेख नही किया हैं। जिस नाम से वहाँ के लोग परिचित थे, उसका उल्लेख किए विना 
वह उन्हें वार्त्ताशस्त्रोपजीविन * कहता हैं । इन गणराज्यो के सम्बन्ध में अच्छी धारणा पोषण 
नही करने के कारण, उनके यथाशञ्ञीघ्र उच्छेद के लिए वह राजा को परामर्श देता है । 


महान प्रतापी राजा नन्‍्दो के पाटलिपुत्र के साथ, ग्रीक इतिहासकारो द्वारा वर्णित 
गणराज्य का सादृष्य स्थापित नही किया जा सकता सिर्फ इसलिए कि उस समय वहाँ राज- 
तन्त्रात्मक शासन-प्रणाली का प्रचलन था । कौटिल्य के विवरण समेत इन उच्चकोटि ( क्ला- 
सिकल ) के विवरणों में प्रमाणो का अभाव हैँ जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि पूर्वोक्त 
अज्ञातनामा गणराज्य यौधेय गणराज्य से भिन्‍त था। इसके विपरीत यदि हम व्यास नदी 
के उस पार वसने वाले लोगो के गुणो, स्थानीय शासन-प्रणाली एवं भौगोलिक परिपादर्व पर 
विचार करे तो यह मानना पडेगा कि ये वही छोग है, जो यौधेय नाम से प्रसिद्ध थे । 


मौर्यो के पतन से ले कर कुपाणों के अन्तिम रूप से श्रीहीन होने तक, जो १७६ ई०९ 
के लगभग घटित हुआ, यौवेयो के अस्तित्व के लिए कठित्त सघर्प का काल रहा हैँ, इसमें उन्हें 
अपरिसीम वलिदान देना पडा। उनके इतिहास से इसे अस्थिरता का युग कहा जायेगा, उस 
वीच उन्हें विदेशी घुमवकड दलो से, जो इस इलाके में शासन करते थे, लगातार सामना करना 
पडा । जब कभी उन्हें अवसर मिला, इन विदेशी शासको के विरुद्ध छहोने सशस्त्र वगावत का 





ए ११६८ 

फे० पी० जायसवाल हिन्दू पालिटि, परिच्छेद १४॥। 

जें० उयन्यु० मैक्कृण्डल एनप्ेन्ट्‌ इंडिया ऐज्‌ ठिसफ्राउच्ट बाइ मेंगास्थनीज ऐड एरियन 

पृ० ४३, २६२, दिवोदर्स-ी] '४?, एरियन--)५।॥। । 

४. वही, एन्वेसन बाफ अलेयजन्दर दी ग्रेट, पु० १२१ फुट नोट, एरियय--५» २५, स्पावों 
( १९४ २५ ) के अनुसार गणननस्प में पचि हजार पाएद थे, प्रत्येष/त ने राज्य यते घ् 
एक हाथी भेट दिया । 

५ एससे मेत मिलता है कि प्रजा गे हाथ में उद्येग, व्यवसाय लौर युद्ध यर्म था । 

६ भारतोय भूमि से प्राप्त सबसे बान्तम मुद्राएं, जो वनिष्त संबत्‌ ९८ वो है, इसे से5 

पातो हू । 
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१९.० हलवासिया स्मृति-ग्रन्थ 


झडा खडा किया । वास्तव में वह म्वतत्रता-प्रिय जाति थी, तब तक उन्हें शान्ति नहीं मिली 
जव तक उन्होने विदेशी सत्ता से अपने देश को मुक्त न किया । 


इतिहास के विभिन्‍न काछो में शक्ति के लिए यौधेयो ने जो सघर्प किया हैं, उनकी 
मुद्राओ के अध्ययन से यह पता चलता हैं। यौधेयो" द्वारा जारी की गई तीन विशिष्ट प्रकार 
की मुद्राएँ, तीन विभिन्‍न कालो की द्योतक है । प्रथम वर्ग की मुद्राएँ, जिनमें 'वृपभ और गज' 
के प्ववीवी अकित हैं, ई० पूृ० द्वितीय और प्रथम झताव्दी के उत्तरा्द की हो सकती है । 
हितीय वर्ग की अधिकाश मुद्राएं, जिनमें छह सिरो वाले कात्तिकेय की अनुकृति हैं एवं ब्रह्मण्य- 
देवस्य भ!? या भागवत स्वामिनो ब्रह्मण्य (देव) यौघेय/* आलेख है, द्वितीय शताज्दी के उत्त- 
रार्द की हो सकती है | तृतीय वर्ग की मुद्राएँ, जिनमे यौधेय (योथेय) गणस्यथ जय” आलेख 
हैं, तीसरो मौर चौथी शताब्दी की हैं । 

प्रथम वर्ग की मुद्राए' पुष्यमित्र शुगोत्त रकाछीन है, जब यौधेयों ने शुगो की छक्म मौर्य- 
शक्ति से अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा की । यह स्वतन्त्रता किन्तु क्षणस्थायी रही और यौधेय 
लोग विदेशी आक्रमणकारियो-- जैसे, हिन्दू, ग्रीक, पार्थथ और शको द्वारा अवश्य ही पराजित 
किए गए होगे । द्वितीय वर्ग की मुद्राए अल्पकालिक हैं, जब उनकी भाग्यलक्ष्मी ने करवट 
ली और थोडे समय के लिए उन्होने आजादी हासिल की । जब थे मुद्राएँ चालू की गई, खूब 
सम्भव है, शको ने यौधेयो को कूछ ह॒द तक आश्यन्तरिक स्वायत्त शासन प्रदान किया होगा । 
किन्‍्तु इतिहास का सबसे अन्यकारमय युग कुपाण-शासनकाल है, जब सारी सत्ता केंद्रित कर 
ली गईं और वे सिक्के चछाने के अधिकार से वचित कर दिए गए। किन्तु इस काल में भी, 
पश्चिमी गक क्षत्रप राजा रुद्रदामन्‌, जो उत्तर भारत का विजयोत्सव मनाने के लिए आया था, 


१ विस्तृत विवरण के लिए देखिए--एलन पूर्व उद्घुत ग्रन्थ---(एआ-नाए 

२ वी० ए० स्मिथ कैटेंडॉग ऑफ दी काएँनुस इन इडियन स्युजिमेंम कलकत्ता, पृ० १८०, 
रैप्शन इडियन काएँनूस, पृ० १५ 

३ वी० ए+ स्मिथ पूर्व उद्घृत ग्रन्थ, प० १८१, क्र० सं० ८, फलक #ड< १५ 

४ एलक पूर्व उद्धृत ग्रन्थ, पू० ७८, फलक ए। ११ 

५ वी० ए० स्मिथ, ( पूर्व उद्घृत ग्रन्थ, पृ० १८२, क्र० स० २१, फलक ऊ। १८) 
मुद्रा के सम्बन्ध में इस प्रकार वर्णन करता हैं सीधा--राजा या देवता की आकृति 
सामने की ओर मुँह किए खडी, जिसके दाहिने हाथ में वर्छी है और वायाँ हाथ कटिप्रदेश 
पर, वायी ओर वायें पैर के समीप मयूर है । ब्राह्मी लिपि में सुन्दर रूप से अंकित हैं, 
यौवेय ( योवेय ) गणस्य जय, “यौधेय-गण की जय हो ।” उल्टा--कुपाण मुद्राओं पर 
उत्कीर्ण मीरो की तरह, वायी ओर मुडती हुई वस्त्राच्छादित पुरुषाकृति, दार्या हाथ 
फैला हुआ और हाथ कटिप्रदेश पर विन्दुकित वृत । यह युग मृण्मय मुहर या मन्नत 
फलको का भी है, जो लुधियाना के समीप 'सुनेत” से पाए गए हैं. ( हॉर्नले, जर्नल एसि- 
याटिक सोसाइटी बगारू, १८८४, पु० १३८-४० ), जिनमें लिखा हैँ 'यौघधयन जयस्त्र- 
धरन । और भी देखिए---अल्तेकर प्रेंसीडिंगूस आफ दी इण्डिया ऑरियेन्टेल काँत्फेरेन्स्‌ 
बनारस, १९४३, पृ० ५१३ से आगे। 
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के गिरनार के अभिलेखो* ( १५० ई० ) में यौधेयो के भव्य पराक्रम की गाथा भ्रोज्ज्वल है, 
जिसमें उन्हें 'स्वाभिमानी' कहा गया है एवं जो अपनी उपाधि सभी क्षशत्रियों में श्रेष्ठ घोषित 
करते है, 
तृतीय वर्ग की मुद्राएँ, जो क्रम में अन्तिम है, उस समय जारी की गई थी जब यौधेय 
पौरुष के चरम सीमा पर थे और कुपाणों के साथ उनके कठोर युद्ध का अन्त हो चुका या । 
इन सिक्कों के प्रचलन के साथ गुप्तों के माधिपत्य स्थापना के पूर्व, एक ऐसे युग का सूत्रपात 
हुआ जिसमे करीब १५० वर्षों तक, हरियाणा और उसके निकटवर्ती' अचलो में योवेय 
एक दुजय शक्ति के रूप में परिणत हो गए। विदेशी दासता से मुक्त करने के, स्वतन्त्रता के 
उस महासग्राम में, जिन स्वतन्व्रताप्रिय एवं पराक्रमी यौधेयों ने अपने प्राणों की आहुति दी 
थी, योद्धा या 'विजय' के प्रतीकात्मक ये मुद्रायें, उनके उपयुक्त स्मारक है । महत्ता और 
मात्रा को दृष्टि से राजनोतिक क्षेत्र में उनकी देन अद्वित्तोय हैं। कहने का तात्पर्य है, यदि 
चन्द्रगुप्त देश को यवनो की जजीरों से मुक्ति दिलाकर प्रसिद्ध हुए तो यौवेय कुपाणों के 
भीषण आक्रमणो से देश की रक्षा कर सूरमा वन गए । 





१ अपिप्राफिफा इठिका, ए।॥] पृ० ४३ से आगे--'सर्व क्षत्राविष्प्रतवीर शब्दजातोत-मेफाधि- 
घेयाना । तुलनीय-एउन पूर्व उद्घृत प्राय, पृ० २७६, फॉम्प्रिहेन्सिर हिस्दी आफ इंडिया, 
पृ० २५५ 
२ फर्निघम फे अनुसार योथेय लोग भयालपुर की सीमा पर जो जोत्यियाए गहनया ई 
सतलज फे दोनों तटो पर बनते मे । (ए एस सार, सप्ट 3»।ए तनन्‍नीय--(॥।. 
॥। पृ० २५१, जे आर ए एस १८९७, पृ० ८८७ से थागे ) । हु 
जप 


महाभारत एवं पुराणकालीन हरियाणा 


विष्णुदत्त भरद्वाज 


वेदिक साहित्य में कुरुक्षेत्र ( हरियाणा ) का उल्लेख 

हरियाणा वह प्रदेश है जिसकी पावन भूमि पर भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन को गीता का 
उपदेश दिया था । वैदिक साहित्य में अर्थात्‌ वेद, ब्राह्मण", आरण्यकर, उपनिषद्‌र, सूत्र *, 
में हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र शब्द मिलता है । इसके अतिरिक्त अर्वाचीन, उपनिषद्‌, महा- 
भारत, पूराण तथा ऐतिहासिक ग्रथो में हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र और कुरुजागल शब्दो के 
प्रयोग मिलते हैं। ऋग्वेद में कुरुक्षेत्र ( हरियाणा ) की सरस्वती नदी और उसकी सात 
सहायक नदियो का भी उल्लेख है। यजरवेंद में कुरुक्षेत्र ( हरियाणा ) को इन्द्र, विष्णु भौर 
शिव की यज्ञभूमि कहा है । 


महाभारत मे कुरुक्षेत्र का उल्लेख 


महाभारत में कुरुक्षेत्र का सविस्तार वर्णन मिलता है । सूर्य कन्या तपती के गर्भ से 
सम्राट्‌ सवरण द्वारा उत्पन्त कुरु राजा थें। ( आदि० ९४॥४८ ) इनके द्वारा वाहिनी के गर्भ 
से अद्ववान्‌, अभिष्यन्त, चैत्ररथ, मुनि एव जनमेजय का जन्म हुआ । इनके नाम से कुझक्षीत्र 
एवं कुरुजागल प्रदेश की प्रसिद्धि हुई। इनकी तपस्या से कुरुक्षेत्र पवित्र हुआ । ( आदिं० 
९४,५०-५१ ) कुरुक्षेत्र में इनके यज्ञ करते समय सरस्वती नदी सुरेणु” नाम से प्रकट 
हुई थी । 
कुर का क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाता है। यह सरस्वती एवं दूपढ्वती नामक नदी का 
मध्यवर्ती क्षेत्र है। इसमें निवास का विशेष माहात्म्य हैं। ( वच० ८३॥४।२०४-२०५ ) 
कुरु ने तपस्या से इस क्षेत्र को पविन्न बनाया था। ( आदि० ९४,५० )॥। वनयात्रा के समय 
पाण्डवो का यहाँ आगमन हुआ ( वन० ५-१ । कुरुक्ष त्र की सीमा में मान्वात। यज्ञस्थल के 


१ (क) ऋग्वेद ९६५॥२२९ 'घ-ऋगेंद ७२८ 
(ख) ऋग्ेद. ९१११३॥१ . उ--ऋग्वेद ७३६।६ 
(ग) ऋग्वेद ८७२९ च--ऋगचेद ७३९५१ तथा ७॥५६।१ 
शतपथब्राह्मण--- कुरुक्षेत्र वे देवाना देववजनमास 
तैत्तिरीय आरण्यक ५॥१।१ ( थहाँ कुरुक्ष त्र ( हरियाणा) की सीमा का उल्लेख है ।) 
( के ) छान्दोग्योपतिपद्‌ १॥१०१ 
( ख ) छागलेयोयनिपद्‌ ३॥१ 
( ग) जावालदर्शनोपनिपद्‌ ४४१ 
५ (क ) वौद्धायन श्रो० १८।४५ 
(ख़ ) कात्यायन श्री० २६६, ३०-३२ | 


ब्ट्‌्छा 
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अवशेष चुलकाणा ग्राम से निकट है, ऐसी लोकप्रथा हैं। मुदूगल ऋषि कुरुक्षेत्र में ही रहते थे 
( वन० २६०।३ )। भीष्म और परणुराम का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था ( उद्योग (७८- 
२२ ) | कौरव और पाण्डत्र युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में ही एकत्र हुए थे । और वही श्री कृष्ण के 
मुख से अजुन को गीता का उपदेश मिला था। भीष्म० २५ अ० से ४२ अ० तक ) महा- 
भारत युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र ही था ( भीष्म पर्व से शल्य पर्व तक ) इसी क्षेत्र मे भीष्मजी 
शर दाय्या पर पड़े थे ( भीष्म ११९॥९२ ) क्षुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी ओघधवती के रूप में 
प्रकट हुई थी ( शल्य ३८।३-४ । ) पहले कुरुक्षेत्र समन्तपचक क्षेत्र था । 


महाराज कुरु के समय से इसका नाम कुरुक्षेत्र पडा । इसकी मीमा का निर्धारण 
और महिमा शल्य पर्व अ० ५३ में दी हुई है। 
कुरुक्षेत्र की सीमा;--रामपूर्वतापनि-उपनिपद्‌ में कुरुद्ययम्‌ का उल्लेख हैं। लोक 
परम्परा में भी हरियाणा के दो भाग देवधरती ( देवधरित्री, स० ) तथा अटक (अटक स०) 
का प्रयोग मिलता है । लोक में देवधरती कुरुक्षेत्र भूमि को कहते हैं | कुरजागल के लिए छोक 
में अडक शब्द प्रयुक्त होता हैं । 
हरियाणा के लिए हरियाणक और हरिवाणक का उल्लेख अर्वाचीन ग्रथो तथा शिला- 
लेखो में मिलता है । अत हरियाणक और हरिवाणक कुरुक्ष त्र और कुरुजागल या देवधरतो 
और अटक के पर्याय हैं। वामन्पुराण से भी इसकी पुष्टि होती है । पुथूदक ( पहेवा ग्राम ) 
हरियाणा में है। कुरुक्षत्र ( हरियाणा ) की सीमा का उत्लेख वामन पुराण २०-७० में देखा 
जा सकता है। महाभारत के आरण्यक पर्व में कुरुक्षेत्र सीमा का इस प्रकार वर्णन हैं -- 
'तरन्तुकारान्तुकथोय॑ दन्‍्तर रामहृदाना मचक्रकस्प च एतत्‌ कुरुत् त्रसमन्‍्तपचक पिता महस्यो- 
त्तरवेदिरुच्यते । 
हरियाणा का नामकरण --अव प्रइन यह उठता है कि कुरुक्षेत्र का नाम हरियाणा 
कंसे पडा । इस विपय में कुछ किवदन्तियाँ प्रचलित है, जो महाभारत-कालीन कृष्ण, परणुराम 
( जिन्हें हरि भी कहते है ) से सम्बद्ध हैं। वस्तुत हरियाणा महाभारतकालीन ही नहीं वह 
वैदिककालीन है। हरियाणा की सस्कृति, धर्म, तीर्थस्यान इत्यादि के सूचम अध्ययन के पश्चात्‌ 
मेरा यह विनम्न कथन है कि 'हरियाणा' या 'हरियाणक शप्द हरि जौर यान से बना हूँ । हरि 
( विष्णु, सूर्य ) का पर्याय है । हरियान 5 हरियाथा वैदिक काह में सूर्योपासक छ्षेस रहा है 
और यह पौराणिककाल में चतुर्भज विप्ण का उपानना-क्षेत्र वन गया । अनन्तकाल से कुरुतेय 
में जो मेला ऊगता है वह सूर्यग्रहण पर ही लगता है। उसके अतिरिक्त वुस्केव में विभिन्न 
तीर्थों पर सूर्य कृष्णो की विद्यमानता इस बात्त को पृप्टि करती है कि यह क्षेत्र मुयोपासक क्षेत्र 
हैं। जनश्न्‌ ति के आधार पर यह क्षेत्र पक्षिराज गरूए की तपोभूमि हूँ । यहां पर नवुर्भुज पिष्णु 
ने गरुए को हरियान पद प्रदान कर इस छोत्र फो हरियाणक्त नाम से अषमिद्दधि जिया। पौरा- 
णशिक युग के पश्चात्‌ यहाँ शव सम्प्रदाय या बोलयाला हो गया। नल हस्मरिया रच्याय 
( शिवोपासक ) वन गया । 


२१ यामन १२४५ 
२ सारण्यकपर्य ८३-१०८ 


१०८ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


महाभारत का हरियाणा--महाभारत में कुरुवन एक प्रसिद्ध प्रदेश था। आधुनिक 
हरियाणा कुरुबन का वह भूमाग हैं जो कौरवो ने पाण्डवो को दिया था । इस प्रदेश में पाणि- 
प्रस्थ ( पातीपथ ), श्रोणिप्रस्थ ( सोनीपत ) इत्यादि है । महाभारत काल में हरियाणा में एक 
अश्वमेघ यज्ञ किया गथा था जिसमें उम्रसेन सम्मिलित हुए थे । यज्ञोपरान्त यज्ञस्थल का अग्र- 
राहो ( अगरवा ) नाम रखा गया | अगरोहा हिंसार के समीप है। यहाँ से अग्रवाल वैश्य 
जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। अगरोहा का ध्वसावशेष 'थेह'”॑ कहलाता है । यहाँ राजा 
उग्रसेन के काल के सिक्के तथा प्राचीन नगर निर्माण योजना के ध्वस रूप मिलते हैं। हयहय 
वंशी राजाओं का गढ हाँसी से २०-२५ मील दूर राखीगढी हैं । परशुराम ने जिस स्थल पर 
पितृतर्पण किया था वह स्थल रामक्ृद या रामश कहलाता है । 


महाभारत के बाद का हरियाणा --पाश्व॑नाथचरितपुराण के निम्नलिखित उद्धरण 
से ज्ञात होता है कि हरियाणा की प्रसिद्ध नगरी दिल्‍ली थी । 


“हरियाणए देसे असख गाम गामियणा, 
जणि अणवरभ काम परचकक्‍्क 
विहृट्णू सिरि सधट्टणु जो सुखइणा 
परिगणिय । रिउरुति रावद्रणु विउलु 
पवट्टणु दिल्‍ली नामेण जिमिणिय । 
जहिं असिवर तोडिउ रिउ कपालु। 
णरणाहु प्रसिद्ध अणग वाल, 

णिरुदलवड्डिय हम्मीर वीरू 

वहियणविद पवियण्य चीरू ।” 

( कवि श्रीधर रचित पाइईर्वनाथ चरितपुराण ) 


( असख्य गाँववाले हरियापा देझ्ष में दिल्ली नामक एक नगर था | वह ॒ सुदृढ आकार 
वाले उच्च गोपुरो, आनन्ददायक मदिरो और सुन्दर उपवनों से अलकृत था । उसमें असख्य 
घोडे, हाथो और सैनिक थे। वह अनेक नाटकों और प्रेक्षागुहो से सम्पन्न था। वहाँ उत्तम 
तलवारो से शन्रुककापो को भगत करने वाला, अगपाल नामक एक राजा था। उसने हमीर 
दल को बढाया था और बन्दीजनो को वस्त्र प्रदान किए थे। ) 


हिसार जिले का इतिहास ( अमीनक्ृत ) से ज्ञात होता है कि अगपाल के पुत्र का नाम 
जादू था। उसने जाटोहा साढा वसाया । ओर जादू के भाई हरपाल ने राजली, गुराणा ग्रामो 
को हिसार जिले मे बसाया । हाँसी और हिसार भी पृथ्वीराज की राजधानी रहे थे । इन 
नगरो का उल्लेख पृथ्वीराज रासो में मिलता है। जादू की सतान ने बलियाली, मगाली, 
हाजमपुर, जमालपुर ग्राम हिसार जिले मे वसाए। जादू की सतान मुसलमान हो गई थी । 
इसीलिए वे रांघड ( राजपूत मुसलमान ) बन गए थे । १९४७ में जादू को सतान पाकिस्तान 
चली गयी । हाँसी मे एक सूफी फकीर की कब्र हैं जिसको अब भी वडी मान्यता हैं। सुल्तान 
मुहम्मद विन तुगलक के एक शिलालेख में लिखा है--देशो5स्ति हरियानास्य ।” अन्यत्र हरि- 
, याणा के विषय में निम्नलिखित इलोक मिलते है .-- 


महाभारत-एवं पुराणकालीन हरियाणा श्य्ष 


“अभमोजितोमररादी चौहाणस्तदनंतरम्‌ । 
हरिवाणमूरेपा शकेन्द्रे शास्यतेड्थुना ॥" 

( अखण्ड प्रकाश, प० घरनीवर हांसी ) 
“प्रालवग्रामपूर्व तु कुशुभग्रामपश्चिमे । 
हरिवाण भूरेपा सर्वसस्यावद्धिनी ॥/ 


ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा जा सकृता है कि यह यौघेय वीरो का जनपद रहा 
हैं । यौघेयो की प्रभूत विभूति का वर्णन अपश्रश कवि पुष्पदत ने किया है। रोहतक यौवेयों 
की राजघानी रहा है | महाभारत में नकुल दिग्विजय में आता हैँ कि नकुछ दिल्‍ली के पश्चिम 
की ओर बढा और वह रोहतक होता हुआ मेहम ( महित्यम्‌ ) भौर सिरसा ( भोरीक ) तक 
गया है । 

हरियाणा के वैदिक, महाभारत-कालीन और अद्यतन रूप से परिचय प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ हम महाभारत, नारद और वामन पुराण में दो हुई हरियाणा की तीर्थयात्राक्रम का 
परम्परा से चले आते तीर्थक्रम से मिलात कर इस निष्कर्प पर पहुचेंगे कि हरियाणा के अधि- 
काश ग्राम महाभारतकालीन ग्रामो के अपश्रश रूप हैं । 


कुरुक्षेत्र को सीमा--कुरुक्षेत्र किसी नगर विशेष का ही नाम नही, अपितु लगभग 
चालीस कोस के एक विशाल भूभाग को कुरुक्षेत्र कहते है जिसके ईपाण कोण में पीपली 
( कुरुक्षेन ) के निकट अरल्तुक यज्ञ ( रतन या रन्तुक यज्ञ ह० ), पूर्वदक्षिण कोण में सीख 
ग्राम के निकट तरन्तुक यज्ञ ( ररखू हु० ), पश्चिम दक्षिण कोण में रामहद ( रामण ह० ) 
के पास कपिल यक्ष तथा उत्तर पश्चिम कोण में वहर के पास मचक्रुक यक्ष है। सत्ययुग में 
कुरुक्षेत्र का नाम ्रह्मावर्त' और प्रेता मे परशुराम तीर्थ या स्यमत पचक, द्वापर तथा कलि में 
'कुरुक्षेत्र' है। यह क्षेत्र दुपद्धती और सरस्वती नदियों का मध्यवर्ती भाग हैं । 


कुरुवन की सीमा--हिसार जिले में सिसार, हाँसी, भिवाणी, फतेहवाद, सरसा, 
डबवालो तथा टोहाणा तहमीले हैं । सरसा, हिसार तथा फरतेहवाद की तहसीछो का अधिकार 
धागड क्षेत्र की 'वागडी' कहलाती है । हाँसो, भिवाणी और हिस्तार की तहसोलछो को वागर' 
या चकहरियाणा' कहते है. वाँगर की बोछो “वाँगर 'हरियाणो, जाट 'देसवालो" कहु- 
लाती हैँ । सादर में जमुना नदी के समीप रूगता हुआ सोनीपत, णनोपत तहसीडो का भूनाग 
हैं । गोहाना और रोहतक तहसीलो का अधिकाण भूमांग 'वागर' में हैं। जीद या समीपवर्तों 
क्षेत्र ( गिरदा, द० ) जिसे बोणो में गधारवाल' कहते है, वागर था भाग है। पटियाला बीर 
साभा का नी झुछ भाग 'वागर' कहलाता है जिसे पिनाण" कहते हैं। विनाण में बावन गाँव 
है । कुससेत्त की भूमि नरदक, सादर, बागर, बेट और टेर नाम से बोली जाती हूँ । राजेद 





१. विनाण फे ग्राम-करमगट, धरेदो, पमताण, छोन, अछगा, सुरत बान्य, जमरगटा, 
दणोदा, छोताणी, सैन्यडी, बालवा, साल, विसाआठा, सूरँआला, ग्राज्जूचात्म, विठमय, 
महीरगढ । 
हु हुरियाणी शब्द का योतक है । 


१९६ हलवासिया स्मृति-प्रन्य 


से फरल और करनाल से कुरुक्षेत्र के बीच के भूभाग को 'नरदक' कहते हैं! राजोद से फरल 
२५ मील है और कुरुक्षेत्र से करनाल २५ मील हैँ | छातर, दूआ, अलेवा, वरसौला, खटकंड, 
कसूण, कुचराया, छोधार, मटोर, कलाथ, वाल्वात्ता, साधण के पास के गाँव और जीद के 
निकट के सफीदम, सीख, रामरा, पिण्डारा, ईक्कस, पाकेरीखेडी, 'वागर'” में सम्मिलित हैं । 
जिस क्षेत्र में सरस्वती और घग्धर के नाले वहते है उसे 'वाली' कहते हैं। ताली में कक्‍्योंडक, 
अरणाय, वावालदाणा, मालखेडी आदि गाँव हैं। थानेश्वर के भूभाग को मारकण्डे वेट और 
लाडवे का ग्रेर कहते हैं | थानेश्वर से शाहावाद तक, थानेश्वर से पेहवा तक मुरताजपुर से 
इसलांमाबाद तक के भूभाग की मारकन्डे का वेट' कहते हैं । क्योकि वरसात में मारकण्डा 
नदी इस भूभाग के खेतों को लहराती हैं। मारकण्डे के वेट के उत्तर-पश्चिम में शाहाबाद, 
पश्चिम में पेहवा, पश्चिन दक्षिण में वीवीपुर उत्तरपश्चिम में इसलामाबाद हैं। लाडवे के ढेर 
का पूर्वदक्षिण का पाया खुर्देन घरौना, पश्चिम दक्षिण का पाया उभरी, पूर्वोत्तर का पाया 
( सीमा ) रादोर और उत्तरपद्चिम का पाया छरूण्डी है । 


कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थानल--थानेश्वर नगर से ईषाण कोण में दो कोस की दूरी पर 
( अरन्तुक यक्षा, स० ) रत्नक' यक्ष' है । इस यक्ष से उत्तर में प्राची सरस्वती के तट पर 
'कोटि तीर्थ! है । कोटितीर्थ से दो कोस की दूरी पर भोवर्धनपुर में 'मानसी गगा' हैँ । रतनक 
यक्ष से चार कोस “अमीण' ग्राम है जिसके पास महाभारत काल में 'अदितिवन* था। 
अमीण के ईशाण कोण में 'अदितिकु ड' है । अदितिकुण्ड के दक्षिण में 'वामनकुण्ड' हैं। वन" 
मालि ने वामनकुण्ड को यहाँ अप्रमाणित माना हैं । इस कुण्ड के दक्षिण 'भचकुक कुन्ड' है । 
इससे दो कोस पर वडगल ग्राम हैं। वडगल से चार कोस पर सोखडा है । सोखडा अमीण से 
छ कोस पर 'सगा' ग्राम है, जिसके ईपाण कोण में विष्णु का स्थान 'विमल्‍रू”? हैं। यहाँ 
भगवान्‌ विष्णु से विमल ऋषि के निमित्त पैर मार कर जल निकाला था। यहाँ पर श्रीकृष्ण 
और वलदेव को एक आसन पर विराजमान देखकर मनुष्य समस्त पापो से मुक्त हो जाता हैं । 
सगा से दो कोस भलोलूपुर ( बहलोलपुर ) है जिसके ईपाण कोण में 'परिप्लव तीर्थ/४ है । 
यहाँ मह॒पि पाराशर ने घोर तपस्या की थी । इस तीर्थ पर फाल्गुन शुक्ल एकादशी को वडा 
भारी मेला छगता हैं | भलोलपुर से दो कोस पर वाल ग्राम हैं। इस ग्राम के वायु कोण में 
धृथिवी तीर्थ" है जिसे लोक में 'चामसर' कहते हैं। वालू से तीन कोस आंगंद ( औगधघ ) 
हैं । इसके दक्षिण आगप्रतोर्थ! है । रामचन्द्र-श्रीपाद ने यहाँ तीन तीर्थ प्रमाणित किये हैं--- 
१--पृष्पकवास, २--इशरथ तीर्थ ( जसरा ), ३--अगम तीर्थ । औगद से पाँच कोस की 
दूरी पर 'दाचौर' है | यहाँ चितग नदो में दक्षेद््नर* तीर्थ है । यहाँ दक्ष प्रजापति ने तप किया 


१ नारदपुराण, २५, ४२ । 

२ वही, ४३, ४४ । 

३ वही, ४५, ४६, ४७ तथा महाभा० वन० तीर्थ ४३ वाँ अध्याय १०, ११। 
१ नारद० ४८ तथा ४९ । एवं महा० व० ती० ८३ अ० ११-१२। 

२ नारद० ५०, ५१॥। एवं महा० व० ती० ८३ अ० १३ ॥ 

३3, नारद० ५२ । 
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था | दाचर से तीन कोस पर लावला' में 'लव॒तीर्थ है। लावा से दो फोस पर 'कुडलण' 
ग्राम में 'कुशतीर्थ' हैं। दाचार से छगभग आठ कोस पर सालवण् ग्राम है, जहाँ 
शालकिनी* तीर्थ हैं। महाभारत में यहाँ पर दशाग्वमेथ तीर्थ का उल्लेख हैँ । यहाँ ब्रह्मा 
ने देवताओं के साथ दणाश्वमेघयज्ञ किया हँ। सालवण से एक कोस पर रसालुवा के 
दक्षिण ब्रह्म तीर्थ ( कच्चाजोहडा ) है। रसालवा से दो कोस भीमणवाद तथा भीमणवाद 
से एक कोस साहण३र हैं। सोहनपुर से छह कोस पर 'सफीदम' हूँ । सफीदम के दक्षिण 
में 'सप्ततीर्थ * और पश्चिम में आस्तिक मुनि का आश्रम हैं। सफीदम में राजा जनमेजय 
ने अपने पिता परीक्षित के डसने का बदला लेने को इच्छा से सर्पदमन यज्ञ किया था। 
सफीदम से पाँच कोस 'सीख' ग्राम हैं । सीख गाव से आधा कोस पर दक्षिण दिया के भाग्नेय 
कोण में 'तरन्तुक यज्ञ ( तरावू ) है । 


सीख से दो कोस पर हाट के वायव्यकोण पर “पच नदी त्तीर्व/” ( पचनीढाव, हु० ) 
कोटितीर्थ तथा उत्तर में 'हाटकेशवर' तीर्थ है । पचनद तीर्थ पर भगवान्‌ जकर ने असुरो को 
भयभीत करने के लिए पाच ताद किए थे। कोटितीर्थ* में भगवान्‌ शकर ने करोड तीर्थों को 
एकत्रित किया था । यहाँ पर कोटीश्वर ( बृहत्‌ पिण्डी ) महादेव है । श्रावण शुक्ल पक्ष के 
अन्तिम रविवार को यहाँ भारी मेला लगता है। हठकेश्वर पर अर्जुन ने अध्वत्यामा को मारने 
का हठ किया था पर श्रीकृष्ण और द्रौपदी के कहने पर मणि निकाल कर छोड दिया । उसी 
समय से इस तीर्थ को 'हठकेश्वर' कहते हैं। यही पर तोसरा तीर्थ वामन!” हैं । यहां पर 
भगवान्‌ वामत्त को सभी देवों ने स्थापित किया था। हाट से साढ़े तीन कोस पर 'चौसठ 
योगिनी तीर्थ/ कलोती में है। कलौती से दो कोस कालवा के पूर्व में 'ययातिकुड' है । 
कालवा से आठ कोस पर “आसण'* ग्राम के पश्चिम में 'अश्विनीकुमार तीर्थ! हैं । यहाँ अधिय- 
तीकुमार-ने राजा थर्याती की पुत्री सुकन्या के पातिक्नत्य से प्रसन्‍न हं।कर उस के वृद्धपति च्यवन 
को इस तीर्य में स्तान करवा कर वृद्ध से युवा बनाया था। आसन से दो कोस पर 'बवराह" 
हैं, जिसके दक्षिण मे वराहतीर्थ' है। भगवान्‌ वराह यही पर अवतरित हुए थे, जिन्होंने 
हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी का उद्धार किया। वराह से तीन कोस्त पर 'पिण्डारा' के उत्तर मे 
'पिडारक' सोम तीर्व॑१"है। महूपि कण्व सत्ययुग में सोमतीर्थ पर स्नान करने आये थे । सोम- 





नारद० ५३ एवं महा० व० ती० ८३ प्र० १३-१४ । 
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वती अमावस्या पर यहाँ बहुत वडा मेला छगता हैं। पिडारक से तीन कोस पर “जीद* है 
जिसके उत्तर में 'सोमतीर्थ' ( सोमेश्वर ) है, पूर्व में भूतेश्वर तीर्थ, वायव्य कोण में ज्वालमा- 
लेश्वर, दक्षिण में वमखडी महादेव, अग्निकोण में जठारी ( ठठारी ), पदिचम में जयन्ती देवी 
मदिर है। जीद से दो कोस पर इक्क्स' में, दक्षिण दिशा में 'एक हस' तीर्थ है जिसे 
ढँ ढ. कहते हैं | महाभारत युद्ध के अन्त में भयभीत दुर्योधन इस तीर्थ में छिप गया था, 
ढूँढने पर वह यहाँ मिला । फिर यही पर युद्ध करता हुआ भीमसेन द्वारा मारा गया। ढुंढू के 
निकट ही कृतभौच ( पुन पुन ) तीर्थ है, जिसे 'नृ्सिह ढाव” भी कहते है । ' भगवान्‌ नृर्सिह 
ने हिरण्यकणिपु को मार कर यहाँ रक्त पूर्ण हाथ वारवार धोया था। छत ज्ञौच के उत्तर में 
'मू जबृट 3 तीर्थ हैं। यही पर महाग्राहिणी यक्षिणी 'हृद है । यहाँ से लगभग दो कोस पोहकर- 
खेडी हैं, जिसके पद्चम में पुष्कर तीर्थ" हैं । पोकरखेड़ों से एक कोस की दूरी पर “रामरा' 
। रामरा ( रामह्ृद )” के पूर्व में 'यक्षकुण्ड' कपिलयक्ष तथा उसकी पत्नी उल्खलमेंखला 
। कपिल यक्ष के उत्तर में सन्नचिहित गौर रामहृद तीय॑ है 


(22 90४ 


रामरा से पाँच कोस पर वरसोला ग्राम है जिसके दक्षिण में 'वशमूलतीर्थ * है | खठ- 
कइ से दो कोस 'कसूण' के पूर्व मे “कायशोघतीर्थ/” हैँ । कसूण से दो कोस घोघडिया है । 
धोघडिया से तीन कोस “कर सिंधु हैं। करसिंधु से एक कोस “अलीपुर' हैं। अलीपुर से 
८ कोस पर लोह॒बार/* क उत्तर 'लोकोद्धार' तीर्थ ६ है । छोहघार से एक कोस पर मटोर 
है जिसके पूर्व मृकण्डेब्वर ( मुकटेशवर ) तीर्थ है। छोहबार से दो कोस 'कसाण' के उत्तर 
श्रीतीर्थ* और शालिग्रम तार्थ है । कसाण से तान कोस की दूरी पर 'कलायत”* है, जिसके 
दक्षिण कपिला हृद तीर्य है । कछायत से चार कोस वालू म वालखिल्य तीर्थ! है। वालू से 
तोन कोस वाता' में 'मरुद्गण' तीर्थ है। कछायत से आठ कोस सजूमा * * क पश्चिम सूयतीर्थ 
है। सूर्यवन भी इसी भ्राम के निकट हैँ । 'सजूमा' से दो कोस “गुहणा' हूँ जिसके पश्चिमोत्तर 
में गोमवन** तीर्थ हैँ । यहाँ भाद्रपद की चतुर्थी को गो मेला छग्रता है । गुहणा से दो कोस 
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'साधण' के पूर्व 'शखिनो देवी तीर्थ! १ है तथा उत्तर ब्रह्मावर्त तीर्थ! हैं। साघण से चार कोस 
पर बहर ग्राम के उत्तर सरस्वती के तट पर “यक्षतीर्थ* है । 

बहर से दो कोस पर वमरोत है जिसके वायुकोण में ब्रह्मावर्ती तीर्थः है । बमरौत 
से तीन कोस पर सोमथा के ईशाण कोण में 'सुतीर्थ * है। सोमथा से एक कोस पर पोलडया 
में सरस्वती में इक्षुमती और “अथुमति सगम' है, जहां भव नामक महादेव के पूजन का विधान 
हैं। पोलडथा से चार कीस 'कक्‍्योर' में कामेश्वर तीर्थ” हैं । कक्योर से चार कोस ववारतन 
से पश्चिम में कायरत्न तीर्थ है। क्वारतन से एक कोस माडी के पूर्व सप्तमातृकातीर्थ है । 
'रपुलपुर' के पूर्व 'मातृगया ९ तीर्थ हैँ । 

रसूलपुर से तीन कोस की दूरी पर सीवण ( सीतावन )४ है, जिसके पश्चिमोत्तर में 
स्वानुलोमा पहतीर्थ (साल्लोकी, लोक प्रसिद्ध नाम), के पूर्व 'केणाम्य/ और दक्षिण 'द्ाश्वमेव 
तीर्थ है। सीवण के वायु कोण में 'ऋणमोचन तीर्थ! हैं। सीवण से तीन कोस माणस के 
पूर्व 'मानुप/* तीर्थ है। मानस से दो कोस गादली के पूर्व “आपगा'* नदी हूँ । गादली से 
एक कोस शीलाखेडी के वायु कोण में 'ब्रह्मोदुम्बर तीर्थ'१० है, वही डोभी में सप्तपि कुण्ड" १ 
है। सिल्होखेंडी से एक कोस कैथल से आधे कोस पर किरमिच के उत्तर 'कुलपुनीते'" तीर्थ 
हैं। ( कुलोत्तारण तीर्थ )। किरमिच से त्तीन कोस पवणावा ग्राम के पूर्व पवनह्ृ॒द* ३ हूँ । 
पवणावा से दो कोस पर 'बदलाणा' हैँ जिसके दक्षिण में 'अमृततीर्थ १४ है । बदलाणा से एक 
कोस पर 'कोल' की ईपाणाश्नित पूर्व दिशा मे कुलोत्तारण तीर्थ ( कलणहार ह० ) है। कौछ 
से आठ कोस पर 'सारसा' के अग्निकोण में 'शालिहोन्र' तीर्थ१" है । सारसा से एक कोस पर 
व्यासखेडी के ईपाण में व्यासहुद तीर्थ हैँ । व्यासखेडी के पश्चिम में 'पुनह 'तापनतीर्थ' है । 
व्याससेंडी से ढाई कोस पर सघोली हैं जिससे चार कोस को दूरी पर गुमथला हैँ | गुमयला 
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महा० व० ती० ८३० ५१॥ 
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मुलम्पुने मर स्वात्या पुनाति स्वफुल तत । 
भारद० १२१ तथा महा० १०५।॥ 
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ब्यैे 


के पश्चिम में एक कोस पर 'मालधन खेडी' है। मालूधन खेडी के पूर्व 'दिगतापन तीर्थ हैं। 
मालथन खेडी से चार कोस पर न्यावच' ( नीच ) है । न्यावच से डेढ कोस पर ककक्‍्योर है। 
यहाँ कामेश्वर तीर्थ दक्षिणोत्तर तीर पर हैं । न्‍्यावच से डेढ कोस पर 'बाणपुर'" (श्रीतोर्थ) 
हैं। वानपुर में श्रीकुजतीर्थ ( कुजबिहारी ) है । वानपुर से लगभग चोथाई कोस की दूरी 
पर न्यावच ( विहार तीर्थ ) हैं जिसके ईशान में 'नैमिष' तीर्थ है) न्‍्यावच से दो कोस पर 
बेलवती' है जिसके नैऋत्य कोण में वेदतीर्थ ( बिलौती, ह० ) है । विलौंती से डेढ कोस 
पर 'स्थाणा'* ग्राम के वायव्याश्रित पश्चिम दिशा में ब्रह्मतीर्थ है। थाणा से तीन कोस पर 
“गुथकला' है जिसके पूर्व सोमतीर्थ  है। गुमथछा से दो कोस पर “मकण' ( मागण, ह० ) 
ग्राम है। मागण ग्राम में सप्तसारस्वत तीर्थ हैं। (वृद्धकेदार शिव स०) 'विधक्यार'" 
तोर्थ हैं। कैथल से एक कोस कलसी ढावर है, जिसमें कलसीतीर्थ * हैं। कलसी से एक कोस 
देरगड के उत्तर में शरकतीर्थ” तथा पश्चिम में भय कोटिहद्रकूप ( रुद्रकोटीश्वर ) है। 
कलसी के उत्तर में" किदान!* 'किजप्य'१० तीर्थ है। किजप्य से एक कोस पर सर्गखेडी 
या ड्योढ खेडी है । ड्योढ्खेडी के उत्तर मे एक कोस पर 'घन्यजन्मा'११ तीर्थ है। ड्योढ 
खेडी से लगभग दस कोस पर पण्ड्री' के ईशान में पुण्डरीक तीर्थ** है पुडरी से 
दो कोस पर मोहणा के ईशान में मधुवन तीर्थ)3 है । यहाँ दृषद्वती और कौशिकी का 
सगम है । 


ट्योठा से दो कोस पर 'साकरा' के पर्चिम में शक्रवर्त तीर्थ "४ है । साकरा से पाचि 
कोस पर फलगू१७ ( फलकी वन स० ) है। रसीणा से दो कोस “बस्तली'१६ ( व्यासस्थली 
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सं० ) है । वस्तली से तीन कोस 'नीणग' के पद्िचम 'मिश्रक तीर्थ” हैं। नीशग से दो कोस 
वरास”* ( व्यास वन ) के पूर्व मनोजव तीर्थ) उत्तर में कोटि तीर्थ, ईगान में चम्पक 
तीर्थ, पूर्व में तिलोत्तमा तीर्थ तथा दक्षिण में श्रीपद तीर्थ में लिंगमणिशद्र हैं। बरास से दो 
कोस पर सीतामढी में 'वेदीतीर्थ!४ है। तदनन्तर निग्रध्‌ ग्राम में आह” मदित' तीर्थ हूँ । 
निगधू से तीन कोस पर वरसाणा में “वामनक' तीर्श हैं। निमधू से त्तीन कोप्त पर 
वौडस्याम ( वरसाल ) है, जिसके दक्षिण ज्येप्ठाश्रम* तीर्थ है। बोदण्याक मागणा (मकण) 
से दो कोस पर सतौडा है । सतौडा के उत्तर ओऔज्ञनम तीर्थ, शुक्र त्तीर्थ, कपालमोचन तीर्थ 
हैं । सतौडा से एक कोस पर गलेठवा गाँव में 'अग्नि तीर्थ है । गलेठवा से ऊगभग एक कोस 
पर पृथुदक ( पिहोवा, ह० ) है, जिसके अन्तर्गत 'आष्टिपेण तीर्थ, देवापितीर्थ, 'कपालमोचन' 
विश्वामित्र हैं। १. ब्रह्मयोनि, २ अवाकीर्ण, ३ बृहस्पति, ४ पापान्त, ५ घृतश्रवा, 
६ दुः्बश्रवा, ७ मघुश्नवा, ८, कुरुपावन तीर्थ, ९ विश्वामित्राश्रम, १० वाण्िप्ठोपवाह, 
११. कृदमकृप, १२, अरुणासगम, १३ समुद्र चतुषप्टय, १४ शतसहस्न, १५ झातकतीर्थ, 
१६ सोमतीर्ण, १७* रेणुका तीर्ण, १८ प्रतिग्रमोचच तीर्थ १९ औजसर उसके अन्त- 
गत हैं ।० 

चन्द्रसमुद्र, सूर्यसमुद्र नामक तीर्थ स्थान हैं । अरुणा से एक कोस 'सहसा' हैँ । यहाँ 
( शुक्रजोहडी ) शातिक तीर्थ है और शतसाहस्त्रिक तीर्थ महसा के पश्चिम 'सोमतीर्थ/ हूँ । 
यहाँ से साढे चार कोस “रणायचा' के नैकऋत्यकोण में रेणुकाश्रम है | रणायचा से चार कोस 
मुरतजापुर हैं। मुरतजापुर से ढेढ कोस भूरिश्रवा ( भोर ) है। भोर से दो फोस कमोधा है 
जहाँ महाभारत काल में काम्यकव॒न धाम था। कमोधा से तीन कोस 'जोसर' हैं जिसके दक्षिण 
में ज्योतिसर हैं। ज्योतिसर से दो कोस थानेश्वर है । 


थानेश्वर१९ 

कालका लाइन से दक्षिण और फैथल ब्राच के उत्तर में स्थित है । इस नगर के उत्तर 
में स्थाणुतीर्थ है । स्थाण्वीएवर महादेव के पश्चिम में कुलेशगण है, कुलेश के दक्षिण रुद्रकर है, 
उत्तर की तरफ रावणेश्वर हूँ । रावणेश्वर फे निकट ही कुमारेश्व॒र, विभीषणेश्वर है । दक्षिण 
में हरितेश्वर, ककालेश्वर, मिद्ेश्वर स्थानेश्वर महादेव के आग-पास है। पू्रक्ति छिगो के 
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दर्शन के पश्चात्‌ सन्निहित तीर्थ ( सनेत ) स्थान है । फिर करवालारुद्रकूप स्थान है । 'कपारुद्र- 
हद वायुकरुण्ड' की प्रदक्षिणा के पश्चात्‌ पूर्व की तरफ दो कोस पर रत्तुकतीर्य है । 


कुरुक्षेत्र ( हरियाणा ) के वत--कुरुक्षेत्र में प्राचीन काल मे सात वन' थे, जहाँ पर 
उन्ही वनो के नाम से आज गाँव बसे हुए हैं। काम्यक वन ( घाम ) के स्थान पर कमोधा' 
ग्राम है। यह ज्योतिसर से लगभग तीन मील दूर है । अदितिवन की जगह “अमीण' वसा हुआ 
है। यह कुरुक्षेत्र से पाँच मील दूर दिल्‍ली-अम्बाला रेलवे-लाइन पर एक स्टेजन भी है । व्यास- 
वन के स्थान पर वरास है जो करनाल से कैथल जाने वाली सडक पर है। फलथीवन के स्थान 
पर 'फरल' ग्राम है। यहाँ फल्गु का मेला लगता है । सूर्यव्रत के पास सजूमा ग्राम है। मवु- 
वन के स्थात्त पर मोहणा ग्राम है । यह करनाल से कैथल जाने वाली सडक पर स्थित है । 
सीतावन' स्यूण' ग्राम है जो कैथल तहसील मे हैं । 

कुरुक्षेत्र में सात नदियाँ हैं । ये नदियाँ सरस्वती और दृपद्वती के बीच वर्षाकाल में बहती 
हैं। इत नदियो के नाम निम्नलिखित है--सरस्वतो, वैदरणी, गगामदाकिनी, मधुखवा, दृप- 
द्रती, कौशिकी और हैरण्यवती । 

कुरुजाँगल ( हरियाणा ) प्रदेश के वन, नदी, पंत और नगर--हिसार का 
समीपवर्ती सघन वन 'वीड बवरान' के नाम से प्रसिद्ध है । सुना जाता है कि यह वीड महा- 
भारतकालोत्त वश्रुवाहन के नाम से ववरान' जाना जाता है । हिसार दिल्‍ली से १०२ मील 
को दूरी पर स्थित है । उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार कुरु जनपद में इसुकार या इषुकार तामक 
समृद्ध, सुन्दर और स्फीत तगर था। फतेहाबाद और सरसा के भूभाग में 'घाघर' नदी बहती 
है। भिवाणी तहसील में भिवानी से लूगभग १५ मील की दूरी पर 'तोषाम' का पहाड है 
जिस पर सिद्ध 'मूंगीपा” की समाधि है तथा 'पचतीर्थी! तालाब है । 

जिस प्रकार हाँसी का पुराता नाम आसिका था ( भंडारकर के लेख की सूची, सस्या 
३२९ ) उसी प्रकार हिसार का प्राचीन नाम 'ऐपुकारि' ज्ञात होता है, यद्यपि कुछ लोग उसका 
संवध अरवी हिसार से लगाते हैं 'दे० वासु० पा० पृ० ८६ ) । जनपदीय बोली में हिसार को 
'हँसार' और हाँसी को आस्शो' कहते हैं । हाँसी के चोपटा वाजार में एक विष्णु प्रतिमा है 
जिसे चन्द्रवशी राजाओं से सवधित बताया जाता हैं। सरसा का सस्कृत नाम शरीपक है । 
नकुल दिग्विजय में यह पडता है । नकुछ दिल्ली से पश्चिम दिशा में वढा और रोहतक होता 
हुआ मेहम ( स० महित्यम्‌ू ) और सिरसा ( स० शैरीषक ) तक गया है । रोहतक ( सं० 
रोहितिक ) दिल्ली से ४५ मील दूर है । प्राचीन काल में योवेयों ने रोहतक को अपनी राज- 
वानी बनाया था। उतस्त समय इस प्रदेश का नाम बहुयान्यक * प्रसिद्ध था। 

सक्षेप में हरियाणा अर्थात्‌ आर्यावर्त आर्य सस्क्ृति का केन्द्र रहा है । महामारत में आए 
कुरुज्षेत्र के स्थानों के सस्कृत नाम कोष्ठक में दिए जा रहे हैं---स्लालवण ( शाहूकिनी ), 
सफीदो ( सर्यदधि सर्वदमन ), सोमतीर्थ ( पिण्डतारक ), पिण्डारा रामरा ( रामकूद ), पुडरी 
( पुण्ड्रीक ), फल्गू ( फलकीवन ), वस्तली ( व्यासस्थली ), पेहवा ( पृथूदक ), सोनीपत 
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( श्रोणिप्रस्थ ), पानीपत ( पाणिप्रस्थ ), हिसार ( इपुकार ), हांसी ( आसिका ), सिरसा 
( शौरीपक ), रोहतक ( रोहितक ), मेहम ( महित्यम )। अत में महाभारत काछीन हरि- 
याणा के स्थानों का ऐतिहासिक विवरण महाभारत के आधार पर दिया जा रहा हैं। 
पिण्डतारका ( पिण्डरा ) हरियाणा में एक तीर्थ स्थान हैं। जो व्यक्ति पिण्टतारफक तीर्थ 
में स्नान करके वहाँ एक रात निवास करता है, वह प्रात छाल होते ही पवित्र हो कर अग्नि- 
प्टोम यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है ( अनुशासनपर्व २५-५७ )। रामहूद ( रामरा ) कुरुक्षेत्र 
( हरियाणा ) की सीमातिर्धारक एक हृद है ( शाल्य० ५३०२५ ), इसमें काशिराज की कन्या 
अम्वा ने स्तान किया था ( उद्योग पर्व १८६-२८ ) परशुरामजी ने पितृतर्पण यहो किया था । 
पृथूदका ( पेहवा ) में एक ऋषि रुपयु थे जिनके आश्रम पर आएिपिण मुनि ने घोर 
तपस्या की थी ओर विश्वामित्र को यही ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई थी । ( शल्य० ३५/२३-३४ ) 
रोहतक < रोहितक ( रोहितकारण्य ) पश्चिम दिग्विजय के समय नकुल यहां हो कर भागे गए 
थे ( सभा० ३२/४-५ )। रोहतक का निकटवर्ती वन रोहितकारण्य है जो कोरवो की विश्याल 
सेना से भर गया था (उद्योग० १९/३०-३१)। लोमश ऋषि का आश्रम लुहार माजरा में था। 
वे इग्द्र और अर्जुन का संदेश लेकर काम्यकवन ( कमोधा ) में गए थे (वन० ९१/१०-१४) । 
व्यासस्थली ( वसतली ) हरियाणा का एक प्राचीन तीर्य है, जहाँ व्यास ने पुत्रशोक 
से सतप्त हो कर शरीर त्याग का विचार किया था। णखतीर्थ ( साघण ) सरस्वतीतटवर्ती 
एक प्राचीन तीथ॑ है, इसका विशेष वर्णन ( दाल्य० ३७१९-२६ ) मिलता हैं। सर्पतीर्थ 
( सफोदो ) में श्वेतफेतु ऋषि जनमेजय के सर्पसन्न के सदस्य बने थे ( आदि० ५३|७ )। ये 
उद्ालक के पुत्र हैं । 
सप्तसारस्वत ( मागणा ) में मकण क्रपि को सिद्धि प्राप्त हुई थी | यह सरस्वती तीर्थ 
में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। समन्तपचक ( रामरा, रामहुद) में है । यहां परशुराम ने रक्त के पाँच 
सरोवर वनाए थे। भर उन्ही में रक्ताजलि द्वारा अपने पितरो का तर्पण किया था ( आदि० 
२(४-५ ) । कौरवों और पाण्डवो का महाभारत युद्ध यही हुआ था । इसी क्षेत्र में ढुढु ( इघकस ) 
सरीवर में दुर्यंधन का निवन हुआ ( शल्य० ३९(४० ) था। 
हरियाणा में सरस्वती नामक एक नदी है। पाडवों ने बन यात्रा के समय इसे पार 
किया था ( वन० ५६२ )। काम्यवन ( कमोघा ) का सूभाग सरस्वती के तट पर हैँ । दखीचि 
का आश्रम सरस्यती नदी के उस पार था ( चन० १००|१३ ) हिरण्यवती कुरक्षेत्र में एक नदी 
है जहां पर जृष्ण ने पाटव-सेता का पडाव ठालछा था । 
पैल ( पीलणी ग्राम ) में एक ऋषि थे, जो व्यास जी के शिष्य ये । ईतवन ( देवता ) 
एक वन और सरोवर हैं, जहाँ वनवास के समय पाइयों ने निगम किया ( बन० २४१३ ) । 
साण्डववन यपुना के किनारे स्थित एक बन हूँ जिये श्रीकृष्ण और अजुन की सहायता से तग्नि 
ने जलाया था। 
महाभारत काठीन हरिषाणा के स्थान भारतीय सम्यता जौर सम्दति के महत्वपूर्ण 
फेन्द्र रहे हैं । इन स्थानों के नामों या घुलनात्मक परितलय देता ही ऐंयक था विनन्न खूघु 
प्रयाम हैं, जिसके लिए ऐसफ णो लगभग छह माह तफ हरियाणा के प्रासीन स्थान-नामों मे 
धुवोझरण के लिए भागी रप प्रयास वरना पडा हू । ० 


हस्यिाएा नें पुरातात्तिक अम्वेषण 


सदनलाल वर्मा 


पुराविदों का साहस दर्शनीय होता हैँ | वे अनेक दुर्गग बीहड स्थलों पर जाकर जब 
पुराने ध्वसावशेपों के उत्खनन का कार्य प्रारम्भ करते हैँ, तो उनके समक्ष अनेक कठिताइयाँ, 
वाबाएं कौर विष्न आ टपकते हैं, पर वे निरुत्साहित कदापि नही होते । कभी-कभी तो ऐसा 
होता हैं कि सतत परिश्रम करने पर भी उन्हें कुछ विशेष तत््वो की उपलब्धि नही होती, पर 
कभी-कभी कुछ विचित्र एवं निरुपम कलात्मक बस्तुओ के मिलने पर उनकी वाछे खिल जाती 
हैं । वे उस विभिष्ट स्थल के तत्वों का अ वेपण कर अपना अहोभाग्य समझते है और यह सोच 
कर उन्हें मानसिक तुष्टि का आनन्द अनुभव होता है, कि उन्होने मानवेतिहास में एक नया 
अब्याय जोड दिया हैँ। अत पुरातत्व का अभिमानपूर्ण दावा है, कि उसने समस्त ससार में 
मानव की प्रगति के इतिहास में तये अध्याय जोडे है! । 
आधुनिकयुगीन भारत मे पुरातत्त्वों के अन्वेषण की प्रेरणा हमें वस्तुत पाइ्चात्य विद्वानों 
के द्वारा ही मिली । इस देश की प्राचीन सस्कृति, कला आदि की अनेकों विशेषताएं इन्ही 
पुरातत्वो के फलस्वरूप प्रकाश में आईं। परन्तु अभी इमके लिए हमारे देश में अन्य देशों की 
अपेक्षा थोडा कार्य हुआ है, क्योकि भारत के अनेक प्रान्तो में अभी भी पुरातत्त्व का कार्य उपेक्ष- 
णीय पडा है । 
तीन चार वर्प पूर्व नवम्बर, १९६६ में हरियाणा को एक पृथक्‌ प्रान्त के रूप में घोषित 
किया गया । इस प्रान्त में अनेक ऐसे स्थल हैं, जहाँ पुरातत्वीय उत्खनन की महती आवश्य- 
कता है । 
यह प्रान्त वीरो को घरती हैं । इस बरती पर यौधेयों का राज्य हजारो वर्षों तक रहा 
हैं। अत इसको योधेय भूमि भी कहा जाता हैं। इसके निम्नलिखित स्थानों का पुरातत्त्वीय 
निरीक्षण अनिवार्य है -- 
१ खोखरा कोट ( रोहतक )। 
० दोलत पुर ( महम, जिला रोहतक ) । 
३ अगरोहा ( हिसार ) । 
४. तौणाम ( भिवानी, जिला हिसार )। 
५. गुडगाव | 
६ झज्जर ( रोहतक ) | 
७ हासी ( हिसार ) | 


१ सर लियोनार्ड बूले उत्खनित इतिहास ( हिन्दी अनुवाद-रमेश वर्मा ), १९६९ सस्करण, 
आत्माराम एण्ड सस, दिल्‍ली पृष्ठ १०। 
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८ अस्थलवौहर ( रोहतक ) । 
९ कुरुक्षेत्र ( करनाल ) | 


इनमे से पहले आठ स्थानों का सकेत श्री आर० एस्‌० शर्मा ने भी अपनी एक पुस्तक 


में किया है) । 


अधुनापर्यन्त हमारे ज्ञान के अनुसार हरियाणा के पुरातस्वों में जो सामग्री उत्लनन 


द्वारा उपलब्ध हुई है, उसमे विशेष रूप से परिगणनीय वस्तुओं के नाम निम्नलिखित है +- 


यौधेयगण की मुद्राए 
गौधेयगण की मोहरे । 
शिलालेख । 

बर्तन । 

इटे । 

अध्यिपजर ( ममीज्ञ ) । 
आटा पीसने की चविकियाँ । 
मूर्तियाँ, चित्र आदि । 


इनमें से कुछ वस्तुओ का सम्रह हरियाणा प्रान्तोय-पुरातत्त्व-स ग्रहालय गुरुकुल झज्जर, 


७ &छ खीनीन्‌ -+ण+>0-० 


जिला रोहतक, हरियाणा ( भारत ) में श्री आचार्य भगवान्‌ देव की अध्यक्षता में हुआ है । 
इस सग्रहालय में हजारो की ससया में सिक्के ( मुद्राएं ) पड़े है। सैकडो की सरया में वर्तन 


। अनेको मोहरे हूँ । ईंट पद्ी हैं । मोहरो को पेटियां है | कुछेक ममोज़ (,अस्थिपजर ) 


पड़े हैं । इसी प्रकार अनेको अन्य वस्तुएं पड़ी है, जिनमे उत्लेसनीय हैँ--भाटा पीसने की 
चक्कियाँ । 


अभी दो तीन वर्ष पूर्व खोखरा कोट में एक ऐसी मूर्ति मिली है, जिसमें एक हिमुखी 


सिंह है, जिसके साथ एक देव और एक देवी भी हैँ। इसका सकेत श्री जार० एस्‌० शर्मा ने 


१ 


दो फालोइग प्लेसिज़ आर इने नोडइ जाफ आरव्यालोजिकड सर्वे उन हरयाणा ( यहाँ 
प्रथम आठ स्थानों का नाम है )। 

देगर इज़ एवरी पामसिविलिटी दैट रूइन्‍्ज़ आफ एन्गियण्ट सिविलाइज्ेणन में 
काम टू लाइट वाई दी एक्सवेवेथन आफ दीज़ प्छेसिज़ । 

मोरजोव र दी एक्सवेवेशन आफ दी फालोइ ग प्डेसिज्ञ में श्रिग टू लाइट मिटी- 
बल सिविलाइजेशन --- 

१ पानीपत । 
तराबी ॥ 
सोनीपत । 
४, फनेह बार । 

( टेस्थाणा दायरें]डरो एण्ट हुड हु, १९६७-४८ ॥ श्टीढिए बाई साए० एस० 

शर्मा, पदििश्ट बाई इण्टियन दुक डिपो एजेन्सी, जम्दाण पैष्ट पेज १९३। 


अप. >चछ 


२०६ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


भी किया है? । 
इन सभी उपलब्ध पुरातत्त्वो का विवरण यहाँ अपेक्षित है॥। अत अब यहाँ क्रमश इन 
का वर्णन अपने ज्ञान के अनुसार किया जाता है । 


१ यौघेयगण को मुद्राएँ 

( क ) यौधेरयों की प्रथम प्रकार की मुद्राएँ --ये मुद्राए! प्रिन्‍्सप, थोमस और 
करविघम आदि विदेशी इतिहासकारों को उपलब्ध हुई है । उनमें से छ मुद्राओ के चित्र तथा 
विवरण जोहन ऐलेन ने ब्रिटिश म्यूजियम के केटेलाग विवरण पुस्तिका में दिए हैं। उन सभी 
पर एक वाड वाले वृक्ष का चित्र अकित हूँ। तीन मुद्राओं पर उज्जैनी के समान छोटा 
चिन्ह अकित है । दो मुद्राओं पर एक विशिष्ट आयुध का चित्र भी हैं। एक मुद्रा पर अन्य 
आयुध का चित्र है । उस आयुघ का चित्र प्रायः उन प्रथम प्रकार की यौधेयो की मुद्राओ पर 
है, जो हरियाणे के--रोहतक, हासी, हिसार आदि विभिन्‍न स्थानो से प्राप्त हुई हैँ । यह चिन्ह 
ऐसी सभी मुद्राओ पर है । 

( ख ) दूसरी प्रकार को मुद्राएँ --ये मुद्राएं हरियाणा के रोहतक, सुनेत, हिंसार, 
हासी, भिवानी, दादरी, भालोठ, भगवतो पुर, अगरोहा और रौया आदि स्थानो से उपलब्ध 
हुई हैं । इन पर एक ओर शिवजी महाराज ननन्‍दी के साथ खडे हैं। शिवजी का एक हाथ 
वैल की ककुद पर तथा दूसरा हाथ पीठ के पिछले भाग पर रखा दिखाया गया हैं । दूसरी 
ओर योघेयगण के आयुघ अर्थात्‌ शस्त्रों-जिशूल, वज्ञ, चक्र, परशु आदि के चित्र हैं। एक 
चित्र जो प्राय इन सभी मुद्राओ पर अकित है, उन सबकी आकृति एक जैसी है । 

( ग ) तीसरो प्रकार की प्रसिद्ध मुद्राएँ --इन मुद्राओ के ठप्पे-साँचे रोहतक के 
खोखराकोट की खुदाई में स्वर्गीय डा० बीरबल साहनी द्वारा उपछव्ध हुए है । ये मुद्राएँ हासी, 
हिसार, भिवासी, दादरी, वामला आदि से प्राप्त हुई है । आचार्य भगवान्‌ देव के सम्रहाल्य में 
ऐसी मुद्राएं पाँच सौ से अधिक सख्या में है। इतके प्रथम पक्ष पर ब्राह्मी लिपि मे 'यौधेयानाम्‌ 
वहुधान्यके' अकित हैं । इन अक्षरों के बीच नन्‍्दी बैल का चित्र है । इन मुद्राओ में यज्ञ के यूप 
का चिन्ह किसी-किसी मुद्रा पर विपरीत ढग का भी मिलता है । इन मुद्राओ पर दूसरी ओर 
हाथी का चित्र हैं । 

(घ ) चनुर्थ प्रकार की मुद्राएँ --ये मुद्राएँ कनिंघम आदि द्वारा प्राप्त हुई ताम्र 
और रजत घातुओ की हैं । इन पर एक ओर पण्मुख कातिकेय हाथ में भाला ( शक्ति ) लिए 
खडा हैँ | दूसरी और एक देवी है, जिस के वाएँ भाग में कमर का फूल हैं। ताम्र मुद्राए 


१ एन आइडल आफ ए डवल फेस्ड लायन विद ए गाड एण्ड गाडेस्स हज विन डिस्कवर्ड 
एट खोखरा कोट, रोहतक रिसैण्टली । ( वही पुस्तक पृष्ठ १९३ ) | 
२ द्॒ष्टव्य आचार्य भगवान देव वीरमूमि हरयाणा, नाम और सीमा ( प्रथम वार, १ मार्च, 
१९६५ ई० ) हरयाणा साहित्य सस्थान, गुरुकुल झज्जर, जिला रोहतक पृष्ठ १३२९- 
१३३। 
द्रष्टव्य वही पृष्ठ १३४-१३५॥ 
द्रष्टन्य वही पृष्ठ १३५-१३६ | 


ल्द्‌ूजछ 
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भी ऐसी ही हैं । यौथेयो की छोटो-छोटी अनेक प्रकार की मुद्राएं हरियाणा के एक प्राचीन 
दुर्ग से आचार्य भगवान्‌ देव को उपलब्ध हुई है। इनके अतिरिक्त अन्य कई बड़ी महत्त्वपूर्ण 
मुद्राएँ झज्जर के सग्रहालय में पडी है ! 

(ग) यौधेयो की पाँचवें प्रकार मुद्राएँ --इन मुद्राओ पर ब्राह्मी लिपि तथा सस्कृत 
भाषा में “योघेयगणस्य जय लिखा है । मध्य में कातिकेय अपनी शक्ति लिए खडा है । एक 
वर्तुलाकार मुद्रा पर देवी के चारो ओर वनी मणियों की माला यह व्यवत्त करती है, कि यह 
अमूल्य रत्नों तथा घन घान्य से युक्त वहुघान्यक अर्थात्‌ हरियाणा की मुद्रा हैं | यह मुद्रा सुनेत, 
करौंधा, अठायल, हासी, हिसार, भिवानी, दादरी, मल्हाणा आदि स्थानों से आचार्य भगवान्‌ 
देव को मिली हैं और महम, सोनीपत, जयजयवन्ती आदि स्थानों पर भी कई छोगो को पर्याप्त 
सख्या में मिली है । 

एक अन्य मुद्रा ज़िला हिसार के योधेय दुर्ग के खण्डहर नौरगावाद वामले से प्राप्त 
हुई है, जिस पर हरियाणा जाति का ककुद्वान बहुत रमणीक साड का चित्र दिया हैँ। साड 
के ऊपर ब्राह्मी लिपि में--“योघेयाना जय मन्त्रधराणाग्‌” लेस चिह्धित है? । 

इन सभी उपलब्ध मुद्राओ के अतिरिक्त अभी सम्भावना की जाती है, कि भविष्य 
में होने वाले उत्खननो में हमें कुछ और भी मुद्राएं प्राप्त होगी । 
यौधियगण की मोहरे 

हरियाणा प्रान्त के पुराने दुर्गों से कई मिट्टी की मोहरे उपलब्ध हुई हैं | कुछ सण्डहर 
तो ऐसे हैं, जिनके उत्खनन से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हो सकती है। 

इन मोहरो मे विशेष उल्लेखनीय दो प्रकार की मोहरे है । ये दोनो मृण्मयी है और 
बहुत ही रोचक हैं। एक मोहर की लम्बाई २-३ इन्‍न्च और घचौडाई १ ८ इन्च हैं। यह 
गोलाकार सो है | इसे पकडने के लिए मूठ भी वनी हुई हैं, जो ऊपर से कुछ पतली है । पूरी 
मोहर पर निर्माता की हस्तरेखाएं भी स्पष्ट दीख पडती हैं । इस पर चार पक्तियों का एक 
लेख हैं। ऊपर की पवित में एक विद्येप चिह्न है। छगता है, जैसे यह चिहन यज्ञीय यूप 
का हो। भागे इसी पक्ति मे ब्नाह्मी अक्षरों में 'रफ्त' लिखा हैं। अक्षर कुछ कटन्से गए है । 
दूसरी पकित में “यौथेय जन” यह लेख हैं । तीसरी पक्ति के आरम्म में 'द' अक्षर हैं । इसी 
पक्‍्त में जो लेख है, यह 'प्रकृतानाक' पढा जाता है, जो प्राकृत भाषा में है । अन्तिम और 
चौथी पंक्ति में 'नगर' पढा जाता है ।ऐ 

दूसरी मोहर की लूम्बाई १५ इच और चीडाई १२ एन्च हैँ । यह चतुप्तोणीय है । 
इसके ऊपर भी पकडने के लिए मूठ वनो हुई है, जो ऊपर से पहली के पिपरोत गोठाई पर 


प्रप्टन्य वही पृष्ठ १३८-१४० । 

द्रप्टव्य वही पृष्ठ १४०-१४१॥ 

आचार्य भगवान्‌ देव: हर॒याणा की सस्कृति . भाषा विभाग, हरयाना फी याधिझ 
गोप्ठो ( १९६७-१९६८ ) पृष्ठ १६।॥ 

४ विशेष द्रप्टव्प योर भूमि हरयाणा: वही पृष्ठ १४३-१५१। 

२७ 


जप 4 0 


२०८ हलवासिया स्मूति-पग्रन्थ 


हैं। इम पर ब्राह्मी अक्षरों में और प्राकृत भाषा में “भत्ति निकार्या लिखा है। वर्गाकार सी 
इस मोहर पर चार ऊपर के भाग में और एक अन्तिम 'य अक्षर मोहर के वाए भाग में 
उल्लिखित हैं। अक्षरों के नीये एक विशेष चिन्ह है, जो शायद किसी आयुध का प्रतीत होता 
हैं। इसके मूल में पहुँचने के लिए अभी पर्याप्त अन्चेषण की आवदयकता हैंँ। इस तरह की 
अनेक महत्त्वपूर्ण मोहरे हरयाणा प्रान्तीय पुरातत्व सग्रहालय गुरुकुल झज्जर में सुरक्षित हैं! । 
इनके अतिरिक्त कुछ अन्य मोहर भी उपलब्ध हुई है, जिन पर सिंह का चित्र है? । 
(३ ) शिला-लेख 
हरियाणा प्रान्त का सबसे प्राचीन उपलब्ध शिलालेख तोशाम ( तहसील भिवानी, 
जिला हिसार ) का हैं। यह स्थान भिवानी से उत्तर-पश्चिम में लगभग चौदह मील की दूरी 
पर है । इस ग्राम के पश्चिम में एक पहाडी है, जिसकी ऊंचाई लरूगभग ८०० फीट है । इस 
पहाडी के पूर्वी भाग में यह लेख चट॒टान पर खुदा हुआ हैं। लिपि के आधार पर इसे ईस्वी 
सम्बत्‌ की चौथी या पाचवी शताब्दी का माना जा सकता हैं । 
इस लेख के अनन्तर प्रतिहार वश के महाराजाघिराज भोज आदिवराह के राज्यकाल 
का एक प्रस्तर लेख पहवा गरीबनाथ के मन्दिर से उपलब्ध हुआ है। इस लेख की तिथि 
२७६ हर्प सम्बत्‌ अर्थात्‌ ९३९ विक्रम सवत्‌ है । 
तृतीय शिलालेख भी पेहवा से उपलब्ध हुआ है । यह प्रतिहारचशी महाराजाधिराज 
महेन्द्रपाल के गाज्यकाल का हैँ, जिसकी ज्ञात तिथियाँ विक्रम सवत्‌ ९५० से विक्रम संवत्‌ 
९६४ तक हैं" 
चौथा शिलालेख जिला अम्बाला की तहसील जगाघरी के तोपरा वामक ग्राम में स्था- 
पित अशोक स्तम्भ पर उत्कीर्ण किया गया था। इस स्तम्भ को तुगलकवशी वादशाह 
फीरीजशाह दिल्ली ले आया था और अव यह दिल्‍ली में कोटला फीरोजशाह नाम से प्रस्यात 
पुराने राजप्रासादों के खड॒हरो के मध्य एक भवन को दूसरी मज्ञिल की छत पर परिस्थापित 
है। इस स्तम्म पर अशोक के सात स्तम्भ लेखो के अतिरिक्त एक लेख विक्रम सवत्‌ १२०० 
का है, जो कि बीसलदेव विग्रहराज चतुर्थ की प्रशस्ति है । 
पाँचवाँ शिलालेख ज़िला हिसार के नगर हाँसी से उपलब्ध हुआ था । अब यह शिल्ा 
ऐडनवरा ( स्क्राटलैण्ड ) के रायल स्क्रौठिश म्यूजियम में सुरक्षित है । यह लेख सम्राट पृथ्वी- 
>ज ढिंतीय के राज्यकाल का है ॥ इसको तिथि विक्रम १२२४ हैं? । 
१ द्रष्यव्य वहो पृष्ठ १५१-१५५। 
२ द्रष्टव्य आचार्य मगवान्‌ देव हरथाणा को सस्कृति वही पृष्ठ २३। 
३ प्रो० जगल्‍्नाथ अग्रवाल हरियाणा के कुछ शिलालेख सप्तसिन्धु पत्रिका, ( उप भाषा 
विशेषाक ), १९६५-६६, हिन्दी विभाग, पजाब, पटियाला . पृष्ठ ४४५ । 
४ वही पृष्ठ ४४५ । 
५ वहो लेख पृष्ठ ४४६। 
६ वही पृष्ठ ४४६। 
७ वही * पृष्ठ ४४७। 


हरियाणा मे पुरातात्त्विक अन्वेपण २०९, 


छठा लेख रोहतक नगर के समीप अस्थल वोहर नामक ग्राम[से उपलब्ध हुआ है । इस 
लेख की तिथि विक्रम सवत्‌ १३३७ हैं। इस लेख में हरियाणा शब्द का रूप हरियानक है । 

इसके अनन्तर दिल्ली के लाल किले के संग्रहालय मे सुरक्षित विक्रम सवत्‌ १३८५ का 
एक शिलालेख वर्णनीय है, जिसमे लिखा है, कि हरियाना नाम का एक देश है, जो घरा पर 
स्वर्गसदृश है* । 

इन शिलालेखो के अतिरिक्त महाक्षत्रप रुद्रदामा के गिरनार अभिलेख में जो शक 
संवत्‌ ७२ में लिखा गया, यौद्धो के पराक्रम को इन छाददों में स्वीकार किया गया हैं--- 
“/सर्वक्षत्राविष्कृतवी रशव्दजातोत्सेकविधेयाना यौघे त्रानामु३ ।” अत हरियाणा के बैशिष्टय मे 
इसका उल्लेख करना भी आवध्यक है । 


सम्भव है, इस प्रान्त फे अछते खड॒हरों के उत्खनन से हमें कुछ और भी शिलालेख 
उपलब्ध हो, परन्तु अभी तक विशेष रूप से उपयुक्त शिलालेखों की उपलब्धि हुई है। वंसे 
अन्य कई छोटे मोटे शिलालेख भी सम्भवत किसी और को मिले हो | हमें उनका ज्ञान नही 
है। सक्षेप में इतना अवश्य कहा जा सकता है, कि हरियाणा के शिलालेस वहुत अधिक 
पुराने नही है, जिनसे सिन्धु घाटी सम्यता के विपय में कुछ और ज्ञान की अभिवृद्धि हो सके । 
(४ ) बतेन 

हरियाणा प्रान्त में उत्तनन से प्राप्त होने वाले वर्तनो में हमें जिनका पता रूग सका 
है, उनमे सुराहियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इन सुराहियो के चारो ओर चित्रकला का 
सौन्दर्य अवलोकनीय है । इन पर अनेक प्रकार के बेल बूटे तथा क्रीडासक्त दम्पती के चित्र 
ही देखे जाते है, जिन्हें देख कर अजन्ता के चित्रो की की याद आ जाती हैं । 
(५) ईटे 

विभिन्‍न प्रकार को पुरानी ईटो का सग्रह हरयाणा प्रान्तीय पुरातत्त्व सग्रहालय गुरु 
कुल छज्जर में सुरक्षित हैं। यद्यपि सास्क्ृतिक दृष्टि से इनका इतना अधिक महत्त्व नही, 
तथापि इनसे प्राचीन काल का निर्माण-शक्ति की आधुनिक शक्ति से पृथवता अवश्य बोधित 
होती हैं। अत पुरातात्विक अन्वेषण में इनका उल्लेख करना अनुचित नही | 
(६ ) अस्थिपजर ( ममीज़् ) 

कुछ अस्थिपंजर झज्जर के सग्रहालय में सुरक्षित हैं। इनके अतिरिक्त बाज से कुछ 
वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के गीता भवन के पास एक खंडहर के उत्सवन से एक मानते 
का अस्थिपजर उपलब्ध हुआ था। यह अस्थिपजर मैंने स्वय देसा था। उसे देप कर प्रतोत 
होता था, कि किसी तपस्यालीन साधु ने बैठे बैठे प्राणत्याग दिए हो। वैसे कुरुक्षेत्र सरोवर के 





१ द्र॒ष्टट्य जनरल जाफ एशियाटिक सोसायटी आफ बगारू राण्ड ४३ ( पुरातन क्रम 
संख्या ) पृष्ठ १०८।॥ 

२ द्रप्टव्य प्रो० जगन्नाथ का वही लेगा पृष्ठ ४४४ । 

उद्धत गद्यरौरभम ( सम्पादक-दर्गादत मेनन ) प्रथम सस्गग, १६६७ वजाद 

यूनिदर्मिटी पब्लिकेशन ब्यूरो, चण्डोगढ़ पृष्ठ २९। 


॥ए 


२१० हलवासिया स्मृति-पग्रन्थ 


परदिचमी तट पर तथा नाभि कमल मन्दिर के समीप जो काफी ऊँचे सड॒हर हैं, मेरे विचार में 
यदि उनका उत्खनन किया जाए, तो हमें विभिन्‍न अस्थिपजर तथा अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्री 
उपलब्ध हो सकती है । पर सबसे बडा प्रश्व तो यह है, कि इस कार्य के लिए कौन अपना 
साहस प्रदर्शित करे | 


(७) आटा पीसने की चक्कियाँ 

इस प्रकार की कुछ पुरानी चक्कियाँ झज्जर के सम्रहालय में पडी हैं, जो देखने 
योग्य हैं । 
( ८ ) मूर्तियाँ, चित्र आदि 

यौवेयगण की मुद्राओं और मोहरो पर भकित तथा वर्तनों पर अकित अनेकों चित्र 
दर्शनीय है । उपलब्ध चित्रो में शिव, बैल तथा आयुधो के चित्र अधिक सख्या में है। मूर्तियों 
में मृप्मृतियाँ तथा प्रस्तर-मूर्तियाँ मिली हैं । 


एक विश्विप्ट मूरति का उल्लेख आवश्यक होगा । यह मृपण्मूति यौथेयो के एक प्राचीन 
दुर्ग नौरज्भावाद से उपलब्ध हुई है। इस पर यौवेय जाति का एक योद्धा या सेनापति 
सिंह के ऊपर आसरढ है । इसके हाथ में वञ्र हैं। इस मूर्ति के दूसरी ओर शान्ति के द्योतक 
कमल पुष्प का अभिराम चित्र है? | 


इनके अतिरिक्त मिलने वाली मूर्तियों और चित्रों में उल्लेखनीय हैं--कुपाणकाछीन 
सिंहनिहन्ता सैनिक, गणेश (ढोलवाह), आठवी शती ई० की बुद्ध प्रतिमा, मध्ययुगीन वामत 
अवतार विप्णु, मध्यस्था नारी के आगे पीछे दो तर, कलायत के मन्दिर में कपिल मुनि की 
प्राचीन मूर्ति इत्यादि । 


आचार्य भगवान्‌ देव को भी साथी ग्राम से महात्मा वुद्ध की एक प्रस्तर मूर्ति मिली 
है* । एक शिवमूत्ति ऋषि जैमिनी कौशिक 'वरुआ' को मिली हैं। यह मूर्ति जो सिरसा के थेंड 
में खोदी गई थी, ८ वी सदी की है? । 


उपयुक्त उपलब्ध सामग्री के अतिरिक्त पुरातत्त्वीय दृष्टि से कुछ अन्य उल्लेखनीय 
वस्तुओं के नाम निम्नलिखित हैं. -- 


(१) यज्ञ की भस्म ( राख ) | इस भस्म के लिए आचार्य भगवान्‌ देव ने लिखा 
हैं -“जिला रोहतक में वेरी से ५-६ मीलऊ की दूरी पर दुवलूथन ग्राम में महपि दुर्वासा 
रहते थे | यहा उन्होने एक वृहृद्यज्ञ अनेक वर्षो तक किया था, उस स्थान पर उन्ही के नाम 
पर छोगो ने दुर्वासाश्षम वना रक्खा हैं। यहा के ग्रामीण छोग जब आश्रम के लिए कुआ 
१ द्रएन्य आचायें भगवान्‌ दव हरियाणा की सस्क्ृति वही पृष्ठ १९॥ 

२. द्रष्टव्य वही : पृष्ठ ३१। 

३ द्रव्य * जैमिनी कौशिक 'बरुआ की पुस्तक तूर्य के नाद, शख का स्वर १९६६ 
सस्करण जैमिनी प्रकाशन, कमरा न० १२१, माबो भवन, ११६।१, महात्मा गाँवी 
रोड, कलकत्ता--७ | 


हरियाणा मे पुराताक्््चिक अन्वेपण आई, 


खोदने लगे, तो ३५ हाथ नीचे तक हवन की भस्म-राख ही निकलती चली गई। हो सकता 
है, वह बृह॒द्यज्ञ सत्र, जिसे पौराणिक भाई कहते है, कि ८० हजार वर्ष तक महंपि दुर्वासा 
यहा यज्ञ करते रहे, वह स्थान यही हो ओर ८० सहल्न वर्ष के स्थान पर ८० वर्ष तक अथवा 
इससे अधिक लम्बा यह यज्ञ यहाँ चलता रहा होगा | खुदाई में निकली हुई यज्ञ की भस्म 
( राख ) इसके लिए साक्षी है? । 


(२ ) प्राचीन घ्वस्त मन्दिर --इन में कुछ मन्दिरों के खण्डहर कुरुक्षेत्र तथा पेहवा 
में अवलोकनीय है । 


(३) महम ( रोहतक ) की ऐतिहासिक बावली । 

(४ ) कलायत में दुर्गा का मन्दिर । 

(५ ) भूतेश्वर जीन्द । 

( ६ ) चन्दन की लकडी का बनाया हुआ बादाम । 

(७ ) प्रसिद्ध क्रान्तिकारी अमर शहीद श्री रामप्रसाद विस्मिल का हवन कुण्ड । 

( ८ ) हरियाना की सर्वत्वाप पचायत का ताम्रपत्र । 

(९ ) शिरस्त्राण इत्यादि । 

इस वस्तुओ में से अनेको के चित्र सप्तसिन्चु मासिक हिन्दी पत्निका के उपभाषा 
विशेषाक | १९६५-१९६६ ) में निरूपणीय है । 

उक्त विवेचन द्वारा अन्तत हम कह सकते हैं, कि पुरातन काल में हरियाणा प्रदेश 
सभ्यता और सस्क्ृति के उच्च शिखर पर पहुँचा हुआ था । इस प्रान्त की प्राचीन कलछा 
सम्पूर्ण भारत की कला है, क्योकि हमारी भारतीय रचनाओ मे “. वाद्य सीन्दर्य दिखाने 
की बजाय आन्तरिक भावों के अकन को बहुत महत्व दिया गया है” । 


अत हमारी प्राचीन कला की मुख्यतम विशेषताएं है--भावव्यजता की प्रधानता, 
धर्मत्व की मुख्यता तथा अनामता३ । ये सव विशेपताएं हमारे प्राचीन स्तूपों, स्तम्भो, गुफाओ, 
राज प्रासादो, चित्रों तया मूर्तियो आदि में देखी जा सकती हैं, क्योकि-“जातियो, वी महत्ता 
का एक मानदण्ड कलाकृतिया भी है” इस प्रकार पुरातत््वों के अन्वेपण से तथा 
उनकी ओर रुचि दिखाने में किसी राष्ट्र की सस्कृति का एक विशिष्ट मार्ग प्रशस्त होता हैं । 
हमें आशा करनी चाहिए, कि भारत सरझार तथा हरियाणा सरकार एस कार्य को ओर 
उन्नत पग उठाने का अवश्य प्रयास करेगी । 


ट है चहो। आचार्य भगवान्‌ देव बी पुस्तक पृष्ठ ११॥ 
श्री एरिदत वेदालगार भारतीय सम्झृति का सक्षिप्त इतिहात १९५५ + रात््माराम 
ग्रष्ण्य . यही । 

चद्ी पृए १६२! 
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मध्यकालीन हरियाणा और दक्खिनी हिदीं 
के विकास में हीरैयानी का योगदान 


छविनाथ त्रिपाठी 


वैदिक साहित्य से लेकर स्सृतियों तथा पुराणो तक हरियाना के वर्तमान क्षीत्र की 
प्रचुर प्रशस्ति गाई गई है । इस क्षेत्र के प्रतिष्ठापफ हर ( थिव या रुद्र ) की महिमा के वर्णन 
से सारा श्वेताश्वतर उपनिपद्‌ भरा हुआ है। मनुस्मृति में सरस्वती और दृपढ्वती” के बीच 
के क्षेत्र को देव निर्मित देश ब्रह्मावर्त कहा गया है |? दृपद्गवती को कुछ विद्वान्‌ वर्तमान घग्घर 
नदी कहते है । ब्रह्मावर्त में प्रचलित आचार ही सदाचार माना गया है ३ मनुस्मृति-काल में 
जिन क्षेत्रो को ब्रह्मपि देश कहा गया है, उनमें कुरुक्षेत्र की गणना सर्वप्रथम की गई है। 
कुरक्षेत्र के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र और ब्रह्मावर्त को मिलाकर ही वर्तमान हरियाना राज्य का 
निर्माण हुआ हैं। मनु स्मृति के अनुसार यह “यज्ञिय' देश है क्योझि यहाँ कृष्ण सार मृग 
स्वच्छन्द विचरण करते थे ।" वर्तमान हरयाणा और राजस्थान की सीमा से छगते क्षीत्र में 
इन क्ृष्ण-मृगो का दर्शन आज भी किया जा सकता है । 


हरयाणा या हरियाना के सास्कृतिक इतिहास के अध्ययन के लिए वैदिक साहित्य, 
स्मृतिया, सूत्रग्रन्य, महाभारत, हरिवश, स्कन्‍्दपुराण तथा विष्णुपुराण आदि उतने ही 
महत्त्वपूर्ण है जितने यौधेय गणतन्त्र, गुप्त एवं वर्धनवश में सम्बद्ध इतिहास ग्रन्थ । पौराणिक 
युग के प्रारम्भ का हरियाना सतलूज ( शतहु ) घाटी से छेकर कैलाश पर्वत तक फेला 
हुआ था । कारतिकेय और परशुराम की शरक्ति-परीक्षा तथा कार्तिकिेय और तारकासुर के युद्ध 
का क्षेत्र यही था | अन्बकवृष्णि युग में श्रीकृष्ण के प्रभाव क्षेत्र के कारण ही हर॒याणा, 
हरियाणा भी कहा जाने लगा । आभीर युग में इस प्रदेश का दक्षिणी भाग हरि” नाम से 
भी पुकारा जाता था । 


आठवी सदी के अपभ्रश महाकवि स्वयम्भू ने इस क्षेत्र के प्रदेशों के प्रचलित नामी का 
उल्लेख किया है--- 


मरु-कंण्णाट-लाट-जालधर । टक्‍क-हीर-को र-खप्त-वव्बर । पठम चरिंउ ३०१२ । 


दुपद्वती का उल्लेख ऋक्‌ ३॥२३॥४ और १०।५३।८ में है । 
मनुस्मृति २१७ 
« वही २॥१८ 
कुरुक्षेत्र च मत्स्याइच पाचाला शूरसेनका । 
एवं ब्रह्मपिदेशो वे ब्रह्मवर्तादनतर ॥ मनु० २।१९ ॥ 
५ कृष्णसारस्तु चरति मृगो यत्र स्वाभावत । 
स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्त्वत पर ॥ मनु० २।२३। 


ब्द्‌ख्ण >त +७ 


मध्यकालीन हरियाणा और दविखनी हिंदी के विकास में हरियानी का योगदान २१३ 


सक-सुर सेण-मरु-पत्यिवावि | पठम चरिठ ८२६ । 
दसवी सदी के कवि पुष्पदन्त ने भी विविध प्रदेशों का उल्लेख किया है। उन्होंने 
हरि' को “आहीर' नाम दिया है, किन्तु एक स्थान पर प्राचीन प्रचलित नाम 'हरि-क्ुरु' 
भी लिखा है-- 
आहीर-की र-गधार-गउड-णेवाल-चोड । 
कोकण-क्ेरल-कुरु-फामरूव-सिंहल-पहूय ॥। आदि पुराण पृष्ठ २३०-२३१ 
मागह-जह भोट्ट-ऐवालूवि | उड्ड-पुड-हरिकुरु-भगारूवि । आदि पु० पु० ८८ 
आठवी से दसवी शत्ताब्दी तक वर्तमाव हरियाणा के तीन ब्ररुख क्षेत्र थे--माही र 
( होर ) कीर और जट्ठ, तथा समप्र रूप मे यह 'हरि कुछ या यौधेय भूमि के नाम से पुकारा 
जाता या । महा कवि पुष्पदन्त ने इस यौवेय-भूमि का विस्तृत एवं मनोरम वर्णन प्रस्तुत 
किया है-- 
वित्यिण्पए जबु दीवि भरहे। स्वर-किरण-करावलि-भूरि-भरहे । 
जोहेयड णामि अत्थि देसु । ण घरणिए घरियउ दिव्ब वेंसु । 
जहि चलइे जलाईँ स विग्भमाई । ण महि कामिणि णव जोव्वणाई। 
गोवाल-मुहालुखिय--फलाइई । जहि महुरह ण सुक यहो फलाह । 
मथर--रोमथण-चलिय- गड ।.र्जाह सुहि णिसिण्ण गो-महिसि-सड | 
जेंह उच्छु वणई रस दसिराइ ।ण पवणनवसेठ पणच्चिराइ। 
जेह कण भर पणविय पक्‍क सालि । जहिं दीसइ सयदलु सदलु सालि। 
जहिं कणिसु-कीर रिछोलि-चुणइ । गहवइ-सुयाहि पठिवयणु भणइ । 
छोक्‍करण-राव-रजिम मणेण । पहि पउ ण दिण्ण प्थिय जणेण | 
जहि दिष्णु कष्णु वणि मयउलेण | गोवाल गेय रजिय मणेण | 
जहिं जण-बण-कण परिपुण्ण ग्राम । पुरुणयर सुमीमाराम साम | 
घत्ता राय उरु मणोहरू रथण चिय भरू, ताहिं पुरवरु पवणुद्धयहि । 
चल चिंघहि मिलियहिं गहयलि घुलियहिं, लिवइ व सग्गु सयभुयहि ॥ 
ज उछण्णए सरसहि उबवर्णाहू। ण विद्धउनवम्मह-मग्गणेहि । 
कय सहृहि. कण्ण सुहाचएहि । कण इ” व सुर हर पारावएहि । 
गयवरदाणोल्लिय. बाहियालि । जहि सोहुइ चिरू पवसिय पियालि | 
सर हसई” जहि णेंउर-सेण । मठ चिक्क्मति जुबई-पहेंग । 
ज॑ णिय भुयासि वर णिम्मलेण | अण्णुति दुग्गठ परिहा-जजेण । 
पट्ठि.. सलिय-वइरि-तोमर-ससेण । पहुर पायारि ण॑ ज्मेण। 
ण चेढिड वह सोहग्ग भार ।ण पुजीकय संसार सार। 
जहिं विलुछिय मरगय तोरणाएं | चउदारए ण पठशाणणाई । 
जहि. घवलू-मगछुच्छथ सराद | उु-तिन्पंच-छत्त मोमईझ पराए। 
णय झुंकुम रस छठ्यारणाईं। विक्शित्त दिल सोत्तिय झाग:ों। 
गुर देव पाय प्राय बसारं ।॥ झछहि. संब्य्ों दिब्ययो श्राग्साएं। 
सिरिमतरें संत सुत्यियाद॥ जहि पहटिं विद डोगटि दचियाए ॥ 
जराएा घरिद-पृ० ४५ 


२१४ हलवासिया स्मृति-अन्य 


विस्तीर्ण जम्घू ढ्वीप के भरत खड में सूर्य की प्रचुर तीक्षण किरणों से भरा हुआ यौधेय 
नाम का देश है । वहाँ की धरती ने मानो दिव्य वेश घारण किया हैं। जहाँ आवर्तयुकत जल 
धारायें इस प्रकार चलती हैं मानो विश्रम-विलास से युक्त कामिनी-कुल हो | जहाँ भृगो के 
घर कुकविता के समान फैले हुए हैं। जहाँ नील कमल सदृश् नेन्नो की स्तिग्घता है, जहाँ के 
फूले-फले उपवनो में भूमि रूपी कामिनी नव-यौवन-सम्पन्त हो गई है। जहाँ के ग्वाले ऐसे 
फल चुनते है मानो वे मधुर-पुष्य-फल हो । जहाँ गाय-भैंस और सॉढ घीरे-धीरे जुगाली करते 
हैं जिससे उनके कपोल चदचल दिखाई पडते हैं । जहाँ के ईखो के वन में रस इस प्रकार भरा 
है जैसे वाँसो के बन में पवन । जहाँ दानो से भरी हुईं, पके घान की बालियाँ झुक गई हैं 
ओर उनके आस पास कमल खिले हुए हैं । तोतो की पक्तियाँ मजरियाँ चुनती है और गृह- 
पतियो को कन्याएँ उन्हें प्रतितचन कहती है । छोकडो ( बच्चों ) के समूह मन ही सत्र मस्त 
हैं । पथिक जन मार्ग पर पग बढाते हैं । जहाँ कर्ण-वन मृगो से भरे हुए है और गोपाल अनु- 
राग भरे मन से गीत गाते है । जहाँ के गाँव जन'घन और अन्त से परिपूर्ण है। पुर और 
नगरो की सोमाएँ बगीचो से श्यामल दिखाई पडती है । 

इस यौघेय देश मे र॒त्न-जटित मनोहर घरो से मुक्त 'राकनगर” है। इस श्रेष्ठ नगर 
की पताकाएँ, पवन से -हिलाई हुई, आकाश में फहरा रही है, वे मानो स्वर्ग को छू रही हो । 
यह नगर चारो ओर से सरोवरो और उपबनो से घिरा हुआ है, ऐसा रूगता है मानो ये काम 
के बाण हो, जिनसे सारा नगर विध गया हो । यहाँ के देव-मण्दिरो से आता हुआ पारावतों 
का कलरव कानो को सुखदायी रूग रहा है। यहाँ मद-प्रवाह करती गज-पक्तियाँ है जि पर 
भ्रमर मडरा रहे है । ऐसा प्रतित होता है मानो चिर-प्रवसित-प्रिय से मिलन हो गया हो । 
नूपुर के सदृश कलरव करते सरोवरो के हस, युवती के सौंदर्य की आभा से सुशोभित माला 
के समान ही निर्मल है । 

दुर्ग की परिखाएँ जल से भरी हुई हैं । भुजाओ की शक्ति के समाच ही उनका जछ 
निर्मल है । उनमें मछलियाँ ऐसी प्रतीत होती है मानो शत्रु के गिरे हुए तोमर हो । उनके 
प्राकार यश के समान इवेत है। ये दुर्ग-प्राकार अत्यधिक सोभाग्य भार से अचल हैं। ससार 
का सार मानो वही पूजीभूत हो गया हो । चचल एवं हिलती हुई मरकत मणि के समान 
तोरण हैं। नगर के चारो द्वार नगरवासियों के मुख के समान ही भव्य है । जहाँ दो-तीन, 
चार ओर पाँच तथा सात मजिलो के घर है। ये साक्षात्‌ मंगलोत्सवो के समान श्वेत लूगते 
हैं। नये बिखरे कुकुम-रस की छटा सदुश् उनमें अरुणिमा है। उनमें मुक्ता कणो की दीघपछि 
विखर रही है । यहाँ के सभी मनुष्य दिव्य हैं तथा गुद और देवता के चरण कमलो के वशी- 
भूत हैं। वे श्रीमत, सत, एवं सुस्थित हैं । कही भी दु स्थिति ( अकाल आदि ) नही दिखाई 
पडती । 


मध्यकाल को हरियानी भाषा का स्वरूप 


मध्यकाल की हरियानी भाषा की कृतियाँ उपलब्ध नही हैं। इस क्षेत्र में मध्यकाल 
की जो कृतियाँ मिलती हैं वे दो प्रकार की हैँ । प्रथम प्रकार की वे रचनाएँ हैं जो अपभ्रश 
पर्रपरा से अधिक प्रभावित हूँ । ऐसी एक कृति बल्ह कवि रचित 'कूकडा-मजारी चउपई' 


भध्यकालीन हरियाणा और दविखनी हिंदी के विकास मै हरियानी का योगदान २१५ 


श्री अगरचन्द नाहठा ने 'जन-साहित्य'" में प्रकाशित करवायी हैँ । इसकी हस्तलिखित 
प्रति १६०५ ई० की है, अत इसका वास्तविक रचनाकार इससे कुछ और पूर्व हो सकता 
है। इसकी भाषा निश्चित रूप से अपश्रश प्रभावित हरियानी है। उदाहरण के लिए कुछ 
पक्तियाँ देखी जा सकती हैं-- 

भणई मजारी निसुणि कूकुंडा तिया काजि मनि वडा किज्जइ । 

घरि आया आवणइ, उठि मह॒त आदर दिज्जद ॥ २२ ॥ 


भणइ, निसुणि, किज्जइ, आपणइ, दिज्जइ, अपश्रश के पद हैं । इस रचना के कुछ 
शब्द--सारदे, विनाइक, कूकंडा, मूरिख, स्याणा, मुकच आदि तथा परसर्ग या विभक्तियाँ 
सर्ववाम एवं योजक तत्कालीन हरियानी के ही है-- 
जे परवति स्याँ आवहि भाइ ॥ २८ ॥ 
वयर विरोध करउ तुझ सेती । ३१। 
मइ आती मूसा कारना । ९ । 
अर पूजइ हर देव । ३२२ । 


इसके क्रिया-हूप मिश्रित हैं और “'ण' के वहुल-प्रयोग की प्रवृत्ति भी रचना में 
दिखाई पडती हैं। यह नीति-परक रचना है । 
द्वितीय प्रकार की रचनाएँ माथ-पथ और संत-सप्रदाय की हैँ । इनकी भाषा हरियानी 
का रूप प्रस्तुत न कर तत्कालीन प्रचलित अवधी भाषा का स्वरूप ही प्रगट करती है-- 
'देखि भूमि उज्ज्वल सुधराई । वन जगल सोभा सुधराई ॥ मस्तनाथ चरित्र 
हरियानी का लोक-साहित्य समृद्ध है, पर उसकी भाषा में निरन्तर,परिवर्तन होता रहता 
हैं, अत उसके आधार पर किसी काल-विशेष की हरियानो भाषा के स्वरुप का स्पष्टीकरण 
सभव नही हैं । 
हरियानी भाषा के मध्यकालीन स्वरूप की खोज में दक्खिनी-हिन्दी सर्वाधिक सहायक 
हो सकती है । चौदहवी शताब्दी के पूर्वार् में दिल्‍ली के सुलतानों ने दिल्ली, हरियाना और 
फुरु-प्रदेश के लोगो को छे जाकर दौलतावाद और उसके बास-पास के क्षेत्र में वसाया था। 
ये लोग अपने साथ अपनी भाषा भी ले गये और निरन्तर उसका प्रयोग करते रहे । एसमें 
कई कवि भी थे । दक्षिण में गुलवर्गा, च्रीजापुर, गोलकुटठा, बीदर और बरार नाम से पांच 
स्वतन्त्र राज्य बनें, जहाँ उन कवियों को प्रश्नय मिला । ओरमजेव द्वारा इन पाँचो राज्यो 
को विनष्ट कर देने के वाद हैदराबाद में स्वतत्न॒ निजाम राज्य की स्थापना १७२३ ई० में 
। यहाँ फे कवि और लेसक अपनी भाषा को हिन्दी या हिन्दवी कहने आ रहें हैं। हिंदो- 
साहित्य फे इतिहासकारों ने एसे 'दसिनी-हिन्दी नाम दिया । एस दशतिती-हिन्दी के प्राय 
सभी छलेसक और कवि मंसलमान है, जिनरा शुकाव अपनी रचना में खरवी फारसी के शः्दोे 
के समावेश की कोर सपिक रहा । यद्यपि एस प्रवुत्ति फे विरोस में क्षीण स्वर नी सुनाई पहने 
हैं और एुएछ ने अरबों फारसी के शब्द क्यो पृपाए रतन या प्रयत्त किया, पर यह प्रयत्न सपद 
हुआ और अठारहवो एतादरगी के उत्तराध मे अर्दो-पार्सी थी परदावी में योपधिल 


१. जन साहित्य--गविसगास विशेशैंक अक्तबर्तयस्यर १९६४५ पृ ३६ ३७-३ ० 
र्८ 
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ने साहित्य तथा प्रशासन में अपना सुदृढ़ स्थात वना लिया । इस क्रम में चार सौ वर्ष छगे। 
इन चार सौ वर्षों में भापा का जो रूप ढलता रहा उसका साँचा तो उन्होने दिया था जो 
चौदह॒वी शताव्दी में दिल्‍ली से जाकर दौलतावबाद वसे थे । 


उत्तरी भारत के अमीर खुसरो की पहेलियो और मुकरियो की भापा खडी बोली 
हिन्दी कही जाती है, पर उनके मौलिक रूप को उप्व्वि में सन्देह है। इशा अत्ला खाँ की 
'हिन्दवी छुट' वालो “रानी केतकी की कहानी' सन्‌ १७९८ और १८०३ ई० के मध्य लिखी 
गई । यही वह समय था जब हिन्दी और उदू ने अपना पृथक्‌ पुथक्‌ मार्ग चुन लिया था। 
इससे पूर्व की हिन्दी रचनाओं के लिए दखिनी-हिन्दी के साहित्य का महत्त्व वढ़ जाता हैं, 
जिसमें चार सी वर्प पूर्व से ही हिन्दी की रचनाएँ मिलने लूगती है । ये रचनाएँ गद्य और पद्च 
दोनो में हैं । 
मुस्लिम दरवारी वातावरण के कारण अरबी-फारसी के णब्द इसमें आरम्भ से ही 
मिलते हैं, परन्तु इसकी आधारभूत वोली के कुछ उद्धरण अपने मौलिक रूप में यहाँ उपलब्ध 
हो जाते हैं । इन्हें कोरवी कह कर भापा-वैज्ञानिको और हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारो ने 
छुट्टी पा ली है। उद्द-साहित्य मे उसे देहलवी वोली कहा जाता रहा है, जिस पर उद्द ने 
आकार प्राप्त किया । दिल्‍ली, खडी वोली या कौरवी का झेत्र नही अपितु हरियानी का क्षीत्र 
हैं । हरियानी के समीपस्थ मृजफ्फर नगर, सहारनपुर ओर मेरठ का कुछ क्षेत्र खडी वोली या 
कोरवी का है, परन्तु कौरवि का गेप क्षेत्र हरियानी से सलूग्न नही हैं । अत दखिनी-हिन्दी 
को आधारभूत बोली हरियानी हो है । कुरु प्रदेश की वोली का भी यत्किचित्‌ योगदान हो 
सकता है क्योकि दिल्‍ली और हरियाना के कुछ सरूग क्षेत्रों मे वह वोली जाती है और उसका 
कुछ प्रभाव दखिनी हिन्दी पर दिखाई भी पडता हैँ। इस क्षेत्र के कुछ छोग भी दक्षिण गये 
होगे । दखिनी-हिन्दी की आधारभूत वोली मे हरियानी की खोज से यह ॒निष्कर्प सहज ही 
निकल सकता है कि वर्तमान उच्च हिन्दी के निर्माण में उसका उल्लेखनीय योगदान है । 
हरियानी और कौरवी की अधिकाश शब्दावछी समान है। वावय-रचना की प्रक्रिया भी 
समान है । इन दोनो के मौलिक अन्तरों की खोज प्राथमिक आवश्यकता है, जिनके आधार पर 
कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय किए जा सकते है। हरियानी और कौरवी के घ्वनिग्नाम समान हैं । 
दखिनी-हिन्दी को आधारभूत बोली की खोज में एक कठिनाई यह भी है कि उसकी सभी रच- 
नाये फारसी लिपि में प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें द्वित्त वर्णों को भी एक ही वर्ण द्वारः व्यक्त 
किया गया है जैसे “आट्टा' का 'आठा' | पढते समय छन्द के आग्रह से सयुक्त ध्वनियों का 
आमास मिलता है । दखिनी हिन्दी मे 'ण' के स्थान पर न' ही मिलता है, विकास और 
फारसी लिपि दोनो ही इसके लिए उत्तरदायी हैं । इन कठिनाइयों के होते हुए भी इन चार 
सौ वर्षो में लिखी गई रचनाओ से कुछ उद्धरण दिये जा रहे हैं, जो तत्कालीन हरियानी के हैँ 
ओर वर्तमान हरियानी के निकटतम या सदृश हैं ! मोटे टाइप के अश् द्रष्टव्य हैं-- 
१ ख्वाजा वदा नेवाज ( १३२८ ई०-१३८६ ई० ) दिल्ली से दौलतावाद गये थे । 
इनकी 'मेराजनामा'” एक गद्य-रचना है । इसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं--अगर उसमें 
ते एक पर्दा उठ जावे तो उसकी आँच ते मैं जलू । होर एक वक्‍त ऐसा होता हैं, समझो 


अनननत++- 


मध्यकालीन हरियाणा और दक्खिनी हिंदी के विकास में हरियानी का योगदान २१७ 


और देखो, बेपर्वा मँघेरे के उजियाले के आरिफान" पर है। 

२ शाह मीराजी ( मृत्यु १४८४ ई० ) ने 'सवरस' गद्य मे लिखा । इसकी कुछ 
पक्तियाँ हैं-- 

इसका काम उस पर नही खुल्या, सो तुझपर क्या सीलेगा। तृक्या समझ कर 
भूल्या है ? बहुत सिखेगा तो इधर-उबर कियाँ दो चार हिकायता। इन हिकायता सो 
क्या हासिल ? | 

३ अशरफ ने १५०३ ई० में अपना काव्य 'नौसिर हार लिखा | नानक और सरदास 
के बीच के काल में विद्यमान इस कवि ने अपनी काव्य-भाषा को हिंदवी कहा हैं-- 

तजम लिखूँ सव मौजू आन । यो मैं हिंददी कर आसान । इस समय अरवी-फारसी 
शब्दावली से वोझिल हिन्दी या हिंददी कठिन समझी जाती होगी । 

४ फीरोज ( १५६४ ई० ) ने 'तौसीफनामा' में कहा है-- 

मेरा पीर मखदुम जी जग मने | मेंगूँ न्‍्यामता ( मैं सदा ) उसवशे । 

वही फूल जिस फूल की वास तूँ । वबहों जीव जिस जीव की वास तूँ। 

५ साहवुरहानुद्दीन ( जना १९४३ ई०, रचना काल १५८२ ई० ) ने अपना भाषा 
का हिंदवी न कह कर हिन्दी कहा और उसकी प्रशसा कौ--- 

यह सव वोल हिन्दी बोल । पन तूँ अनभी सेनी सोल । 


ऐव न राखे हिन्दी वोल। माने तू चख देसे खोल। 
हिन्दी बोलो किया बखान । जेंकर फसाद अथामुज ज्ञान । 


तूने देख्या आप स आप। वे घडया यह तुज पाप ॥ 

६ महाराष्ट्र के महात्मा एकताथ ( १५४८-१५९९ ई० ) भी अपने गुर जनाद॑न 
स्वामी के पास बारह वर्ष तक देवगिरि ( दौलताबाद ) रहे । उनकी हिन्दी की कुछ पवियां 
द्रष्टव्य हैं--- 

डख मारा वे डख मारा | सो बड़े-बड़े कू नहों उतारा । 
ग्यानी कू ग्यान छगाऊँ। छोने आँधे कूँ उडाऊे ॥ 

७ शाहअली ( मृत्यु १५६६ ई० ) सूफी सन्त थे । 

हासिल सब कुरान का हैं इतना जानो । 
वहम दुइ का दूर करो होर मुझे पछानों । 

८ चजही ( १६०९ ई० ) की कुतुव मुण्तरी' में दो हजार शेर है । उनमें से कुछ 
तो विशुद्ध हरियानी के है । निम्तडिसित पत्तियों में हरियानी के द्वित्व व्यजन दर ये आउड 
से स्वय स्पष्ट हो जाते है -- 

जिता चोरी कर चोर अपे साव होय | दगायाज उचपके भू माने पौय । 
नुरा कर चुराता न बह जोर फोय। यो वाँता समयते सो है हर घौय ॥ 
जे कुच तुज कू होना सो हाजिर है लय उसाना जा भरता सो से गया सप्द् । 
दुनियां के सो लोगो में वक्ा दौसता से | पुष झोसे जरागणश दिखता मई, ॥ 





९, ज्ञानी लोग । 


२१८ हलवासिया स्मृति-म्रन्थ 


वजही के गद्य-काव्य 'सवरस” ( समाप्तिकाल १६३५ ई० ) को राहुलजी ने हिन्दी 
का प्रथम गद्य काण्य माना है । तुलसीदास की मृत्यु के बारह वर्ष वाद इस ग्रन्थ की समाप्ति 
हुई । इसकी सैकडो गद्य-पक्तियाँ हरियानी को है। उदाहरणार्थ कुछ पक्तियाँ देखी जा 
सकती हैं-- 
योवी एक चोरी है, योवी एक हरामखोरी है ॥ 
वहा के छोका कू पूछया कि इस जागा क्‌ क्या कते ( कत्ते 5 कहते ) हैं ॥ 
के तुजे कुछ काम मुश्किल पडे, तो यो वाल आग पर जाल ॥ 
यो बोल बोल रूट भोत लम्बी भौत बडी, वहाँ ते पेचा खाते खाते कमर पर चडी ॥ 
खुश्वोई की डोरी छुटी, चौधर वास की महकार उठी । दो चार प्याले शराब 
कता हू सुनो कान घर लछोग हो । कहावत मने बात जो आये सो । 
परख देके तू काँच होर पाव कू' । वरावर न कर दूद होर छाच कू ॥ 
पिये, दुनियाँ में जो कुछ करते सो गये ॥ 
९, मुहम्मद कुली कुतुव ( १५८०-१६१२ ई० ) गोलकुडा का बादहाश था । इसके 
काव्य में वर्ष्य-विषयो की वहुविधता है । इसने लिखा है-- 
हरया शीश्ा हरा प्याला, हरया कसवत,' हरचा जोवन । 
हरा ज्वानी, हरचाली में न या मोत्या के हारा कर ॥ 
तेरी बाता, तेरी घाता तेरी रीता जहै बहु घात ॥* 
'सख्या सब ग्वाही हैं ॥' “कि पुतुल्या म्याने दिस्ती है ॥ आदि | 
१० अब्दुल ( १६०३ ई० ) ने चौदह विषयो का वर्णन किया है। वह अपनी भाषा 
को देहलवी कहता हैं--- 
जवा हिंदवी मुजसो होर देहलवी । न जानूँ अरब होर अजम मस्तवीरै ॥ 
११ अमीन ( १६२० ई० ) में 'बहराम-हुस्तवानू' की कथा लिखी हैं। इसकी कुछ 
पक्तिया हैं-- 
'सहेलया जो थ्या तीन उसके सँगात ।/ 
“बहु सुन दाह वा सेती आया बहार । 
१२ गोवासी ( १६२० ई० ) दक्खिनी-हिन्दी के तीन प्रभुख महाकवियों में से एक 
है । वह गोलकुडा का राज कवि था । 
जे कुच ख्वास्त तेरा है सव उस पे छोड' । दुन्या के इलाके ते तू दिलकू तोड। 
'मुज हाल उस ठार पैदा हुआ ।' 
'पिरोने लग्या वैसे आप हात सो । रंगा रँग हारा बहुत भाँत सो ।' 
परिधान, खिसक जाना 
प्रकृति, ढंग 
फारसी 
माला 
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'पड्दा था अकेला दु,खी वेकरार ।* 
'कमर में ते वे अपने खजर कू काड । गया आपना पेट लेने कू फाड ॥' 
“पिछान्या कि साअद वफादार हैं ।! 
हवा पर चल्या दोड पंख मार-मार । रख्या मुजकू ल्याकर सो इस ठार उतारा।' 
“यकेला अपे काड ल्याया अथा । सो माँ वाप सो ल्‍या मिलाया अथा ।! 
बडा रन पड़्या सरव्त रगडा हुआ ।' 
बुढा ढोढा था सो हुआ फिर जवान ।/ 
'जधा ते जो तू लेव कर वो गया | तधा ते खलल वर तरफ हो गया ।' 
'कह्या तू क्‍यों इस ठार आया कता।'* 
१३ मुकीमी ने ( १६२७ ई० ) “चन्द्रवदन-महियार' प्रेम कथा लिखी है। इसकी 
एक पक्ति है-- 
'कया जा उसे 'ए दिवाने वशर ।* कहा सू तु आया चल्या है किधर । 
१४. कुतुवी ( १५३४ ई० ) ने शेख युसुफ देहलवी की घार्मिक पुस्तक 'तोहफ्तुन्नसाहय 
का दक्खिनी हिन्दी में पद्चवद्ध अनुवाद किया है-- 
यू पर जो वारी ज्वाब दे दायम रहे सर वाघ कर । 
१५ सनअती ( १६४५ ई० ) के समय अरवी-फारसी शब्दावली का इतना अधिक 
प्रयोग होने लगा था कि हरियानी और कौरवी की उपेक्षा होने लगी । सनअतोी ने 'दखनी 
जबाँ' को आसान कहा-- 


जिसे फारसी का न कुछ ज्ञान हैं। सो दखनी जवा उनकू आसान है।' 
यह 'दखती-जवा' हरियानी पर आश्रित है-- 

'त् तुज सारखा रग कोई रग सके ।' 

पडेयक पे यक रन मैं के ठाट-ठाट । सु बोले सुटे ताड के झाड काट । 

१६ खुशनूद ( १६४६ ई० ) की पक्तियाँ हैं-- 

(दिस्था सुज एक ठार ओ ऊंठ आया । वहाँ के जाख-पात वो तोड खाया ।! 

'जुगालू उसका पड़या था एक किनारे । बहुत पाता झडे थे उसमें मारे ।' 
१७, रुस्तमी ( १६४९ ई० ) के 'सावरनामा' प्रेम कया वी एक पक्ति है-- 

"न देख्या किसी मर्द इस सात में ।' 

१८ निशानी ( १६५६ ई० ) को रचना फूल बन में अस्वी-फासर्सी शब्दों की भर- 
मार है, परन्तु जो पक्ति ऐसो घब्दावली से मुक्त हैं उसमें हर्यिनी को शलछूफ देंगी जा 
सकती हे--- हे 

'प्रित का थड होर बाराउ लूग्या सो । 


जि 65. #औ5+ 
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१९ सस्रती का स्थान सारे दक्खिनी कवियों में ऊंचा है। इनकी झव्दावछी है-- 

'सोने मगे तो घरम दुक ना तन में उपरी ल्‍्हो छिटक ॥* 

'ऊनौ क्याँ सख्याँ चूँकि सौ साथ थ्या । इनो के कने भी इसी घात थ्या । 

यो सव सच कती हूँन को जान झूट ।* 

तिरी सिफत सब थाकई वोल्या हुँ आपे जोड मे ।” 

कता हूँ एता फौज देहडी की बात । चौधेर ते यो चिगियाँ उडियाँ। 

यकत ठार खातिर में चल्या यक तरफ | वठचा मिल के दोनो अधिक घर शरफ । 
२० तबई ( १६७० ई० ) ने वहरानो-गुलनन्दाम' केवल चालोस दिनो में लिखा 

था जिसमे १३४० शेर है-- 
'कता हूँ सुतो कान घर छोग हो । महावत मने बात हो आप यो ।' 


२१. इस्रती ( १६६२ ई० ) वसरा में पैदा हुए थे। १२ साल की उम्र में वीजापुर 
आये औौर चित लूगन' 'नेह दर्पन' तथा 'दोपक पतग' की रचना उन्होने की । 
'समज सच तु दो दिन के विछडे का रोग । मुज आशिक उपर जिन सुट्या 
प्यास भूक 
'जलेव्या के निछल शीरी पे रख आख । झजरसे पट्टियाँ के शहद रहें झाक ।' 


२२ जईफी ( १६८९ ई० ) अपनी रचना 'हिदायत-हिन्दी” का काल बतलाते हैं-- 
सदी वारहवी का छूग्या था बरस ।' डे 
२३. मुहम्मद अमीन ( १६९७ ई० ) में 'यूसुफ-जुलेखा' लिखा। 
“इग्यारा सौ उपर जब नो गुजरे ।! 
२४ वल्दी ( १७०३ ई० ) ने 'पछी वाचा' लिखा। उनकी पक्ति है-- 
के पडे है इस वजा गफलत मने । कुक्र है जो मुल्क होर मिल्लत मने 
२५ वली दकनी ( १७०५ ६० ) की भाषा ने पूर्णत उद्द के निजी स्वरूप की 
विशेषताएं स्थापित 'कर ली । वृन्द, लाल, घनानन्द, नागरीदास आदि हिन्दी कवि इनके सम- 
कालिक हैं । 
'एऐ यारे मत वहला हैगा । बीच उस्के बहुत जफा होगा ।' 
२६ वली के बाद भी हरियानी प्रभाव के दर्शन हाशिम अली (१७३७ ई० ) की 
कविताओं में होते है--- 
'क्योकर पिछानू मुझकू बता जाओ कुछ निशा ।' 
हो मरा क्यो तेरा चदरमुख है 
२७ वाकर आगाह ( १७४५-१८०५ ई० ) की सत्रह कृतियों हैं। वे दक्खिनी में 
कहते हैं -- 
थे वारा सो के ऊपर छ वरस जब ।* 
भमुसाफिर कु पोचाने जाता था वो। 
२८ तुराव दखिनी ( १८४० ई० ) ने अपनी रचना का नाम ही वारा वहार रखा 
हैं। कुछ पक्तिया है-- 
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न समजी मो हुआ सो देख वेहाल। 
भौत आरूम मे हैं स्याने-दिवाने ।' 
तुम का गये थे खत लिखने की खातिर 


ऊपर दिये गये उद्धरण” दवबिखनी हिन्दी के है । इस तथ्य को घ्याव में रखते हुए कि 
ये सभी लेखक मुसलमान है, मुसलमानी दरवारो से सम्बन्धित है तथा अरवी-फारसी के 
साहित्यिक-वातावरण से प्रभावित हैं, इन उद्धरणों तथा इनकी क्ृतियों में प्राप्त हरियानी के 
अन्य उद्धरणो का विशछेपण अधिक उपयुकत होगा । भाषा में "ण' की प्रचुरता अपभ्र श काल 
से ही चली आ रही है, जिसका प्रचुर प्रयोग राजस्थानो और हरियानी में अब भी होता है 
ओर यह 'न' का स्थानापन्न हैं । उच्च हिन्दी में 'ना का प्रयोग होता है, जैसे जाणा' के 
स्थान पर जाता! । “भू! घातु' का हु” मे परिवर्तत पालि-काल में ही हो चुका था। वर्तमान 
हरियानी में हू” और 'स्‌' दोनो का प्रयोग प्रचलित है । उच्च हिन्दों मे 'सू” का प्रयोग नहीं 
होता। ल' का परिवर्तन हिन्दी की अन्य वोलियो मे ड' 'र' और 'स' के रूप में उपरूब्ध 
होता हैँ । जैसे 'निकलता' का तिकड़ना, निकरना, निकसना आदि , पर आदि 'त' का 'ल/ मे 
परिवर्तन हरियानी के कुछ शब्दों म मिलता है, पर इनका प्रयोग कम हो गया हैं जैसे--- 
लिकडना । हरियानी की 'ने” विभक्त हिन्दी में 'ने' ही प्रयुक्त होती हैं। हरियानी के उच्च 
हिन्दी में परिवर्तन की इस प्रक्रिया में ये तथ्य मोड की स्थिति के सूचक हैं । हरियानी की शेप 
विशेषताओ के दर्शन ऊपर के उद्धरणो में किये जा सकते हैं । 
परसर्ग-- 
ऊपर के उद्धरणो में कर्त्ता के परसर्ग ०, ने और ने मिल जाते है । कर्म के परसर्ग०, 
कू, कु और ने, दिखाई पढते हैं । 'कू' का प्रयोग को के अर्थ में कौरवी के भी सभी क्षत्रो 
में उपलब्ध नहो होता । इसका प्रयोग जिला मुजफरनगर तथा मेरठ के मवाना तहसील फे 
क्षेत्रो मे ही होता है, जो हरियाना के सलूग्त क्षत्र हैं। करण के-सो, ते, बने, सेत्तो और 
सेती में अन्तिम दो हरियानी के विशेष परसर्ग हैं । सप्रदान के परसर्गों में-की सातिर, की 
या और 'की खात्तिर' के रूपान्तर 'की आसते ( वास्ते )' दसिनी हिन्दी मे प्रयुक्त हुए है । 
अपादान मे--ते, सू, सो, स, घोर ते--का प्रयोग मिलता हैं । घोर, घोरें, धोर ते, का प्रयोग 
आज भी हरियानी मे अधिक मिलता है। सम्बन्ध फे--फर, का, किया ( स्प्रीलिंग की ), के, 
की, रा, रे, री--में किया उल्लेसनीय है। अधिकरण में प्रयुत्त पन्‍्सर्ग हं--मे, मैं, स्‍्यानें 
भने, पर, पे, ऊपर आदि | इनमें मे, मैं का परिवर्तित रुप हैं। सम्योपन के लिए--ऐ, हो, रे, 
र, वे का प्रयोग हुआ है। हो और वे फा प्रयोग वर्तमान हरियानो में भी होता है। शेप सम्बो- 
धन उच्च हिंदी में भी मिलते है । 
हरियानी में दो वारकों के परसर्यों का प्रयोग एक साथ यदुत दिलाई पर्वा है, हि री 
में ऐसे प्रयोग गेयछ उन अब्ययों के साथ ही मिशते है जो परमगों मी भ्ति प्रयुपा होने है । 
दविणनी हिन्दी में हरियानी भाषा फी प्रयी मे लदुगार गिल से, पर सो, खात में ( साथ 
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में ), के ऊपर, पास ते, उपराल, भीतर, वहार ( वाहर ) और घोर के साथ अन्य परसर्ग 
मिला कर प्रयुक्त हुए हैँ । 

सर्वंनामो--में उत्तम पुरुष एक वचत के रूप-मैं, में, मुज, मुजे, मुझे, मेरा तथा 
वहुवचन में 'हमन' मिलते है | यह हरियानी के प्राचीन रूप 'म्हानै! और वर्तमात रूप हमने' 
के लिए प्रयुक्त हुआ है । मध्यम पुरुष के--तुज, तुझ, तू , तू, तुमन-रूप मिलते हैं । अन्य 
पुरुष सर्वताम के रूप हरियाती के अधिक समीप है--उस, इस, सौ, यह, यो, वो ( वह ) ओ 
तथा बहुवचन रूप उन, इन, (स्त्री०) या-प्रयुक्त हुए हैं ! तिर्यक्‌रूप अधिक महत्त्वपूर्ण हैं-- 
हिन्दी इन्होने, उन्होने के स्थान पर इन्ने, उनमे तथा इनन, उत्न का प्रयोग हरियानी का है । 
स्तरीलिंग का उनौ क्या भी हरियानी का है । अन्य प्रकार के सर्ववामो मे--क्या, किस, जिस, 
जे, जेकर, जो, इतना, जिता ( जित्ता ) कं, वा, जा, कौन, कुछ, कुच, कैसे क्योकर, कोई, 
वें, तन ( तिन ) को एता ( एत्ता ), जिन, जेते, केतक, जेघा, तँघा, अब, कघी, कही, इधर- 
उधर आसपास--आदि कुछ उच्च हिन्दी के, कुछ कौरवी और हरियावी दोनो के और कुछ 
केवल हरियानी के हैं । 

निपेध वाचको में--नही, नें, न और ना है, जिनमें 'ता” का प्रयोग हरियानी में 
अधिक होता है । 

विशेषणो मे--ऐसा, बडे-बडे, बडी, लम्बी, थोडे, हरा सभी हरियानी में अयुक्त 
होते है पर हर॒चा ( हरा ) विशेष उल्लेखनीय हैं । 

सख्यावाची--एक, दो, तीन, चार, आर, छ, नौ, इस्यारा ( ग्यारा ), वार, वारा 
सत्रा, वीस, सो, सौ, हजार, दुई, दोनों, वारवी और वार सौ में से कुछ ऊपर के उद्धरणों में 
भी प्रयुक्त हुए है। ये सभी वर्तमान हरियानी में भी इसी रूप में मिलते है । 

योजको में--के, तो, ज्यो-त्यो, यो जिव ( ज्यू ), होर, ओर, वी ( भी ), कि भादि 
कुछ हिन्दी रूप ग्रहण कर चुके हैं, कुछ फारसी लिपि के कारण भिन्न प्रतीत होते हुए भी 
हरियानी के है जैसे--जिव ( ज्यू ) | 

क्रियापदो के रूप-- कौरवी की अपेक्षा हरियानी के अधिक सदृश है । वर्तमात रूपो 
में मूल क्रिया के रूप हरियानी के ही हैं--- 

( के ) जानू, मगू, मगु, वोलू , रखू , लूगाऊं, पिछानू , जलू । 

( ख ) जावे, माने, रहे, सके, समजते । 

(ग ) वार सूँ, हार सू, रूग्या से । 
( घ ) वोल्या हूँ, रया है, कता हू, दिस्ती है, दिसता, भरता ( होना सहायक क्रिया 
से युक्त या रहित रूप )। 

इनमें से प्रथम तीन वर्ग की क्रियाएँ हरियानी की हैं। चतुर्थ वर्ग की क्रियाओ में 
सहायक (6 धातु का तप मात्र हिन्दी का है । 

भूत काल के रूपो में यह थोडा अन्तर भी दिखाई नही पडता । जैसे--किया, कह्मा 
कया, के ( कहे ), घुल्या, घडया, चडी, चल्या, छुटी, झडे, जोड्या, तोड्या, देख्या, दीखे 


मध्यकालीन हरियाणा और दवक्‍्खिनी हिन्दी के विकास में हरियानरी का योगदान २२३ 


दिस्या, दिया, पड़या, पाडया, पडे, पीये, पिछान्या, पूछथा, फुग्या, बोले, वठया, बिछटे, 
भूल्या, भगे, मारा, मिले ( मिल्‍ले ), सोते ( सोये पडे थे ), रख्या, रूग्या, ल्यायी आादि । 

भविष्य काल के झूपो में भी खोलेगा, गया, जीवैगा, सिखेगा, हैगो, आदि हरियानी के 
उपलब्ध होते है । 

संभाव्य --करते, होता दिसे, तथा आज्ञा रूप कर, करो, काट, काड, खोल, छोड, 
जाओ, जानो, जाल, ( डाल ), तोड, देख, पछानो, पिछान, बोलो, समज, सुनो और विध्यर्थ 
जाय, टाल्या जावे, देके ( देखे ) संभाले आदि रूप विश्युद्ध हरियानी है । 

वाक्य-विन्यास और वाक्य-रचना की प्रक्रिया हिन्दी, कौरवी और हरियानी में 
एके समान हैं। कौरवी में वहुवचन बनाने की रीति हिन्दी के समान है । वहुवचन शब्द एका- 
रान्त या ओकारान्त होते है । हरियानी के वहुवचन रूप आकारान्त या आँकारान्त होते है 
दविखिनी हिन्दी की प्रक्रिया हरियानी के सदृश है, कौरवी के सदुश नही । निम्नलिखित शब्द 
द्रष्टव्य हुँ--भाँख--भाँख्याँ, उसासा, चिंगिया, गोतियाँ, जलेव्याँ, दुनिया दुन्या, दावा, न्यामता 
ताजुकिया, पेचाँ, पुतलो-पुत्ल्याँ, वाता, विजल्या, बेता, बुस्ता, मोत्या, रीता, लोक-लोग, छोका 
लोगा, स्वाद भरियाँ, सख्या, सहेलया, हिकायता, हारा आदि । 

लुप्त-विभक्तिक पदो के प्रयोग भी हरियानी के सदृश हैं । जैसे--४सी साथ ( इसी 
के साथ ), किसी ( किसी ने ) आदि । 

उपसर्गो--में 'वे” का प्रयोग जितना हरियानी ने अपनाया है, उतना उच्च हिन्दी ने 
नहो । दक्खिनी हिन्दी में तो अरबी-फारसी पदावली के कारण इसका प्रयोग अधिक हुआ 
ही है। 

हरियानी की महाप्राण घ्वनिया--रह, ल्‍्ह, कह, व्वृह, व्ह, नह, प्ह, म्ह--है । ल्हू और 
भौर रह का प्रचुर प्रयोग दक्खिनी हिन्दी में मिलता है। दो से अधिक स्वरो के साथ-साथ 
पृथक्‌ प्रयोग भी हरियानी और दविखिनी हिन्दी में समान हैं, जैसे--आइयाँ, पाइयाँ, भरियाँ, 
उडाऊे भादि । 

शब्द-भण्डार--की दृष्टि से हरियानी और दव्सिनी हिन्दी में प्रवृत्तिमेद के कारण 
भिन्नता है। एक जनभाषा है और दूसरी का शुकाव अरवी-फारसी के धब्द-चयन की ओर 
अधिक है, फिर भी ऐसे शब्दो की विस्तृत सूची प्रस्तुत की जा मकती है जिनका प्रयोग दोनो 
में उपलब्ध हो जाता हैं-- 


अकास, अँघारे, आसान, अनभी, जाँघे, आशिक, मच, आग, अकठ, अजव, अधिक, 
इलाके, एश्क, उचयके, ऊँट, एकट, ऐव, ऐप, बौरत, कमर, योठरो, स्याऊ, सियाल, स्थास्त 
ग्यान, न्यानी, र्वाही, गफलत, चरा, चोर, भोरो, पुरात्ता, चतुर, चोपर, घोषेर, चदरमग, 
छा, छपीला, जीव [ जो), जोटा, जोट, जागा ( जगह ), जमाने, जीरा, जयी, उप्रान, 
ज्वाब, ज्वानी, जोबन, जफा, छाद, घृट, झजर, दुए, ठाँ, ठार-णार, ठाट-झाठ, पंड, झग, 
शोरी, डंगर, तन, तस्न, तोता, ताड, घुड, घाता, देय, दौया, दियाने, नज़र, मरीण, निपट, 
निव्, नयें, निएछ, तिशा, पर्वा, बेपयो, पर्दा छझगाद, फारड, क्रिरर, पिशि।, प्राय, दोठ, 
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वाल, वास, वाय, वेखवर, वेटी-बेट्टा, बुढा-छोढा, वारी, वुलबुर, वरस, भौत, भँवर, भाँत, भरी, 
मुश्किल, मर्द, मस्ती, मती, माँ-वाप, मुसाफिर, मूँ, यकायक, यकत, यकेला, यार, रगे-रग, 
रोज, वजा ( वजह ), वले ( भछे ), स्याने, सख्त, सर, सारखा, सच, सर्सरी, सुनना ( सोना ), 
सुगड, शी ( शौहर ), शाख-पात, हासिल, हाजिर, हात ( हात ) हर॒याली, हाली, हाल, 
हरामखोरी, हिन्दी आदि सज्ञार्थक प्रयुक्त क्रिया रूप--होना, खेलने, पतियाना, पौंचाने, समान 
है । पूर्वकालिक क्रिया के रूप 'कै! और 'कर' के साथ भी प्रयुक्त हुए है और इनके विना भी; 
जैसे--जाक, काड कर, दे वोली, आन, सुन, काड, मार-मार, ढूढती, ल्याकर आदि ! ये प्रयोग 
हरियानी और दविखनी हिन्दी में एक समान हैं । 

सयुकत क्रियाओं के रूप में सर्वाधिक साम्य है--काड ल्याया था, लल्‍या मिलाया था, 
कना समाया ( कहना पल्ले पडा ), सो रह्या, पड़या था, खोल देखन लूग्या, तोढ खाया, पिरोने 
लग्या, दौढ चल्या, सभाल्या जाये आदि । 

कानधर, दगदगे में पाड, ( सन्देह में डालना ), के पडे है, ल्हो मरा, ढूंढ काडू, चंड 
वैठा है, प्यास-भूक सुटया, आँखे खोल देखे, दोड चल्या, रन पड़या, रगडा हुआ, हँस वड़या, 
छद बद, स्याने-दिवाने--जैसे हरियानी के छाक्षणिक प्रयोग भी दक्खिनी हिन्दी में मिलते हैं । 

ऊपर गद्य-पद्य दोनो के उद्धरण दिये गये हैं। पद्यात्मक उद्धरणो का अन्य करके 
या उन्हें गद्य-हप दे कर पढने से वर्तमान हरियानी के साथ उनका सादृढ्य और अधिक स्पष्ट 
हो जायेगा । जो अन्तर दिखाई पडते हैं, वे काल-भेद के कारण प्रतौत होते हैं। और अधिक 
अनुसघान के लिए उद्घृत कवियो की रचनाओं का गम्भीर एवं भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन अपे- 
क्षित है । हिन्दी के वर्तमान रूप के विशेषत दक्खिनी हिन्दी के निर्माण के आधार रूप में हरि- 
यानी का योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 





हरियाणा के 
आर्धुनिक संस्कृत साहित्यकार 


सत्यत्रत शास्त्री 


अनेक दाताव्दियो से मौलिक सस्क्ृत साहित्य की सर्जना भारत में होती हैं। अनेक 
कवियो, लेखकों व गवेपकों ने इस पवित्र भूमि को अलक्ृत किया है। हरियाणा की भूमि तो 
इस दिशा से और भी उवर रहो है । इसी के परमपावन कुरुजागल प्रदेश एवं सरस्वती और 
दुपह्ती नदियों के वोच बसे ब्रह्मावर्त में सृष्टि के प्रथम चरण में नाना ऋषियों की ऋचाएँ 
उच्चरित हुई हैँ, उत्तके आश्रमो में ऋषिकण्ठो से उद्गीत वेदमन्त्रों से दिशाएं अनुनादित हुई 
हैं, यज्ञकुण्डो से उद्गत घूम ने नभोमण्डल को आच्छादित किया है। न जाने कितने ऋषियों, 
महपियो, सन्‍्तो, महात्माओं व समाज-सुधारको की यह साधना भूमि रही है । 

समय सदा एक-सा नही रहता । साधना-भूमि युद्ध-मूमि में परिणत हुई । तपःप्रवृत्ति 
में विघ्त पडा, चिन्तन की गति अवरुद्ध हुई, मानस-मन्यथन को भला अब अवकाश कहाँ ! शस्त्र 
खनखनाए, घोडो की ठापे गूंजी, योद़्ाओ की ललकार सुनाई दी और दिनो, सप्ताहो गौर 
महीनों युद्ध चला । रक्त की नदी वह चली और उसी में हो वह गई तप साधना और 
साहित्य सृष्टि । 

समय फिर बदला । उसके बदलते ही तपः साधना भीर साहित्य सृष्टि पुन लौट आई । 
यही है सक्षेप में हरियाणा की साहित्यिक गतिविधि का इतिहास--एकता, ठिठकता, बल 
खाता इतिहास । 

साहित्य सृष्टि के लौटते ही इस देश की आदि भाषा संस्कृत में भी ग्रन्य रचना होने 
लगी । गत शताब्दी के अन्तिम अथवा वर्तमान के प्रथम चरण में सस्कृत में जो नवीन माहित्य 
घारा प्रवाहित होनी प्रारम्भ हुई सो अब तक चली आ रहो है । अनेक साहित्यश्रशत्रों ने अपने 
साहित्य जल से इसे समृद्ध किया है । 

इन साहित्यस्रष्ठाओं में विशेष उल्लेखनीय है भिवानी फे स्वर्गीय विद्यामार्त॑ण्ट पण्टित 
सीताराम शास्त्री जिनका वैदुष्य दूर-दूर तक विख्यात है । इनकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रुति है 
यास्क कृत निरुकत को सरल एवं सुवोध शैली में हिन्दी में व्यास्या। यह व्यास्या तोन सा 
में प्रकाशित हुई है। द्वितीय सण्ठ के आदि में विस्तृत भूमिया भी है जिसमें निग्यत्त सम्दयी 
प्रश्नों पर गहन विचार किया गया है । पण्टितजी यो निरु।त की दस व्यास्या का विएस्समाह 
में बहुत स्वागत हुआ है । 

पण्डित जी ने हिन्दी में खोमदूमगवदुगीता को एफ भजितप्रपात व्याग्या भी लिंग है, 
जिसका छीर्पषक उद्धोने श्लोगोतानगवदुभक्तिमौसाता दिया टे। छघ को मृमिशा मे उन्ोसे 
लिसा है--इस सम्पूर्ण गोता-शास्त्र में सब मस्यायों में >उसत भश्िलाय था ही द्रागान्य 
से उपदेश हैं। एंससे हम यही विर्घय करने सै हि यह गीठा ख्लीमरुमगपदुमशियाता ही हू 7 


फः 


२२६ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


इन पक्तियों में उन्होंने अपता मत स्पष्ट कर दिया है। उनकी दृष्टि में श्रीमद्भगवद्गीता 
श्रीमद्भगवद्भक्तिगीता ही हैं । 
पण्डितजी ने साहित्यशास्त्र पर दो ग्रन्थ भी लिखे हैं। एक साहित्योद्देश नाम से सस्कृत 

में प्रतिपादित सिद्धान्तो की हिन्दी में सविस्तर व्याख्या प्रस्तुत करता है। साहित्योद्ेश के निर्माण 
में विद्याथियों को सरल से सरल उपाय द्वारा साहित्यशास्त्र का ज्ञान कराना पण्डितजी का 
प्रेरक रहा है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में दिये गये चार इलोको में उन्होंने इस अभिप्राय को स्पष्ट भी 
कर दिया है । उन्होने कहा है-- 

त्वर्या पारमिच्छुता गन्तु भिन्‍तार्थभासिनाम्‌ । 

शास्त्राव्यीनामनायास छात्राणा ग्रहगामिनाम्‌ ॥ 

कीदूड्निवन्धसड्घाना. निर्माण - कार्यमृद्धये । 

कालेध्नतरायसड्रीणं विदृवद्भिरुषकारिभि !॥ 

तन्निदर्णनमेतन्मे. पण्डितावा समहंणम्‌ । 


ग्रन्थ में कतिपय मानचित्र भी दिये गये हैं जिनसे विद्यार्थी को विषय सुगमता से समझ 
में आ सकता है और उसे स्मरण रखने में भी सहायता मिल सकती है। शास्त्री जी ने 
साहित्य-शास्त्रीय सिद्धान्तो का प्रतिपादन काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण एवं दशरूपक इन सुप्र- 
सिद्ध साहित्यशास्त्रीय ग्रन्यो के आधार पर किया हैँ। पण्डितजी ने इन सभी ग्रन्थों से सहायता 
ली है। इतने अश में उनके ग्रन्थो में मोलिकता नही है। उनकी विशेष मौलिकता है विपयो के 
वर्गीकरण में एवंच मानचित्रादि के माध्यम से उनके स्पष्टीकरण में । अपने ग्रन्थ ( साहि- 
त्योदं श ) को पण्डित जी ने तीन भागो में विभक्त किया हैं--प्रथम पदार्थोह्ेंश में काव्य, शब्द, 
अर्थ, वृत्ति आदि त्रयोदश काव्य-शास्त्रीय पदार्थों का निरूपण है, ह्वितीय काव्यभेद में साहित्य 
दर्पण के पष्ठ परिच्छेद के अनुसार दृश्य औौर श्रव्य काव्यों का वर्णन हैं, तृतीय नाट्यपदार्थाव- 
भास में दशरूपक के अनुसार नाट्यपदार्थों का वर्णन है । ग्रन्थ के अन्त में कतिपय परिशिष्ट 
दिये गये हैं जिनसे इसको उपयोगिता बहुत वढ गई है । 


पण्डित जी ने साख्यदर्शन की हिन्दी में एक व्याख्या भी लिखी है जो कि विषय के 
स्पष्टीकरण की दृष्टि से वेजोड हैं । पण्डितजी वेद के भी मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे ( यद्यपि इस दिशा 
में लिखा उन्होने विशेष नही है )। नाना विपयो में उनकी गति थी । उनकी अगाघ विद्धत्ता 
से अभिमृत हो कर ही महामहोपाध्याय पण्डित छज्जूराम शास्त्री ने उनके विषय में कहा था- 
'लोके प्रसिद्धनामा सीमा5थ्चारस्य वेदमर्मज्ञ । 
जयति भिवानीघामा सीतारामाभिघ शास्त्री ॥ 
तहसील जीद के रिटोली ग्राम के उपरिनिदिष्ट महामहोपाध्याय पण्डित छज्जूराम 
शास्त्री विद्यासागर स्वय भी वहुत बड़े सस्क्ृत साहित्यकार हैं। साहित्य की व्भिन्‍न विघाओो 
में इन्होंने रचनाएँ लिखी हैं । ये नैयायिक भी हैं और कवि भी । अपने व्यक्तित्व में इन दो 
विभिन्‍न तत्त्वो के सम्मिश्रण से उत्पन्त विलक्षणता के प्रति ये जागरूक है । दुर्गाभ्युदय नाटक 
में अपनी यह विलक्षणता इन्होने इन शब्दो में व्यक्त की है--- 
१ साहित्यविन्दु, तृतीय विन्दु, पृष्ठ १०० । 


प 


हरियाणा के आघुनिक संस्कृत साहित्यकार र्र७ 


कर्कशे तर्कविपयें कोमले काव्यवस्तुनि । 
सम लीलायते यस्य छज्जूरामस्य भारती ॥* 


/“जिस छज्जूराम की वाणी तक के कर्कश विपय में एवच मनोहर काव्य रचना में 
एक समान क्रीडा करती हैं ।”' 


पण्डित जी की सबसे पहली रचना पचसर्गात्मक सुलतानचरितम्‌ नामक एक काब्य थी 
जो कि पण्डित जी ने स्वय देहरादून से सबत्‌ १९६७ में प्रकाशित की थी। इस काव्य में 
चित्तीडगढ के राजा महेन्द्रपाल के पुत्र महीपाल की कथा वर्णित हैं। महीपाल का एक दूसरा 
ताम सुरतान भी था। इसी सुरतान का उच्चारण ही बदलते बदलते सुल्तान हो गया था । 
इस सुलतानचरितम्न्‌ का सस्करण कभी का समाप्त हो चुका है। अब यह ग्रन्य दुर्लभ ग्रथो 
की कोटि में है । इसके वाद की पण्डित जी की रचना है सात अको का दुर्गाभ्युदय नाटक । 
इसमें भगवती दुर्गा के महिपासुर के साथ सग्राम एव उसके वध के पौराणिक कयानक का वर्णन 
है। पण्डित जी ने छज्जूरामायणस््‌ नामक एक अन्य नाटक भी लिखा हैं जो कि अद्यावधि 
भप्रकाशित है । शास्त्रीय ग्रन्थों में विशेष उल्लेखनीय है पडित जी का अलकार-शास्त्र का ग्रथ 
साहित्यविन्दु जिसका प्रमुख उद्देश्य है छात्रों को सरल रीति से साहित्य ज्ञास्त्र का ज्ञान कराना, 
अलकारादि के भेद-प्रभेदो की उलझन से बचाना, परिप्कृत्त सस्कृत द्वारा वादन्युग की प्राचीन 
पद्धति में प्रवृत्त कराना एवच साहित्य-शास्त्र को प्रौढ विद्या न मानने वाले मत का निराकरण 
करते हुए उसे ( साहित्य शास्त्र को ) सब शास्त्रों का सार सिद्ध करना। इस ग्रन्य की 
विशेषता को पण्डित जी के सुपुत्र श्री जीवनराम शास्त्री ने इन शब्दों में व्यक्त किया हैं -- 
“यच्यपि यह ग्रन्थ अल्पकाय है तथापि काव्यशास्त्रवत्‌ नाटकादि भेदों से विरहित नही, 
साहित्यदर्पणवत्‌ विषयविवेचनादरिद्र नहीं, प्रमेयाथ को परिप्कृत करता हुआ भी रसगगाघरवत्‌ 
दुष्प्रषर््य नही, अलका रकौस्तुभवत्‌ अनुपयुक्त-विस्तार-बहुल नही, चन्द्राछोकमाहित्यसारवत्‌ केवल 
पद्यवद्ध नही ।” इस ग्रस्थ की एक यह भी विशेषता हूँ कि इसमें नब्बे प्रतिशत उदाहरण 
ग्रन्थकार के ही हैं | पण्डितजी के जो ग्रन्थ अद्यावधि अग्रकाश्षित हैं उनसे भी इसमें उदाहरण 
हैं । यथा मुनिविपयक प्रीति के उदाहरण के प्रसंग में छज्ज्रामायण से निम्नलिसित श्लोक 
यहाँ उद्धृत किया गया है-- 
श्रवणाज्ञलिपुटपेय चक्रे रामायणाध्यममृत य । 
मुनिवर्य क्विधुय बन्दे वाल्मीकि भवत्या ॥ 7 
“मं कविशिरोमणि मुनिवर श्रीवाल्मीकि को भवितपूर्वक प्रणाम करता ह जिहोने 
श्रोत्राज्जलिपुट द्वारा पातव्य रामायण नाम के अमृत की सृष्टि की थी ।” 
इस प्रकार सुलतानचरित काव्य से जो सम्प्रति सुतरा दुर्लभ है. निम्नलिगित दलोए 
विप्ररुम्भ प्यूगार के उदाहरण फ्रे प्रमग में प्रस्तुत प्रग्य सम पाया जानाट ॥ इस स्टोर मे 
सुरूतान को रानी निहालीदेवी उससे गहती ह-- 


जनज अआननथ 





१ अडू १, इठोक र, पृष्ठ ३। 
२. हितीय चिन्दु, पृष्ठ ८५ 


२२८ . हलवासिया स्मृति-ग्रन्थ 


अभिनयनयने निमीलिताक्ष 
कृतकसमाधिरय॑ तब प्रतीत । 
अलमलघुतयाञ्य मामनद्भध - 
ज्वरदवधुं स्ववधू कुरुष्व कण्ठे ॥ 
“हे व्यर्थ हो नयनो को मीचे हुए भद्र पुरुप, यह तेरी कपटसमाधि है यह मैं जानती 
हैँ । देर मत करो । मुझ कामज्वरोपतप्त अपनी पत्नी को तुम गले लगाओ |” 
साहित्यबिन्दु विशेषत उल्लेखनीय इसलिये भी है कि इसमें पण्डित जी ने एक 
विशेष प्रयोग किया है । उन्होने सभी के सभी काव्य दोषो के उदाहरण अकेले श्रीहर्ष कृत 
नेपधीयचरित से ही दिखा दिये हैं । इसमें उन्हें प्रेरणा उस किवदन्ती से मिली है जिसके 
अनुसार श्रीमम्मट ने श्रीहर्प के नैषधीयचरित को अनेकदोपदूषित बताया था । उनका कहना 
हैं कि नैषव जिसे कि “विद्वदोषध' कहा गया हैं, ही सर्वाधिक दोषयुक्त एवच गुणयुक्त काव्य 
सस्कृत वाइडूमय में है-- 
काव्यस्य गुणदोपाणामाकर कथयते बुध । 
नैषघ तत्र तेज्स्माभि प्रददर्य॑न्ते यथामति ॥ 


पण्डित जी के कतिपय अन्य हरूघु ग्रन्थ भी है जिनमें कुरुक्षेत्रमाहात्म्यस््‌ और 
कर्मकाण्डपद्धति का उल्लेख किया जा सकता है। 


पण्डित जी ने सस्कृत वाइमय के कतिपय प्रमुख ग्रन्थो पर ठीकाएँ भी रची हैं जिसमें 

विशेष उल्लेखनीय हैं न्यायसिद्धान्तमुक्तावली पर मूलचन्द्रिका, न्यायदर्शन पर सरला, वेदान्त- 
सार पर सारवोधिनी, महाभाष्य प्रथम आह्लिकद्य पर परीक्षा, निरुक्त के पाच अध्यायों 
पर सारवोधिनी, लघुसिद्धान्त-कौमुदी पर साधना, काव्यप्रकाश पर परीक्षा अथवा विद्या- 
सागरी । कुछ समय पूर्व ही पण्डित जी की एक अन्य रचना प्रकाशित हुई है-विवुधरत्ना- 
वली । इलोको में निवद्ध सस्क्ृत साहित्य का यह इदम्प्रथम इतिहास है। पण्डित जी ने इसे 
आठ अध्यायो में विभक्त किया है । विपय का अति सक्षेप में इसमें निख्वण है। यद्यपि लेखक 
का कहना है कि उन्होने वैदिक वाइमय के इतिहास का इसमें निरूपण किया है तो भी इसे 
इतिहास तो नाममात्र में ही कहा जा सकता हैं। बहुत अशो में तो यह संस्कृत वाइमय के 
प्रमुख ग्रन्‍्थो का सूचीपत्र मात्र ही है। उदाहरणार्थ सस्कृत नाठको के इतिहास के प्रसंग में 
ग्रन्यथकार ने कतिपय नाटको एव उनके छेखको के उल्लेख भर करने में अपने कर्तव्य की 
इतिश्री समझ ली है--- 

कुन्दमाला घीरनाग क्षेमेश चण्डकोशिकम्‌ । 

व्यवुस्तथा शड्खघर कविर्लटकमेलाकम्‌ ॥ 

बालरामायणं वालमारत राजशेंखरः | 

विद्धशालभड्जिका च कृतवान्‌ कविशेखर ॥7 
१ द्वितीय बिन्दु, पृष्ठ ६७ 
२ तृतीय बिन्दु, पुष्ठ ९१ ( टीका ) 
३. अध्याय ६, इलोक ४८-४९, 


हरियाणा के आधुनिक सस्क्ृत साहित्यकार २२९ 


इस प्रकार एक ही श्लोक में अनेक साहित्यकारों और उनकी कृतियो का उल्लेख 

लेखक ने किया हूँ । प्रख्याततम साहित्यकारो के लिये उन्होंने एक या कभी-कमी दो श्लोको 
का भी उपयोग किया है । उनमें पहिले में कवि और उसकी क्ृतियों का उल्लेस हैं, जवकि 
दूसरे में काव्यात्मक ढंग से उसपर टिप्पणी हैं जिसमें भापा सौष्ठव भी है और यमकादि 
अलकार का पुट भी । उदाहरण के लिये सुप्र सिद्ध नाठककार श्रीहर्प का उल्लेख करते हुए 
पण्डित जी कहते हैं--- 

नागानन्द ह॒र्षदेव स्थाणूवीश्वरमहीपति । 

रत्नावछी च कृतवान्‌ तथैव प्रियदर्शिकाम्‌ ॥ 

कारण हि कवित्वस्य न ब्रह्मकुलसम्भव । 

क्षत्रिया अपि हर्पाद्या कस्य हर्पाय नाभवन्‌ ॥ 


यहाँ हर्पाद्या कस्य हर्पाय नाभवन्‌ में अवश्यमेव चमत्कार हैं । इसी प्रकार का चमत्कार 

हैं पण्डित जी द्वारा वाण की वाणी के “गैर्वाणी स्त्री” कहने में -- 

हर्पदेवसभारत्न गद्यकाव्यमहाकवि । 

वाण कादम्बरी चक्रे तथा हर्षचरित्रकम्‌ ॥ 

अलौकिक कविर्वाण सो5पि कोविदसत्तमा । 

गैर्वाणी स्त्रीव यद्वाणी सर्वस्य हरते मन ॥ 
पण्डित जी ने प्रत्यक्षज्यौतिषस्‌ नाम से ज्योतिप पर भी एक ग्रन्थ लिखा हैं जो कि 
भद्यावधि अप्रकाशित है । 


काव्यो में पण्डिलती की नूतनतम कृति है--ादछ्षसर्गात्मक परशुरासदिग्विजय 
महाकाव्य । भगवान्‌ के दशावतारो में परदुराम पष्ठ अवतार है । जबकि मत्स्य, कूर्मादि अन्य 
अवतारो का पुराणादि में सविस्तर वर्णन हैं, भगवान्‌ परशुराम का ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्माण्डादि 
पुराणों में अति-सक्षिप्त वर्णन हैं। उन सभी पुराणों से उपलब्ध सामग्री को एकश्रित कर 
पण्डित जी ने प्रस्तुत महाकाव्य में उपस्थापित किया है। भगवान्‌ परणुराम जी का समस्त 
वर्णन प्रामाणिक हैं, कल्पित नही है । इसे ग्रन्थकार ने स्वयं उद्धोषित किया है-- 
यत्‌ किमप्यत्र वृत्त तत्ममाणित न कल्पितम्‌ । 
पर यह ग्रन्य केवल इतिवृत्त ही नहीं हैं, महाकाव्य भो हैं। इसडठिये याब्य की 
आवश्यकताओं के अनुसार इसमें (परशुराम के कथयानक में ) कही-कही छुछ परियर्नन करना 
भी आवश्यक हो गया--- कक 
पुराणवृत्त सक्षिप्य परिवन्‌र्य च किज्चन । 
चरित परशुरामस्य लिखित कृतिना इसे ॥ 
पर एससे ग्रन्थ की शोभा बढ़ों ही है, घटो मही-- 
यत्किजिचिदपि नूलत्य भूषण तन्‍न इपणम्‌ 
प्रन्यकार का यह चौदहवा प्रन्य है। एसील्पि प्रत्येक संग में सन्त थे पथ में उससे 


इसे प्रयोदश प्रवन्धो का भाता फहा रा | 
प्रमोदशप्रवस्पाना झातु संतस्य पाव्यस्य । 
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समस्त महाकाव्य एक ही छन्द, अनुष्टुभू में लिखा गया है यहाँ तक कि सर्गान्त में 
भी छत्द नही बदला हैं। अनुष्टुभू पण्डित जो का परमप्रिय छन्द है । काव्य के प्रारम्भ में 
प्रावकथन में पडित जी के सुपुत्र श्री जोवनराम शास्त्री ने कविरत्न अखिलानन्द जी के एक पद्य 
को उद्ध.त करते हुए पडित जी के अनुष्टुभ्‌ वृत्त में नैपुण्य का उल्लेख किया है और कहा है 
कि अमर कवि कालिदास, कवि अभिनद ओर छजल्जूराम अनुष्टुभ्‌ छन्द में तो निपुण हैं पर 
अन्य छत्दो में कृपण हैं-- 
कविरमर कालिदास कविरमिनन्दरच छज्जुरामइच । 
वत्तेष्नुप्टुभि निपुणा कृपणा अन्येषु वृत्तेषु ॥ 
समूचे काव्य में कुल मिछाकर ६२१ पद्य हैं। शेली सरल एवं सरस है। मगलाचरण, 
ग्रस्यकार-परिचयादि के बाद पचस इलोक से काव्य-कथानक प्रारम्भ होता हैं । इसी पचम 
इलोक से हो काव्यच्छठा का आस्वादन होने लगता है। माहिष्मती नगरी का वर्णन इसमें 
कवि ने किया है-- 
पुरन्दरपुरस्पधिन्यभवद्‌ भूमिभूषणम्‌ । 
माहिष्मतीति नगरी शर्मदानर्मदान्तिके ॥ 
'इन्द्र की नगरी को स्पर्धा करने वाली, पृथ्वी की अलंकारभूत माहिष्मती नाम की 
नगरी कल्याणदा नर्मदा चदी के किनारे स्थित थी ।* 
इस मनोरम शैली में जो कथानक प्रारम्भ होता है तो अन्त तक इसी में चलता जाता 
है। कवि की कोमलकान्‍्त पदावलली काव्य को चार चाँद लगा देती । 
इतने विशाल सस्क्ृत वाइमय के रचयिता पडित जी लेखनी के घनी है, यह कहने की 
आवश्यकता नही । सस्कृत भाषा पर आपका असाधारण अधिकार है । पदशय्या मनमोहक 
हैं। अनुप्रास एव यमक का पुट उसमें अनायास ही आ जाता है । पडित जी अपनी रचना 
के इस गुण को पहचानते हैं। इसीलिये इन्होने यह गर्वोक्ति की है-- 
अनुभासिनि सन्दर्भ छज्जूरामसमोज्य क । 
पुरापध्यासन्त चेदासन्‌ द्वित्रा एवं कवीश्वरा ॥" 
“अनुप्रासयुक्त रचना में छज्जूराम के वराबर आज कौन है ? पहिले भी शायद कोई 
कवि शिरोमणि रहे होगे ओर यदि रहे भी हो तो शायद दो तीन ही रहे होगे।” 
पढित जी की रचना में कही-कही तो अनुप्रास की शक्षडी-सी रूग जाती है | उदाहरण 
के लिये दो सन्दर्भ नीचे उपस्थित किये जा रहे है-- 
(क) अस्ति काचन सर्वजनतोषा अपरेव । 
सितपक्षदोषा स्त्रीसात्रकान्तिमोपा योषा । * 
(ख) भगवतीशुम्भयो सिंहनाद श्रुत्वा 
समागतानेकमातड्गकु रइगहर्यक्षऋत्ष- 





१. दुर्गाम्युदय, अद्भू १, पृष्ठ ४ 
२ वही, बद्धू ५, पृष्ठ ४९ 
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प्युगालकोलकोलाहलाहूतपूतवेताल- 

चक्रवालकठनालप्रकटी भवद्धोरचीत्कार- 

चमत्कारयुक्‍्तेय समरभूमिखलोवयते । 

तयोरेव सक्रोधपादन्यासप्र भूतकस्पेन 

च सालरसालप्रियालतमालहिन्तालसुर- 

दारकोविदारकाणिकारनिम्वकदम्ब- 

वकुलनिचुलऊर्पूरवी जपुरमधूकवन्धू क- 

कपित्थाश्वत्थवृक्षा परिपतन्ति ।१ 

उत्प्रेक्षादि अर्थालकारो के प्रयोग में भी उनकी असाधारण निपुणता है। मास के 

एक पक्ष में चन्द्रमा बढ़ता है ओर दूसरे में धरटता है, इस वैज्ञानिक तथ्य पर अपनी कल्पना 
शक्ति को आधारित करते हुए उन्होने कहा है-- 

इम कत्तु चन्द्रमस तद्बक्‍त्रसदूश विधि । 

पक्षद्वितयमेदेन करोति विकरोति च॥* 


“विधाता इस चन्द्रमा को उसके ( देवी के ) मुख के सदृश बनाना चाहते थे । इस 
लिए कभी उसे बनाते है, कभी विगाडते हैं, एक पक्ष में वनाते है और (फिर जब पाते है 
कि वह अच्छा नही वना ) तो दूसरे पक्ष में उसे मिटाते हैं । इसी प्रकार उसे बनाते और 
मिटाते रहते हैं ।” ( पर कभी वह वेसा वन पाया है क्या ? ) 

पण्डित जी ने अपनी कृतियो के पद्यों के बारे में ठोक ही कहा है-- 

छज्जूरामकृती नेक स इलोक परिदृश्यत । 
अल्पानल्पाथवा काचिद्यच्चन नैव चमत्कृति ॥३ 

“उछज्जूराम को रचनाओ में एक भी ऐसा श्लोक नही है जिसमें थोडा बहुत चमत्कार 

नही है ।” 

कवि अपने वारे में अनेक वार गर्वोक्ति करते हैं । ऊपर उनकी दो एक गर्बोक्तियाँ 
उद्ध त भी की जा चुकी है । सम्भवत इस दिया में वे मध्ययुगीन सुप्रसिद्ध फवि एवं साहित्य- 
शास्त्री पण्डितराज जगन्नाथ से प्रभावित हुए है। साहित्यय्िन्दु के उपान्त्य एलोफ में तो उन्होने 
कविता को सम्बोधित करते हुए उनका उल्हेस भी किया हैं। वे कविता से कहने हैं फ़ि हे 
कविते ! क्या तू पण्डितराज जगन्नाथ के स्वग सिधार जाने पर व्याकुठ हैं, तुर्ये कु सूना- 
सना सा लगता है क्या ? अरी इस ग्रथकार यो देस, फुछ सन्‍्तोष का अनुभव कर, यही तो 
इसकी प्रतिभा है, वही सूक्तियों में रव हैं, वहा नवीनता है, वही भव्यता है-- 
श्रीमत्पण्टितराजपण्टितजगन्नायं प्रयाने दिय 
कि शुत्याईसि क्रिमाडुआति झविते साहित्यप्रार्देयते । 

5 8 पा 2 कल कम 
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|| 


एत ग्रन्थकृत निभाल्य कमपि प्रासादमासादय * 
सैवाञध्स्य प्रतिभा स सूक्तिपु रस सा नव्यता भव्यता ॥ 
एवमेव इसी साहित्यविन्दु में पण्डित्यवीर के उदाहरण में उन्होने निम्नलिखित स्वर- 
चित इलोक उपस्थित किया है-- 
मयि कुव॑ति शास्त्रार्थ चार्वाकस्तु भवत्यवाक्‌ । 
जैन, श्रयति मोनत्व? वौद्धो बुद्धि विमुज्चति ॥४ 


“जब मैं श्ास्त्रार्थ करता हू तो चार्वाक्‌ की बोलती वन्द हो जाती है, जैन चुप पड 
जाता है और बौद्ध बुद्धिहीन हो जाता है ।” 
उनकी नवीनतम काव्यक्ृति परशुरामदिग्विजय में भी एक गर्वोषित पाई जाती है 
जो कि पण्डितराज जगन्नाथ की गर्वोक्तियो को भी मात दे सकती है । पण्डित जी कहते हैं 
कि कुरुक्षेत्र से वढकर पवित्र तीर्थ और कोई नही है, सप्तसमुद्रवेष्टित पृथ्वी का दान करनेवाले 
परशुराम से बढकर कोई दानी नही रहा है। छज्जूराम के समान कोई और समस्त विषयो 
का ज्ञाता नही है-- 
नान्यत्पुण्यपतम समस्तजगति क्षेत्र कुरुक्षेत्रतो 
नासीत्सप्तसमृद्रमुद्रितमहीदाता च रामात्पर । 
छज्जू रामसदृक्‌ समस्त विषयज्ञातताइस्ति नान्‍्य सुधी- 
रित्येपा जयतात्‌ त्रयी स्वयशसा यावत्‌ क्षिती जाह्नवी ॥* 


पडित जी भिन्‍न-भिन्‍न विद्वानों द्वारा उनके वारे में कहें गये स्तुति वचनो को भी यत्र 
तत्र उद्ध,त करते हैं। साहित्यबिन्दु में ही कम से कम दो विद्वानों के इस प्रकार के वचन 
पाये जाते हैँ । प्रथम सहोक्ति के उदाहरण के प्रसग मे श्री दुर्गादत्त कवि का है-- 
शब्दे न्‍्याये च साहित्ये कवित्वे दर्शनेपु च। 
सम लीलायते वाणी छज्जूरामस्य मद्गुरो ॥५ 
( स्पष्ट हो यह श्लोक पूर्वोद्द त पडित छज्जूराम कृत पद्म 'कर्कशे तर्कविपये कोमले 
काव्यवस्तुनि सम छीलायये यस्य छज्जूरामस्य भारती” का छाया मात्र है ) | दूसरा छेकानुप्रास 
और वृत्यनुप्रास के उदाहरणो के प्रसंग में कविरत्न अखिलानन्द सरस्वती का है-- 
दार्शनिकी यत्प्रतिभा प्रतिभासम्पन्नचेतसा पुसाम्‌ | 
रमयति मानध_माराच्छज्जूराम. स विश्वुत शास्त्री ॥ 


छन्दोध्नु रोघात्‌ पडितजी महाप्रसाद के स्थान पर प्रासाद का प्रयोग कर गये हैँ--अपि- 
माष मप कुर्याच्छन्दोभड्े त्यजेद्गिरम्‌ | 
पृष्ठ २३० 
मौनत्वम्‌ में तृव प्रत्यय अनर्थक है । 

« द्वितीय बिन्दु, पृष्ठ ७४ 
इलोक १०८, पृस्ठ ११२, 

« पद्चम बिन्दु, पृष्ठ १८७ 
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यन्मुखपद्मविनि सृतकाव्यकलाप प्रतिक्षण लोके। 
काव्यकलारसिकाना मनासि सद्य प्रमोदयति ॥" 
पडढित जी की अभिनवतम कृति है मह॒पि पतञजलि कृत योग दर्शन पर योगमणज्जरी 

नामक हिन्दी वृत्ति । योगदर्शन पर व्यास भाष्य भोजवृत्ति माठखूत्ति आदि अनेक प्राचीन 
व्याख्याएँ है । उन सभी का सार ग्रहण कर पडितजी ने यह अभिनव हिन्दी वृत्ति रची हैँ । 
इसकी सहायता से योगसूत्रो का अन्वयपूर्वक मूलार्थ बहुत अच्छी तरह जाना जा सकता हैं । 
यही इसकी विश्ञेपता है। श्रुति-स्मृति के प्रमाणो से भरपूर होने से यह विद्वानों ओर विद्या- 
थियो दोनो के लिये एक समान उपयोगी है । 


जिला करनाल की कैथल तहसील के कौल ग्राम के शास्त्रार्थमहारथी प० माधवाचार्य 

शास्त्री की अर्वाचीन सस्क्ृत साहित्य को देन भी सुतरा प्रशसतीय है । अब तक इनके तीन 
काव्य टुडेस्मृति , कवीरचरितम्‌ एवं कथाशतकम प्रकाशित हो चुके है । टुडेस्मृति, एक 
छोटी सी हास्य कृति है । इसमें भारत में वढतो आधुनिकता की प्रवृत्ति पर गहरी चोट है । 
बवीच-वबीच में अग्नेज़्ी और हिन्दी शब्दों के प्रयोग से कथ्य विपय का प्रभाव और भी बढ गया 
है। उदाहरण के लिये खहरघारी काग्रेसियो पर चुटकी लेते हुए लेखक कहते हैं--- 

ये श्वेतलहदूरधरा नोकीली कैपधारिण । 

मुण्डितब्मश्रुकूर्चा ये टमाटर-निभानना ॥) 


जिस प्रकार गीता-पुराणादि में भगवान्‌ अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं इसी प्रकार 
प्रस्तुत पुस्तक में कलियुग भी अपनी विभूतियों का वर्णन करते है । प्रस्तुत पद्यो को पढ़ते ही 
हंसी फूट निकलती है । कलि कहते हैं--- 
शिरोम्वराणा कैपो$स्मि हेटो#स्मि रौववाससाम्‌ । 
चायो5$स्मि पेयद्रव्याणा भोज्याना विस्कुटोध्मम्यहम्‌ ॥ 
रोटीना डबलरोटी घृतानामत्मि डालडा । 
टमाटरो5स्मि शाकाना रस्याना लशुन तथा ॥४३ 


शास्त्रार्थमहारथी जी के कवीरचरितम्‌ में सुप्रमिद्ध सन्त कवीर के चरित का सरक सरस 
शैली में वर्णन है । प्रस्तावना का श्लोक ही लीजिये । कितनी प्राजठ सुबोध भाषा है इसकी । 
सामान्य सस्कृत जानने वाला व्यक्ति भो इसे आसानी से समल सकता हे-- 
याराणसीतीर्थनिवासमभूमी 
रहस्यवयादी कविसाचंभौम । 
हिन्दीमहात्मा यवनस्य पीर 
आसीत्पुरा भपतवर कबीर हे 
परचम पिन्‍्दु, पुप्ठ १४४ंट 
इलोक ५१, पृष्ठ १६॥ 
इफीफ ६२-६३, पृष्ठ १९ | 
श्लोक २, पृष्ठ ६ । 





जम >> न 


्क््‌ 


२३४ हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


हिन्दू-सुस्लिम समन्वय सन्त कवीर के जीवन का परम घ्येय था। अपनी वाणी में 
उन्होने अनेक स्थानों पर कहा हैँ कि राम और रहीम, कृष्ण और करीम एक ही हैं-- 
य एवं राम स मतो रहीमो 
य एवं कृष्ण स मत करीम ॥* 
कही-कही तो शास्त्रार्थभहारथी जी ने कबीर के दोहो को ही सस्क्ृत-छूपान्तर प्रदान 
कर दिया हैं । कवीर का सुप्रसिद्ध दोहा हैं-- 
पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहार । 
चक्‍की क्यो नही पूजिये पिसा खाय संसार ॥ हू 
इसी को सस्क्ृत में शास्त्रार्थ महारथी जी ने इन शब्दो में कहा है--- 
चेल्लभ्यते प्रस्तरपुजया हरि--- 
रम्यर्चये पर्वतमन्वह्‌ न्वहम्‌ । 
ततो&घिका पृज्यतमा$स्ति चक्रिका 
यत्‌ पिष्टमइनन्‌ मनुजो&्त्र जीवति ॥४ 
इसी प्रकार कवीर के दोहें-- 
ककर पत्थर जोड कर मसजिद रई वनाय । 
ता चढि मुल्ला वाँग दे क्‍या वहरा हुआ खुदाय ॥ 
को शास्त्रार्थभहारथी जी सस्कृत में इन शब्दो में प्रस्तुत करते हैं -- 
लोष्टानि चित्वा रचिता नु मस्जिद्‌ 
तद्‌ यूपमारुह्य विरौति मुल्ला 
स. सर्वंग सर्वगुणप्रसूति 
स द्रवर्ती वधिर" खुदा किम्‌ ॥ 7 
शास्त्रार्थ महारथी जी का कथाशतक्रम अपने ढग का एक अनूठा ही ग्रन्य है। इसमें 
भारत के पौराणिक एवज्च मीरा, धन्ना, रविदास आदि ऐतिहासिक महापुरुपो के जीवन चरित्र 
से सम्बद्ध सो कथामो का छलित एवं मनोहर शैली में वर्णन है । 
शास्त्रार्थ महारथी जी का अन्तिम उल्लेखनोय ग्रन्थ है पचविश्वति पृष्ठात्मक परतत्त्व- 
दिग्दर्शनस्‌ । यह पड़॒दर्शनो की सूच्र शैलो में लिखा गया है । इसका भाष्य स्वय उन्होने ही 
लिखा है | कुल मिलाकर इसमें २७ सूत्र हैं जो अर्वाचीन होते हुए भी प्राचीनवता का आभास 
देते हैं । दिगदर्शनार्थ चार पाँच सूच नीचे उपस्थित किये जा रहे है-- 
गुणातीतः सर्वगुणनिल्ययो हि पर पुमान्‌ (सूत्र १७ )। 
एकंकगुणानुरोधेन स एव ब्रह्मविष्णुरुद्राव्या भजतें ( सूत्र १८ )। 
नामसु प्रणवस्य मुख्यता सर्वशास्त्रसिद्धा ( सूत्र २० )। 


१ इलोक १९४, पृष्ठ ५९। 
२. इलोक १३४, पृष्ठ ६२ । 
३. इलोक १३५, पृष्ठ ६३ । 


हरियाणा के आधुनिक सस्क्ृत साहित्यकार २३५ 


हरिहरी विशिष्य परस्परात्मानौ परस्परनुतिप्रियों वरदी मोक्षदी च (सूत्र २४ )। 
ईशस्यापि नटवत्‌ लोलाभिनयों भकतानुग्रहार्थ ( सूच २५ ) | 


सुत्रभाष्य में शास्त्रार्थ महारयी जी ने सूत्र प्रतिपादित विपय की पृष्टि मे महाभारत- 
पुराणादि से अनेकानेक उद्धरण प्रस्तुत किये हूँ जिससे ग्रन्थ को उपयोगित्ता और भी बढ़ गई 
है। शास्त्रार्थ महारथी जी ने सूत्रों और सूत्रभाष्य में यही सिद्ध किया है कि परतत्त्व, संसार 
की नियामिका सर्वोच्च शक्ति, एक हैं । वेदपुराणादि शास्त्रों का मधितार्थ ही, जैसाकि उन्होने 
ग्रन्थ के मुख पृष्ठ पर ही लिखा है, प्रस्तुत पुस्तक में उपस्थापित किया गया है । 
शास्त्रार्थ महारथी जी के वाद विशेष उल्लेखनीय नाम है--ज़िला करनाल की पानी 
पत तहशील के सुज्ञाना गाव के पण्डित विद्यानिधि शास्त्री का, जोकि नाना विपयो के आचार्य 
भी है ओर सुमधुर कवि भी । दुर्भाग्य से इनकी बहुत कम रचनाएँ प्रकाशित हो पाई है । 
प्रकाशित ग्रन्थों में इनके चार ग्रन्थ है--(१) व्यवहारभानु (जोकि महूपि दयानन्दकृत हिन्दी- 
भापोपनिवद्ध व्यवहारभानु का सस्क्ृत पद्यानुवाद है), (२) मैत्रायणीसूक्तिसटग्रह , (३) सक्षिप्त 
रामायणम्‌, (४) सक्षिप्त महामारतम्‌ । इनमें सिवाय प्रथम के शेप तीन सड्ग्रहात्मक या 
सक्षेपात्मक हैं । प्रथम यद्यपि अनुवाद है, तथापि रुचिर पद्च रचना के कारण स्वतन्त्र ग्रन्थ 
को ही प्रतीति देता है । भाषा में इतनी उदात्तता है कि ऐसा लगता हैं कि मानो कोई प्राचीन 
कवि लिख रहा हो । लाल वुझक्कड की कहानी में जव एक वालक सम्भे को पकड लेता है 
और छोडता नही तो उसके माता पिता रोने बिलखने रूगते है, वे समझते है कि उनके पुत्र 
को खम्मे ने पकड लिया है । पडोसी भी आसपास से आ जाते है । उन्हें रोते देख वे भी रोने 
लगते है। चारो ओर कुहराम मच जाता है। इस दृष्य का कितना सुन्दर वर्णन कवि 
ने किया है-- 
अन्येषपि प्रतिवेशिन समुदिता ह्माकर्ण्य तत्क्न्दित 
द्राक्‌ प्राक्नत रोदितु प्रतियृह साराविण वह्ृनभूत्‌ । 
स्तम्भी डिम्मममु न मुझ्चति करयग्राह निमृहल्वन्नमौ 
हा हन्तेति समन्‍्तत मसविधुर ग्राम्या गिर प्रायुतन्‌ ।१ 
स्थान-स्थान पर भाषा की प्राजजता जौर गरिमा वरवस ध्यान आकपित कर छेती है 
शिक्षा क्या है ? इसका लक्षण क्या है ? ( का झिक्ष त्युच्यते स्पष्ट लक्षणेनाभिधीयताम्‌ ) एस 
पर पडित जी कहते हैं-- 
दोपानविद्याप्रपुसान्विहाय 
यया पर सौध्यमुरपति छोक । 
पुण्पाइस विद्यादिगुणानधीते 
सा नाम विश त्यववोधनीयम्‌ ॥ 
"आअधिीयादि दोपो का परिहार कर जिसो डोग परम सुय प्राप्त वरोे है और 
विदादि गुणों फा अध्यया करते ररतें है, छत शिकता समतना बादिए । ! 


अनजानी ननननभननभनीननननन्‍ननव ण डि  ल व च न्‍+++०“+“““5 


१३ इलोंक २२१, पृष्ठ ९९ 
२, इलोफक ६९, पृष्ठ ६६ 


परविष 


२३२६ हलवापसिया स्मृति-प्रत्थ 


इस प्रकार के इलोको की पूरे ग्रन्थ में भरमार है। ग्रन्थकार ने ग्रन्थ को चार खडो 
में विभक्त किया है जिन्हें कि उसने मयूख (७किरण ) सज्ञा दी है जो कि ग्रथ के भानु 
(>सूर्य ) होने के कारण उचित ही थी । मूल ग्रथ की प्रश्नोत्नर-शेली को खूपान्तर में भी 
तदवस्थ रखा गया है। ग्रन्थ मे सामान्य अनुष्टुप्‌ इन्द्रवत्ना, उपेन्द्रवञ्मा, उपजाति आदि 
उन्‍्दो के साथ-साथ क्लिष्ट वेतालीय, पुष्पिताग्रा, शालिनी, शिखरिणी, भुजगप्रयात, रथोद्धता 
आदि छन्‍्दो का भी प्रयोग किया गया हैं । कई वेद और उपनिषद्वाक्यो को इलोको में और 
वह भी विलष्ट छन्दो में लिखे गये इलोको में सम्रथित करने का अभिनन्‍दनीय प्रयास भी किया 
गया है । यथा पुष्पिताग्रा छन्‍्द में यजुर्वेद का 'इदमहमनृतारत्यमुपैमि' वचन लगभग उती 
रूप मे रख दिया गया है-- 
इृदमहमनृ तादुपैमि सत्य 
वचनमिद यजुष प्रमाणमत्र ) । 
कभी-कभी वेद के अथवा उपनिषद्‌ के समूचे मन्त्र को शब्दान्तर में उपस्थापित कर 
दिया गया हैं। यथा मुण्डकोपनिषद्‌ के मन्त्र । 
संत्यमेव जयति नानृत सत्येन पन्‍था विततो देवयान । 
येना$#क्रमन्त्यूपयो दह्याप्तकामा यत्र तत्‌ सत्यस्य परस निधानम्‌ |) 


को ग्रन्थकार ने इन शब्दों में उपस्थायित किया है-- 
सत्य जयेन्नानुतमाशुलम्य 
सत्येन पन्‍्या विततो देवयान । 
क्राम्यन्ति येन प्रतिपन्‍नकामा 
ब्रह्र्षयस्तत्परम निधानम्‌ ॥ २ 
ग्रन्थकार वेयाकरण हैं. इसलिये स्थान-स्थान पर क्लिष्ट प्रयोग भी करते हैं. जिन्हें वे 
पादटिप्पणियोँ में समझा भो देते हैं । उतका कोष-ज्ञान भी बहुत विस्तृत है! अनेक स्थानों पर 
वे अप्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। यथा--भाग्यहीन के लिये दोर्मागिनेय, कामुक के 
अनुक, प्रत्युपकार के लिये प्रतिशोष॑क, कृपपृतन के लिये कौपोन, हाथी के लिये पत्नी आदि । 
व्यवहारभानु के अतिरिक्त पण्डित जी ने अनेक कविताएँ भी छिखी हैं जोकि समय- 
समय पर पत्र-पत्रिकाओ में प्रकाशित होती रहती हैं। १०० से ऊपर उनकी सस्‍्क्ृत और 
हिन्दो कविताएँ अप्रकाशित पडा हैं। उनकी दो काव्य क्ृतियाँ मह॒पिदयानन्दचरितस्‌ और 
मकक्‍तफूलसिहचरितम्‌ सम्प्रति मुद्रणयन्त्रस्थ है । 
काग्य कृतियो के अतिरिक्त पडित जी ने सामवेद का हिन्दी पद्मानुवाद भी किया है 
जोकि अजमेर की पत्रिका 'सविता' में क्रमश प्रकाशित होता रहा है। अब तक वहाँ इसके 
- ३५० पद्य प्रकाशित हो चुके हैं । वैसे स्वतन्त्र रूप से भी यह प्रकाशित हो रहा है । 


अनुप्रास एव यमकछटा पडित जो को कविता का विशेष गुण रहा है। उदाहरणार्थ 


१ इलोक २३५, पृष्ठ १०४ । 
२ इलोक २३७, पृष्ठ १०४। 


हरियाणा के आधुनिक संस्कृत साहित्यकौर २३७ 


महात्मा गाधी शताव्दी के अवसर पर प्रकाशित हुई उनकी कविता श्रीगान्धिमहोदयजन्माभि- 
नन्‍्दनम्‌ के निम्नलिखित पद्म उपस्थित किये जा सकते हँ-- 
रुचिर-कृदिसि कृतिभि कृतिभि 
स महान नृपु गान्धिवर' प्रथित । 
हृदये स्मृतिभि स्थिरता गमित' 
स्तुतिसत्कुसुमाञ्जलिभिग्रंथित ॥ 
अचकात्स चमत्कृतिभाक परित 
स्वयश सुयशा विविध विवृुध । 
स्पुहणीयचरित्रतया5त्र जग- 
त्यविगीतनिपीतसुनी तिसुध ॥ 


आज से लगभग दो वर्ष पूर्व पडित जी की एक कविता आर्यंसमाजमहोत्सवगीति 
भारतोदय ' गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर ) में प्रकाशित हुई थी। वह भी पूर्व निदिष्ट 
कविता के समान तोटक छन्द में ही है। रूय एवं थिरकन इसका अपना विशेष गुण हूँ । 
कविता में ११ पद्य है। प्रत्येक के अन्त में 'महयाम्यहमार्यंसमाजमहम्‌” आता है। अनुप्रास एव 
यमक की झंकार यहां भी है-- 
वापिणाध्यदयालुतया पिहिता 
सुधिया5म्युदयपदवीयमिता । 
उदिता मुदिता सुखिता सखिता 
महयाम्यहमार्यसमाजमहम्‌ ॥ 
उपमारहिताइपि न मा रहिता 
नियमावलिरस्य कुमारहिता । 
भुवि वृद्धिमुपतु सदा सुखदा 
महयाम्यहमार्ययमाजमहम्‌ ॥ 
पण्डितजी की नूतनतम कृति श्रीगन्विचरितामृत्तम्‌ नामक महाकाव्य हैँ जो कि पर्वोकत 
भारतोदय)ं में हो क्रमश प्रकाशित हो रही है। अब तक इसके दो अद्य प्रकाधिन हुए है 
जिसमें प्रथम सर्ग भी अभी पूर्ण नही हुआ हैं । पढित जी का श्रीगान्धिचरितामृतम्‌ अपने 
आध्यात्मिक गुरु पडित चागदेव शास्त्रीजी को गद्य कृति श्रीगान्घिचरितम्‌्र से सुतरा प्रभा 
वित हैं। अब तक के प्रकाशित मश में ऐसा ऊछगता है कि पडित विद्यानिधि का न्रीगान्वि- 
चरितामृतम्‌ पण्डित चाग्देब शास्त्री के श्री गान्विचरितिम्‌ का र्पान्तर ही है। शास्त्रीजी ने 
अपनी गय फुत्ति की पूर्ववीठिफा के रूप में दस एइडोक दिये हू जिनमें प्रत्येफ मे भ्नस्तत में 'स 
बाचा विपयोउस्ति न आता है । पण्टितजी ने भी एसी प्रकार के ग्यारह ग्ठोक दिये है जिनसे 





१. शुझकुछ पतिका, गुरुकुछ कागरी । 
२. मार्च १९६९ | 
३ जनवरी-फरवरी, १९७० और जुलाई, १९७० 


४. हलाट्टीर, सयत्‌ १६८७. 


२३८ हलवासिया स्मृति-प्रन्य 


प्रत्येक के अन्त में 'म एवं बाचा विपयो ममास्ते! आता है जो कि 'स वाचा विपयोउस्ति न 
का ही खूपान्तर है । इसी प्रकार का साम्य प्रत्येक इलोक में दोीख जाता हैं। उदाहरणार्थ-- 
श्री गानिवि वरितम का पद्म 
महितोी यथ्च छोकस्पय महतो5महतो४पि च । 
आकुमार यथों यस्य स वाचा विपयोञ॑स्ति न. ॥ 
एवंच श्रीगान्विचरितामृतस्‌ का पद्य-- 
य पूजनीयों महता जनाना 
छोके वभूवामहतामपीह | 
यज्यो5स्ति यस्योजितमाकुमार 
स्‌ एवं वाचा विपयो ममास्ते ॥ 
अथवा श्रीगान्विचरितस्‌ का पद्य-- 
ब्रह्मक्षत्रे विभ्ग्णूद्रा अन्त्यजा; श्वपचा अपि। 
आत्मवाभून्मुनेरस्थ स वाचा विपयोषस्ति न ॥। 
एवच श्रीगान्विचरितामृतस्‌ का पद्म -- 
क्षत्रं तथा ब्रह्मविशण्च शृद्रा 
सन्त्यन्त्यजा ये ब्वपचा विगर््या । 
अमून्मुनेर्यय्य समे स्व॒ आत्मा 
स एवं वाचा विपयो भमास्ते ॥ 
दव्दों के हेरफेर से एक ही है। न केवल पद्यों की ही, गद्य की भी यही स्थिति है । 
शास्त्रीजी का गद्य वाक्य है-- 
अस्ति सुराष्ट्रदेणे पोरवन्दरमिति ख्यातमपृथुल 
सामिस्वायत्त राज्यम्‌ । एतद्धि हनुमद्शीया बाहुजाः प्रशासति । 
इसी को ही पद्म रूप प्रदान करते हुए पण्डितजी ने लिखा है-- 
युराष्ट्रेणे कि पोरबन्दर 
चकास्ति राज्य प्रियकीतियुन्दरम्‌ । 
प्रथासन यत्र पुरा प्रचक्रिरें 
हनूमतो वशभवा हि बाहुजा ॥ 
सम्भवतः पण्डितजी ने शास्त्रीजी के श्रोगान्धिचरितम्‌ को आदर्ण ग्रन्थ के रूप में 
सामने रस लिया है और उसके आवार पर अपनी काव्यरचना प्रारम्भ की है। 


सिरसा सेडी ( ज़िछा जीन्द ) के निवासी महामहोपाण्याय पडित विद्याघर शास्त्री 
वेदाचार्य का वेद विषयक साहित्य सुतरा ख्याव है । इन्होने कात्यायनश्रीतसूत्रवृत्ति, शुल्ब 
सृत्रवृत्ति एव पारस्करगृह्मसूत्र वृत्ति नामक तीन ग्रन्थ लिखे हैं जिनमें पदे पदे उनकी विद्वत्ता 
का पता चलता हैं। इन्ही के घुपुत्र श्री वेणीराम गौड वेदाचार्य ने कर्मकाण्डमीमासा तामक 
ग्रन्य लिखा है जिसमें वैदिक कर्मकाड का सविस्तार निरूपण हैं । श्री वेणीरामजी सम्प्रति काशी 
में कार्य कर रहे हैं । 
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परीक्षोवयोगी ग्रन्थ लेखक के रूप में जुलाना मडी के पडित हरिपुप्प न्‍्यायरत्व का 
नाम विशेष उल्लेखनीय है। उनके तीन परीक्षोपयोगी ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध हँ--त्यायमुक्ता- 
वल्यादरशे', निरुक्तकतिका एवं काव्यप्रंकाशसार । 


भिवानी के पडित सत्यदेव वासिष्ठ की सस्कृत में तीन रचनाएँ है--सत्या ग्रहनी ति- 
फाव्यम््‌ शीरपक से एक काव्य, चार भागो में विभकत विष्णुसहस्ननाम पर सत्यभाष्यम््‌ नाम 
से एक भाष्य एवं नाडीतत्त्वदर्शनम्र नाम से आयुर्वेद का एक ग्रन्थ । सत्याग्रहनीतिकाव्यम््‌ 
प० रुद्रदेव त्रिपाठी कृत हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित हुआ है। ग्रन्थकार ने इस पर सक्षिप्त 
टिप्पण भी लिखा है जिसका नाम उसने अनन्तवृत्ति दिया है। ग्रथ के आदि में लेखक ने 
आत्मनिवेदन रूप १२ इलोक दिये है । तत्पश्चात्‌ प० रुद्रदेव त्रिपाठी की सस्क्ृत में विस्तृत 
भूमिका है । तदनन्तर काव्य प्रारम्भ होता है। यहाँ भी पहिले ११ इ्लोको में काव्यहेतु का 
निरूपण किया हैं। इसमे उन्होने सत्य की महिमा का गान किया है-- 
त्व पापनाशक सत्य भववारिघधितारकम्‌ । 
पाहि मा भवभीष्माब्धेस्तत्रेवाग्रहमागतम्‌ ॥ 


“हैं सत्य तू ही पापनाशक है, तू ही भवसागर से पार करने वाला हैं। ससारस्पी 
इस घोर सनुद्र में गिरा हुआ मैं तेरे ही आग्रह शरण में आया हूँ ।”” 
एतदनन्तर काव्य का प्रारम्भ होता हैँ । सम्पूर्ण काव्य को पडितजी ने चार-चार पादो 
के पाँच अध्यायो में विभकत किया है । प्रत्येक पाद का उन्होने शीर्षक दिया हैं। ये णीर्पक 
इस प्रकार हे--दुर्जनगर्हा, सुजन-प्रशसा, श्षुत्क्षामीय, अहिसान्नतमाहात्मीय, राष्ट्रपतनो- 
त्यानीय, त्रिविधराजभेदीय, स्वराज्यमहिमवर्णनीय, सर्देवमृद्धीय, वारिपटुनीय, आदर्शकर्मवर्णनीय 
उद्वोधनीय, पड़तुवर्णनीय, तानावर्षगणीय, सन्मिन्रमानश्रयीय, आसविद्योय, धर्म, सत्यविभूति 
परमायुपीय, ऋतुचर्या, स्वातन्त्यीय । ग्रथ में कुल मिलाकर ७०७ इलोक हैं। पशितजी की 
रचना वहुत प्राज्जल एवं मारमिक है । अपने हृदय की गहराइयो में से उन्होने इसे लिखा है, 
स्वानुभूति को उन्होने मूर्तरूप दिया है । पडित जी स्वय सत्याग्रही रहे है। सत्याप्रही के धैर्य 
को वे पहिचानते हैं । कितने भो कष्ट आयें, कितनी भी पीडा हो, सत्याग्रही कभी भी पाव पीछे 
नही हटाता-- 
प्रपीडितैर्नेकविधे विधा 
पद न पदचात्‌ दुरुते मनस्वी | 
विवधित कि मृगराड्‌ बलिप्ठ 
विलोवय नाग प्रतियाति पृप्ठे ॥ 
कुत्मेयु कुघभला स्वुवन्तु बहु या प्राणा प्रण/यततु वा 
न्यायार्थ समरे प्रदत्तकरणों धीरो न पव्चाए ग्रज्त्‌ । 
निर्दोपं परिपद्‌ व्यवस्यति तु थ त बनुमातिप्दो 
विच्छेयोत्तमग जा तरणहद्यात्मेव उन्या भुव्म ॥ 


१ अध्याग दे, पाद ३, इखोझ ३६-१७, पृ० ८५ 


३९१ 


२४० हलवासिया स्मृति-पन्य॑ 


सत्याग्रहियो को किस-किस प्रकार की यातना दी जाती थी, इसका नग्त चित्र कवि 
ने इन इलोको में उपस्थित किया है--- 
रुण्णे वर्ष्णि भूरिलोहनिगड नानाविध प्रोह्यते 
तोत्रैवेंतसयष्टिकादिकक्ृतैर्धातर्मुहुस्चोद्यते । 
यूथ कीटकुलान्वित चरनिशान्तस्थ समुत्याप्यते 
प्राय पेपणिकाइपि भोजनक्ृते चूर्णाय सज्चाल्यते ॥ 
कोष्ठे चैव तमोमयेषतिरजसा>च्छन्ने कुततोध्प्युप्यते 
जीर्णेनान्नचयेन नीरसमयेनवोदर पुष्यतें । 
शाणीयेन वपुरुछदेन कथमप्येतद्‌ वपुभू प्यते 
हा हा तह्म॑पि घर्मशब्रुभिरल रक्त * सता चूप्यते ॥' 
“सत्याग्रही के रूण शरीर पर छोहें ,की हथकडी और वेडियाँ जकड दी जाती 
हैं। फिर हण्टर और वेतो से उन्हें पीटा जाता है, मामूली राज-चरो के घर का मल उठ- 
वाया जाता है, कैंदियो के साने के लिये या राजचरो के भोजनार्थ सत्याग्रहियो से चबिकयाँ 
चलवाई जाती है, अन्वेरे और गन्दे कमरो में उन्हें रखा जाता हैं, खाने लिये उन्हें सडा-गला 
और सत्त्वहीन अन्न दिया जाता है, केवल टाट के दो-एक टुकडे तन ढेंकने के लिये उन्हें दिये 
जाते हैं। वडे दु ख की वात है कि इतनी दुर्दशा करने पर भी उन धर्मशत्रुओों द्वारा उन्का 
खून चूसा जाता है । 
पर कोई कितना भी कष्ट क्यों न दे, कितना भी क्‍यों न सताये, सत्याग्रहियो ने जो 
मार्ग एक वार अपना लिया उस पर वे अडिग रहते है-- 


नो यान्ति सत्यनिभृते पथि दण्डभीता 
गत्वाईपि विध्नविहता प्रतियान्ति मध्या । 
दण्डैरसेकविवर्क प्रतिहन्यमाना 
गन्तव्यमार्यपुरुपा न परित्यजन्ति ॥ है 
काव्य की भाषा प्राय सरल है पर यदाकदा कवि अपनी व्याकरणमनैपुणी प्रदर्शनार्थ 
इसमें कठिन शब्दों का प्रयोग भी करते हैं । उदाहरणार्थ निम्न इलोक उपस्थित किया जा 
सकता है-- 
जज्ज्जमीति च मा मृत्युजरीह॒ति च काञ्चनम्‌ । 
दरीदश्मि च सत्य त्वा दिक्षु सर्वासु रक्षकम्‌ ॥ 
“हे सत्य मृत्यु मुझे बार-बार भोज्य वना रहा है, मेरे पास जो भी जमा पूजी है, 
उसका अपहरण कर रहा है । किन्तु फिर भी सर्वदिशाओं में एकमात्र तुझे ही मैं अपना रक्षक 
देख पा रहा हूँ।” 


१ नपुसकलिड्ग रक्त का पुछिलझ््ग में यहाँ प्रयोग चिन्त्य है । 
२. अध्याय १, पाद ३, इलोक ९-१०, पृष्ठ ३९-४० । 
है अध्याय १, पाद २, इलोक ४५, पृष्ठ ३५ 
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कही कही यमक और अनुप्रास की अपूर्व छठा भी ध्यान वरवस आकर्पित कर छेत॑ 
हैं । तृतीयाष्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम श्लोक में वसन्‍्त का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं. 
वीद्द्वृक्षवरप्रतानविभवा पुष्यन्त्यहों माधवे 
हूंच कोकिलकण्ठज मधुरुत वायु पुनानों दिय । 
नानाभावविभावभावितनृणा भावा विकासोन्मुखा 
सोललास सहकारमज्जरिरपि” स्वागन्तुमातिप्ठते ॥ 

“वसन्‍्त ऋतु के आगमन पर लता और सुन्दर वृक्षो का विस्तृत वेभव विकमित होत 
है। मनोहर कोकिलकण्ठ-कृजन तथा दिशाओं को पवित्र करता हुआ पवन विकास की ओऔ 
अग्रसर होने वाले विविध विचारो से परिपूर्ण मनृष्यो के भाव एवं फूटतो हुई आम्र मद्धरिय 
उल्लासपूर्वक वसन्त का स्वागत करने को उपस्थित है ।” 


विष्णुसहस्ननाम के भाष्य में पण्डित जी का वैद्ष्य पदे पदे अवभासित होता हैं। एक 
एक नाम की उन्होने विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। सबसे पहिले व्याकरणप्रक्रिया से रूप 
सिद्धि प्रदर्शित की हैं। तदनन्तर वेद से मन्त्रलिड्रा उपस्थित किया हैं। सबसे अन्त र 
स्वरचित इलोक द्वारा नाम-विशेष का विश्येप अभिप्राय स्पष्ट किया हैं। उदाहरण के लि 
स्थालीपुलाक न्याय से भर्गवान्‌ के ६२५वें नाम सर्वतश्चक्षु की व्यास्या उपस्यित को ज 
सकती है--- 


सर्वत इति सर्वक्षब्दान्‌ 'आद्यादिम्प उपसडल्यानम्‌' इति पा० ५॥४।४४ सूतस्थवार्तिके' 
सार्वविभवितकस्तसि. प्रत्यय । 
चक्षु --चक्षिद्‌ व्यवताया वाचि धातुर्दर्णनेषपि, अम्न च दर्शनार्थक एवं । इंदिवोप्प्यर 
नुम्‌ न। अन्ते दि इति व्याख्यानात्‌ु ( द० क्षीरतरदिगणी २।८ ) चछ्ते शिच्च एइत्युणादिन 
( २११९ ) उसिप्रत्ययस्तस्य च शिद्ददतिदेश , सेन शित्वात्‌ तिद्थित्‌ सार्वधातुकम्‌ ( पा० 
३।४।१ १३), सूर्रेण सार्वधातुकत्वात्‌ सुपात्रादेशाभाव , चक्षुरिति। सर्वत पश्यतीति सर्वतश्चक्षु 
अमञ्म मन्‍्त्रलिदग-- 
विश्वतरचल्लुरुत विष्वतोमुस (ऋक १०८१३ ) 
यजु ( १७॥१९ ) 
विश्वतश्चपंणिम्त विश्वतोमुस ( अवर्च १३२२६ ) 
भवति चघात्रास्माकम्‌-- 
स सर्वतस्वक्षुरिहास्ति पिष्मु. 
स पिरपत पश्यति विश्वमेता । 
से विश्ववाहु सच विश्वत्तस्थान 
तमेव गायन्ति नमन्ति घोरशा ॥ 


* स्वागत य्याहनुंम अयदा स्‍्थागत क्लुम्‌ के ध्यान पर स्थागन्तुम्‌ प्रयोग स्यायशारित २ । 
इसकग अर्थ होगा सच्छो परद्ध जाने शे छिये जोरहि पावि यो सनोस्द के है। दीप 
मह्जरों पाए गा हम्मान्त मशपाी गष में प्रयोग भी सविता +। 
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३३० पृष्ठ का नाडीतत्त्वदर्शनम्‌ पण्डित जी का लाडीतत्त्व पर अपूर्व समीक्षात्मक ग्रन्थ 
है। पण्डित जी आयुर्वेद के मर्मज्ञ विद्वान हैं, उनकी इस विद्वत्ता का परिचय प्रस्तुत ग्रन्थ से 
चलता हैं। आयुर्वेद के भष्येताओं और अध्प्रापको के लिये यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है । 


अर्वाचीन संस्कृत साहित्य सर्जना में पुरानी पीढ़ी का ही केवल योगदात नहीं है। 
युवा पीढी भी इस दिशा में प्रयत्नशील है । भिवावी ( हिसार ) के श्री विश्वनारायण शास्त्री 
( प्राध्यापक सस्क्ृत विभाग, किरोडीमल कालेज, दिल्‍ली ) इसी प्रकार के युवा पीढी के 
साहित्यकार हैँ । शास्त्रीय विषयो पर सस्क्ृत में इतके अनेक लेख विश्वसस्कृतम्‌ आदि पत्रि- 
काओ में प्रकाशित होते रहते है । ये बहुत परिमाजित और प्राजल सस्क्ृत लिखते है । हिन्दी 
में भी सस्कृत सम्बन्धी अनेक विषयो पर इन्होने लिखा है। अभी हाल ही में इनकी कृति 
निरुक्‍्तमी मासा प्रकाशित हुई है जिसकी विद्वानों ने भूरि-मूरि प्रशसा की है । 


पूर्वोल्लिखित विद्वान शास्त्रार्थ महारथी पण्डित माबवाचार्य जी के सुपुत्र पढित प्रेमा- 
चार्य शास्त्री भी इसी युवा पीढो के सस्कृत साहित्यकार हैं । शास्त्रार्थमहारथी जी के ग्रन्य 
प्रतत्त्वदिग्दशंनम्‌ के अन्त में नाना छतदो में विरचित १११ इलोको का परतत्त्वविषयकश्रा- 
स्तिनिरसनात्मक एक परिशिष्ट दिया हुआ है जो कि प्रेमाचार्यजी का लिखा है। भाषा में इनकी 
बहुत प्रौढि है, पदशय्या में एक उदात्तता है जो प्राचीन सस्कृत न्‍्का स्मरण दिला देती है । 
परिशिष्ट के प्रथम तीन इलोक मगलाचरण के हैं । उन्ही में से एक नीचे उद्धृत किया जा रहा 
हैं। इससे पता चर सकता है कि श्री प्रेमाचार्यजी का सस्क्ृत पर कितना अधिकार हैं। इस 
इलोक में इलेष भी है, सभी विज्ञेपण विष्णु, शिव, और लेखक के पिता माघवाचार्य इन तीनो 
के पक्ष में समान रूप से घठते हैं-- 


यस्त्रयूयागविभूषितान्वककुरू. ख्यातो यशोदानतो 

य प्राहुविवुधा महारथमिति प्रेक्ष्य स्थित सगरे । 
तीतो येत्र विपञज्चता स्वमहसाथ्नज्धो विदग्व क्षणात्‌ 
सत्याश्लेपरसप्लुतो विजयतेध्सौ सर्वदो माधव ॥ 


सर्वदो माघव का तीन प्रकार के अर्थ किया जा सकता | सर्वद + माघव --सव कुछ 
देने वाले विष्णु, सर्वदा + उमाधघव --शिव जी सदेव । सर्वद + माघव--सभी को देने वाले 
माघव ( माधवाचार्य ) । 


विष्णु के पक्ष मे इडोक्रार्यं--त्रेदब्राणो में जिसकी यह रुपाति है कि इसने अन्धक- 
वज्ञ को सुशोभित किया है, जो अपनो माता यशोदा को प्रणाम करता हैं। युद्ध में स्थित जिसे 
देख विद्वान्‌ महारथी कहते हैं, जिसने अपने तेज से दग्व अनग ( कामदेव ) को क्षण में ही 
सशरीर बना दिया ( अनग ने ही प्रदयम्त नामक उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया था, यह 
पुराणो में प्रसिद्ध है ), सत्या बर्थात्‌ पत्नी सत्यमामा के आलिगन रस से आनन्दित उस सव 
कुछ देनेवाले विष्णु की जय हो । 

शिव के पक्ष में इलोकार्थ--जिसने अन्धकासुर के कुल को घराशायी ( भूरमिशायी, 
भू + उपित + अन्धयककुल ) वना दिया, यश एवच दाव देने के कारण ( यश +दानत ) 
जिसकी वेदधाणी में प्रसिद्धि है, युद्ध में स्थित जिसे देख देवता (रथक्षोणीयन्ता इत्यादि स्तुतियो 
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के माध्यम से ) महारथी कहते है, जिसने अनग को अपने तेज से क्षण मर में जलाकर शरीर- 
होन कर दिया, अपनी पत्नी सती के आलिगन रस से आनन्दित ( सत्ती--आइलेपरसप्लुत ) 
उस शिव की ( सर्वदा--उमाथव ) जय हो । 

भाधवाचार्य के पक्ष मे इलोकार्थ--वैदिक विपयो में जिसने अन्धकुकुछ स्वामी 
दयानन्द के गुरु जन्मान्ध ( अन्चक ) स्वामी विरजानन्द के कुल आर्यसमाज नामक सस्या को 
घराशायी ( भू + उपित ) कर दिया, जो [ स्वसस्था सनातनधर्म को ) यशस्वी बनाने के 
कारण ( यद्योदानत ) सुप्रसिद्ध है, युद्ध अर्थात्‌ वाग्युद्ध ( शास्त्रार्थ ) में स्थित जिसे देख 
विद्वान्‌ महार॒थी की उपाधि देते हैं ( पण्डित जी शास्त्रार्थभहारथी नाम से विर्यात है ), जिसने 
अनड्ज अर्थात्‌ अण्णाजुराचार्य को स्वपक्षसाधक पचावयत्र वावयशून्य बना दिया ( दक्षिण के 
पण्डित अण्णद्धराचार्य से शास्त्रार्थ महारथी जी का वादविवाद बहुत देर तक चला था। उसमें 
शास्त्रार्थ महारथी जी ने उसे निरुत्तर कर दिया था ), इस प्रकार के सभी को कुछ न कुछ 
देनेवाले सत्य के आश्रयण द्वारा ( सत्य + आश्रयण  ) रसात्मक ब्रह्म में समासक्त मायवा- 
चार्य की जय हो । 


मद्भलाचरण के पश्चात्‌ ६ श्लोकका प्रसद्भावतार हैं। तदनन्तर ६ इलोको में परि- 
शिष्टकार ने अपनी कुल परम्परा का परिचय दिया हैं। तत्पद्चात्‌ प्रकृतविपय का निरूपण 
किया है। शास्त्रार्थ महारथी जी ने हिन्दी में क्यो नामक एक-विज्ञाल ग्रन्य की रचना की थी- 
आल्म्व्य संस्कृतसमन्वयपद्धति ता 
ग्रन्याश्व तातचरणर्बहव प्रणीता । 
तेष्वेव विस्तृततम श्रुतिसारह॒य 
क्यो नामको5खिलसुविज्ञमत प्रवन्ध ॥" 
उसमे श्षास्त्राथंभहारथी जी ने समन्वय पक्ष को प्रतिपादित किया था। उन्होनें कहा 
था कि शैव वेष्णवों से भिन्‍न नही है और वैष्णव शैवों से भिन्‍न नही है-- 
वैष्णवाश्चापि नाशवाश्शादूरा नाप्यवैष्णवा । 
राद्धान्त एवं वहुभि प्रमाणौस्तत्र साधित ॥ 
यह शास्त्रार्य महारथी जी को दृढ़ मान्यता थी। बरेली के प० राघवानार्य ने श्रीवैष्णव- 
सम्मेलन नामक अपनी पत्रिका में इस मान्यता फी आलोचना की । विवाद दक्षिण भारत तक 
भी पहुंचा । काञचीनिवासी पडित सम्पतृकुमाराचार्य जी ने वैदिक मनोहूरा पत्मिका में धास्प्रार्य 
महारयी जी फे मत के विरोध में एक विस्तृत छेस छिसा जिसका उत्तर उन्होंने ( शास्प्रार्थ 
महारथी जी में ) अपनी पत्तिका लोकालोक के माध्यम से दिया । एस पर सम्पतूगुमा राचायजी 
तो थुप हो गये पर उनके इवसुर जगदावाय॑ स्वामी अण्ण द्व राचाय॑ ने एक बढोर चोट घास्पाय॑ 
महारधी जी पर की । विनीत पुत्र प्रेमाचाय से यह ने सहा गया, उसने उस चोद था उत्तर 
एस १११ इलोको के माध्यम से दिया । शास्थार्थ संद्ाय्घी छी के समवंप्रयाद के! रामयाजार्म 
एत्त प्रतियाद को द्दी से भरे पात्र पर देखा मारने फे समात गढ़ा ऐै-नके दधिभिरित महा- 





१ इलोक १६, पृष्ठ २९ ! 
२ शोक १७, पृ० २९ ! 
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भाजने लोष्टपातम्‌ । दाक्षिणात्यों ने उनके पिता पर चोट की थी इसलिये।उन पर उनका रोप 
स्वाभाविक ही था । दक्षिणात्यो को उन्होने उच्चासन के मत्कुण ( ८ खटमरू ) कहा हैं उनके 
मत में उत्तर के लोग ही ज्ञास्त्र के वचन का पालन करते है-- 
पालयन्त्युत्तरस्थास्तु चैत्तच्छास्त्रानुशासनम्‌ 
दाक्षिणात्यास्तु दृष्यन्तें उत्तुटूगासनमत्कुणा ॥"* 
उन पर और गहरी चोट करते हुए वें कहने है कि यह आवश्यक नही कि जो ऊंचे हो 
उसकी पूजा हो हो, गाय, गया, पीपल का पेड ये सव भूमि पर होने पर भी पूजे जाते हैं 
जवकि धुआँ, कौव्वा, ऑर राहु ऊँचे होने पर भी नही पू्जे जाते-- 
भूमिस्था अपि पृज्वन्ते गोगडगाश्वत्यपादपा ) 
उत्त टगा अपि नेज्यन्ते धृमव्वाइक्षविवुन्तुदा ॥ 
क्ही-कही तो यह रोप बहुत उग्र रूप घारण कर छेता है-- 
न जातु कामान्न भयानन लोभाद्वा जीवनादपि । 
यैविनर्यावदायुष्यं स्ववर्मों नोज्ितों मनाक्‌ ॥ 
तानू हि काकणिकालुव्यानू लिखता 'भवता' कर । 
न कम्पितो न रुठ्धो वा ह्ोपो5स्ति महिमा कछे ॥२ 
“जिन विद्वानों ने काम, भय, छोभ, और. प्राणों की रक्षा के कारण भी जीवन भर 
तनिक मी स्वयर्म नहीं छोडा, उनका कौडियो के छोभी लिखते हुए आप छोगो का हाथ काँपा 
या रुफा नहीं । यही हैं कलि युग की महिमा ।* 
श्री प्रेमाचार्य जी को तनिक भी सन्देह नहीं हैं कि मावव और उमावव दोनो 
एक ही है । श्रुति ने भी इसी तथ्य को प्रतिपादित किया-- 
माववोमाबबाम्या या वर्तते श्रुतिसम्मता । 
तादात्म्यत्पता नात्र विचिकित्सालवाणिमा ॥।४ 
श्री प्रेमाचार्य की वाणों से अपार आत्मविष्वास टपकता हैं। पितृभकत पुत्र वीर 
घोषणा करते हुए कहते है-- 
शास्त्रार्थो न विभीषिका पितृकुछे नोहेजको वाश्प्यसों 
वादेप्वेव हि बद्धकक्षवपुपा यात वयों नोखिलम्‌ । 
क्स्विद्यावध्ि वेदबर्मरिषत समदिता प्रायश्ों 
हुहो सम्प्रति सम्प्रदायगुरवोष्न्यर्च्या विपक्षा5श्रिता ॥४ 
“मेरे पिताश्री के डिये घास्ता्थ कोई विभीषिका नही है, न ही उससे उन्हें उद्देग होता 








इक ४९, पृष्ठ ३३ | 
इंडोक ५०, पृष्ठ ३३ । 
दलों ८८-८०, पृष्ठ ३० । 
इंगेफ १०५, पृष्ठ ३८ ॥ 

५, इठोफ़ ९३, पृष्ठ ३६ । 
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हरियाणा के आधुनिक सस्क्ृत साहित्यकार २४५ 


हैं । हमने तो कमर कस रखी हैं| हमारी तो सारी आयु ही शास्त्रार्य में वीती है । किन्तु 
अब तक प्रायः हमने वेदधर्म के विरोधियों का ही मर्दन किया है पर वाह रे ! बाज प्रतिपक्षी 
बने सम्प्रदायाचार्यो की भी हमे 'पूजा' करनी होगी । 
श्री अण्णज् राचार्य के नाम को सस्क्ृत में अनगारि रूप में रते हुए श्रो प्रेमाचार्य 

ने बहुत ही साहित्यिक ढग से उन पर चुटकी ली है । उन्होने कहा है कि आपके रग-ढंग से 
आपकी वैष्णवता प्रकट नही होती, आप तो अनग्रारि शिव छगते है, कालकूट के कारण 
शिव नीलकठ है, आशीर्ष उनका शरीर सर्पो से भरा है, मस्तक पर अनग को भस्म करने 
के लिये निकली हुई अग्नि की ज्वाला है, सो आपका कण्ठ भी भिवद्वेपी वचनो के कारण 
मलिन ( नील ) है। दुर्देप रूप सर्पो से आपका शरीर भी भरा है। दुर्दाम मात्सर्य रूपी अग्नि 
की ज्वाला आपके सिर पर भी घृ-घू कर जल रही है--- 

शर्वद पवचोगरेण मल्िना कण्ठोपकण्ठप्रभा 

१आचुड कवलीकृता तनुरहो दुर्दपकुम्भीनर । 

मौलो दुर्धरमत्सरानलशिला यावत्समुज्जू म्भते 

तावद्वैष्णवता न, किन्तु भवता जागरत्य॑नगारिता । 


यद्यपि हरियाणा एक बहुत छोटा-सा राज्य हैं तो भी जैसा कि प्रस्तुत सक्षिप्त परिचय 
से स्पष्ट है, अर्वाचीन सस्कृत साहित्य की इसकी देन सुतरा अभिननन्‍्दनोय हैं। हरियाणा का 
संस्कृत साहित्यकार अपने कर्तव्य के प्रति जागलुक हैं। अनेक विपम परिस्थितियों में भी 
वह साहित्य सर्जना में जुटा हैं। यह शुभ लक्षण हैं और उज्ज्वलतर भविष्य का परिचायक है । 
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१. कप्ठोपवस्ठप्रभा एवं आचूदाए्‌ में सन्प्यमाय बिच्म ई । 


हरियाणवी 


केलाश चन्द्र भाटिया 


यद्यपि राजनैतिक दृष्टि से भारतवर्ष के मानचित्र पर हिन्दी भाषा-भाषी राज्यो में 
हरियाणा” राज्य की स्थापना अभी कुछ वर्ष पूर्व ही हुई है, पर सास्कृतिक एवं भाषिक दृष्टि 
से हरियाणा” का महत्त्व अत्यन्त प्राचीन है। हरियाणा का सीघा संवध प्राचीन 'कुरझ! जनपद 
से हैं । डा० धीरेन्द्र वर्मा) ने प्राचीच जनपद के आघार पर इस प्रकार सम्बन्ध स्थापित 
किया हैँ । 


प्राचीन जनपद महाभारत के आधार पर कुरु 

महाजनपद बुद्ध भगवान्‌ के समय में मध्यदेश . कुरु 

मध्यकाल के राज्य मुख्य चीनी यात्री ह्वानसाग के आधार पर स्थानेश्वर 

सूवे ओर राज्य मुसलमान काल में । अकबर । दिल्ली 

वर्तमान बोलियाँ. वर्तमान स्थिति में खड़ीवोली तथा बाँगर' 


हरियाणवी का क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण हैं। प्राचीनकाल का कुरुक्षेत्र ही आज इसकी 
सीमाएँ बनाता है । ग्नरियर्सनः के अनुसार यमुना के पश्चिम की ओर दिल्‍ली के उत्तर तथा 
पश्चिम के क्षेत्र और दक्षिण-पूर्वी पजाबरँ में यह बोलो प्रयुक्त होती है। ऊपरी दोआब की 
यह स्थानीय हिन्दोस्तानी है जिसमे पजावी और राजस्थानी का अधिक मिश्रण हैं | खडीबोली, 
अहीरवाटी, मारवाडी तथा पजाबी” से घिरा हुआ यह क्षेत्र पटियाला, नाभा, जीद से चलकर 
करनाल रोहतक होता हुआ दिल्ली तक फैला हुआ है। जिला रोहतक केन्द्र माना गया हैं 
जिसके पूर्व में खाददर, दक्षिण में अहीरवाटी, दक्षिण-पतश्चिम में शेखावटी, पश्चिम उत्तर में 
पछादूधा और उत्तर तथा पूर्व में वाँगर क्षेत्र हैं। जैसा कहा जा चुका हैं यमुना नदी इसको 
पूर्वी सीमा बनातो है यही कारण है कि वादली और नरेला तक वस्तुत हरियाणवी ही है 
यद्यपि ये क्षेत्र हरियाणा राज्य में नही हैं यहाँ यह उल्लेखनीय है कि हलवासिया' जी का 
जन्म स्थान 'भिवाणी” ( भिवानी ) 'हरियाणबी' की सीमा पर स्थित है जिसके पूर्व में 
हरियाणवी है तो पश्चिम में शेखावटी । 


यमुना के साथ-साथ वाले प्रदेश को खाददर ( खादर ) कहते हैं, समीपवर्ती बरसाती 
जल से भरा हुआ भूमि खड 'डावुवर' कहा जाता है। करनाल के समीप भूमि ऊंची-तीची है 


« डॉ० धीरेन्द्र वर्मा-हिन्दी की बोलियाँ तथा प्राचीन जनपद, विचारधारा, १९५६ पृष्ठ २५। 
'वाँगर्रू' हरियाणवी का हो उपरख्य है और कुछ भाषाविदु इसका पर्याय मानते हैं । 
भारतका भापा सर्वेक्षण, ग्रियर्सन, भाग ९, पृष्ठ १४९ । 
आजकल पृथक्‌ हरियाणा राज्य है । 
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हरियाणवी २४७ 


और यही क्षेत्र 'बाँगर' कहलाता है, वॉगर विशेप प्रकार की कुछ ऊँची भूमि को कहा जाता 
हैं जो वरसात में नदी की बाढ में भी न डूवे । इसके अनुसार यह स्थान वॉगर” कहलाया 
जिसके आधार पर ही यहाँ की भापा वाँगन कहलायी । डा० अम्बा प्रसाद सुमन!” के 
अनुसार जो भूमि तैगत की भांति ऊँची उठी हुई माठूम पटती थी, उसे “वाॉगड' नाम 
मिल गया होगा, क्योकि देशज शब्द वर्ग का अर्थ वैगन ही हैं। देशीनाममाला ( ७२९ ) 
में लिसा हुआ है--'बग वृन्ताकर्म! यहो 'वग' शब्द स्वार्थ 'ड' प्रत्यय के योग से 'बगड' हुआ 
और फिर वगड़ वॉगड-वाँगर रूप में विकसित हुआ । अत उस वांगर प्रदेश की बोली 
वबाँगरू कहलाई।' 
करनाल तथा निखन ( पटियाला ) के आस-पास के स्थान इसके प्रमुख क्षेत्र है । 

पजाबी का विशेप प्रभाव है जिसके फलस्वर्प “अम्बाला'' की बोलो भिन्न हो जाती है। 
जाटों की बोली होने के कारण 'जाटू”!3 नाम से भी अभिहित की जाती हूँ । 'हरियाणवी” नाम 
हरियाणा के आधार पर पडा हैं। 'हरियाना' को 'हरियान', 'हरिण्यारण्य', हर्यरण्य (हरावन), 
हर॒या ( उदहृण्ड पय्ु ) से व्युत्पप्ततकिया जाता है लेकिन डा० बाहरीए के मत से इसका 
विकास “अहोर' से जिसे इस वोली में 'हीर' कहते है, हुआ है । आना का अर्थ स्थान या 
प्रदेश है जैसे राजपूताना, तलिंगाना हैँ । 'हीराना” महीरो का प्रदेश से हरियाना सिद्ध होता 
हूँ । अहीर या जाट इस प्रदेश में हैं भी सबसे अधिक ।' 

यह वात भी नही भुझा देनी चाहिए कि किसी राज्य की सीमाओों के साथ आवश्यक नहीं 
हैं कि तत्सवधी किसी भाषा की भी सीमा वहो हो | वस्तुत ब्रज तथा राजस्थान के उत्तर में 
छछरीली, अम्बाला, माडवी के दक्षिण की मोर जो लम्बा और चौडा समतलरू मैदान ही 
“हरियाणा ४ हैं जिसकी पश्चिम मे सतलूज और पूर्व में यमुना घेरे हुए है । 

यह भी उल्लेख हैं कि खडीबोली ( कौरवी ) हरियाणवी की सीमावर्तों वोली है । 

दोनो बोलियाँ पश्चिमी हिन्दी की उपभापाएँ है, जादो का वाहुल्य दोनो क्षेत्रो मे हैं अतएव 


१. हिन्दी और उसकी उपभाषाओं का स्वरूप, पृष्ठ ११९॥ 

२ भम्बाला की बोलो पृथक हो जाने के कारण “अम्बालयी' नाम से अभिहित वी गई है । 
जनसरया की दृष्टि से 'वॉगर' के बाद इसका ही नम्बर आता है। यह पश्चिम में 
पजावां, उत्तर से पहाड़ी, पर्व में सहारनपुर को सठी तथा दक्षिण में बॉगर से घिरा 
हुआ क्षेत्र हैं । अम्याा तथा पटियाला जिले में पग्गर नदी के पूर्व में तथा परनालड 
की थानेसर तहसील में योरी जाती हैंँ। उस बोली के विशेष अध्ययन मे हिए ठा० 
रृष्ण स्वामों का झ्षोय प्रवध-अम्पालवी', पजाब बि० वि० दरष्टम्य है । 
ई० जोजेफ की पुस्तक जादू, योट्ग सम ग्रेमेटिफुल सोटद्स एड ए स्टोमरी अशुद 
ऊग्येज अपू द रोहतक जाएूस' का उपखेग प्रियर्यन ने किया है । 
ग्रामीण हिन्यो पोलियां, मन्‌ १९६६, पृष्ठ पट । 

५ “एरियाणा” राज्य घोषित दिसे जाये पर उसतो बुष् राजनतित सीमादी में दौदा गए 
हू पर इधर सशीगट यो शेकर पुन उद्र वियाद राश एशआ «रर सस्संदररी विदिरो 
घट्टीगए ये राणन पर भजावब था दुए हुन्ताग हरियाया को घाण एण्य है । 


न 
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२४८ हंलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


दोनो भाषाओ की 'सीमावर्त्ती वोली'? में जहाँ एक ओर हरियाणवी का रूप विद्यमान है, वहां 
खडी का भी है । 


प्रो० स्थाणुदत्त शर्मा' ने हरियाणवी वोली का विस्तार हरियाणा प्रदेश की सीमाओ 
से परे भी इस प्रकार स्वीकार किया है “पूर्व की ओर वह यमुना नदी को पार करके मेरठ 
जिले में अपना स्थान बना चुकी हैं। वहाँ पर विद्येष रूप से जाटो के परिवारों मे, हमें शुद्ध 
हरियाणई सुनने को मिलती हैं । इस भापा का जित्तना घनिष्ठ सम्बन्ध हरियाण प्रदेश से है 
सभवत उतना ही जाट लोगो से भी । यदि इस भाषा का परिचय यो दिया जाय कि जिला 
रोहतक तथा उसके आसपास के जाटो की भाषा को हरियाणई कहते हैं तो सभवत ठीक 
मात लिया जाएगा। दिल्‍ली से दक्षिण पश्चिम की ओर नागलोई, में तथा इससे भी और 
आगे तक रहनेंवाले जाट लोगो में बैठने पर शुद्ध हरियाणई सुनने को मिलेगी । पश्चिम दिशा 
में तोशाम की पहाडी तक तथा इससे भी आगे तक एवं उत्तर की ओर जिला करनाल के 
अन्तर्गत अरोड लोगो के ग्रामो तक यही भाषा सुचने को मिलती है ।” 

इस प्रकार हरियाणवी का केन्द्र बिन्दु 'रोहतक' ही ठहरता हैं। यह सयोग ही है, कि 
अब तक किये गये कार्यों में सबसे उल्लेखनीय कार्य कुरुक्षेत्र वि० विद्यालय के भाषा शास्त्र 
विभाग के अध्यक्ष डा० जगदेव सिंह का 'कागरू'र प्र किया गया कार्य हैं। प्रो० जगदेवसिह 
का सम्बन्ध भगवतीपुर से ( रोहतक ) है । छेखक ने अपनी भाषा को ही आदर्श भापा मानकर 
शोघकार्य पूरा किया है । 

हरियाणवी का इतना प्राचीन सास्कृृतिक महत्त्व होते हुए इस भाषा में साहित्य रचना 
नही की गई। जो कुछ भी छोक साहित्य मिलता है उसका कोई सग्रह नही किया गया है। 
थोडे बहुत जो छोटे-छोटे गोत सग्रह मिलते भी है तो उनकी भाषा का स्वरूप ही बदल दिया 
गया है। आवदयकता इस बात की है कि हरियाणवी में प्राप्त साधु-सच्तो को वाणियो तथा 
स्त्रियों के विविध प्रकार के गीत--जच्चा, चैतों, गणपत, सुहाग, जकडी, बनडा, खोडिया' 
सठजे आदि तथा सागर-संगीतो को सग्रहीत किया जाय । 

ध्वनिग्रामीय दृष्टि से 'हरियाणवी” की कुछ विशेषताएं है । सामान्य वातो की ओर 
यहाँ ध्यान नही दिया जा रहा है । 

खडोबोली के दीर्घ स्वर--आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, के दो रूप हरियाणवी में 





१ अभी तक सोसावर्ती क्षेत्र का सर्वेक्षण तथा शोधकार्य नही हुआ है । इस प्रकार के सर्वे- 
क्षण महत्त्वपूर्ण होते है साथ में रोचक भी । ब्रज तथा खडीवोली के सीमांवर्ती क्षेत्र का 
सर्वेक्ष डा० मनोहरलाऊर गौड ने किया हैँ और अवधी तथा भोजपुरी क्षेत्र का डा० 
अमरवहादुर सिंह ने किया हैं। 

२ हरियाणे की भाषा, सप्तसिधु, १९६५-६६, पृष्ठ ११३। 

३ डा० जगदेवर्तिह ते यह कार्य सयुक्त राज अमेरिका में रहकर सम्पन्न किया है और पी- 
एच० डी० को उपाधि मिली हैं । इसके कुछ अंश ( अनुवादित ) सप्तर्सिघु के कुछ अको 
में प्रकाशित हो चुके हैं । 


हरियाणवी २४९, 


मिलते हँ--दीर्घ तथा किचित्‌ दीर्घ। सामान्यत स्वतस्त्र रुप से इन स्वरों वा उच्चारण दीर्घ 
है, पर सयुक्त व्यजनो से पूर्व कम दीर्घ रह जाता हैं 

आॉददर, 

वेस्सकणा, भैसा 

को ट्ठा, गो वृवर, 

यहां यह उल्लेखनीय है कि कुछ क्षेत्रो में द्वित्व तया दो व्यंजनों के युग्म से पूर्व स्वर 
हस्व हो जाते है, अट्टा, अद्धा, भुक्का, भित्तर, गड्डी, पुच्छा, आदि, पर हरियाणवी में ये 
स्वर हस्त तथा दीर्घ के मध्य बने रहते है । हरियाणवी की इस विशेषता पर यान्त्रिक प्रणाली 
से कार्य होता चाहिए। तब हस्व, दीर्घ तथा दीर्घतर रूप स्थिर हो सकेगे, साथ में भौगोलिफ 
सीमाएं भी स्थिर करनी होगी । किस क्षेत्र में किस प्रकार का उच्चारण मान्य समया जाता 
है इसके भाषिक भूगोल के आधार पर मानचित्रो का निर्माण करना होगा । 

हस्व स्वरो के भी हस्व तथा ह॒स्वतर भेद हो सकते हैं. वयोकि हित्व से पूर्व स्वर 
और अधिक हस्व हो जाते है, जैसे इंकका, कुंप्पा, आदि । 

द्वितीय अक्षर पर वलाघात के कारण पर दव्द की आदि स्थिति में हस्व स्व॒रों का 
लोप भो हो जाता है । 


व्यजनो में मूद्ध॑न्य 'छ विशिष्ट व्यजन है जैसे, बादल, काछा, पीछा, फल, फठ्टा 
बानंटी, चालीस, तारा, आदि । इस विशिष्ट ध्वनि के अर्थमेदक युग्म भो मिलते है । 
खाल < चमडा 
खाल > वडी खाई 
लाली ८ रक्तिमा 
छाछी - भूसी 
गाल > मुँह का दाया-बाया भाग 
गाल 5 गाली 


प्रो० स्थाणदत्त धर्मा" ने 'हाहें ल, गाहँ ल, में हूँ ल' एक पिशिप्ट घ्यनि दी ओर भी 
सकेत फिया है । 

'ण का प्रयोग व्यापक रप में होता है, जैते, मण, माणी, कण, छाछाती, सोझा 
उठणा, बैंठणा आदि । 'उ' ढ' के साथ एड ड भी प्रसदत होते है पर यरीबोलों मे पिन 
रूप में । सभी व्यजनों के महाप्राण रुप मिलते है, रह, नए, च्ूट, बा, ना गा, पूरा “यदि । 

अव्पप्राणीकरण फी प्रयुत्ति भी पायी जाती हैं, जैपे छोए । सोभ । 

ड से पूर्व 'र था जागम भी कुए घद्द। में मिलता ८ शी, शिए। शि४। च्य- 
एके | सठक । 

१. प्लो० एर्मा ने इन पिशिष्ट एरनियों के बारुण ही परियादयी मे हि जिसने चचीवदाह चोझ- 
दार मांग उठायो है । भिन्‍ने लिपि भें सुथात पर शावश्यशाादसा क्रिया ते वो दिनिल्ल 
घादिया मो माय हिवि में ही लो॥ जाया है । 'द्वि दो +म थी क्‍या | 


कु 
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हु ध्वनि के भिन्‍त उच्चारण विभिनन क्षेत्रों तथा स्थितियों में मिलते है । अक्षर के 
आदि में तो यह व्यजन है, किन्तु मध्य तथा अन्य स्थिति में उच्चावरोही सुर मात्र है, जैसे 
ग्याह्‌ रा, चौह घा। डा० जगदेवर्सिह ने इसके घोप तथा अधोप दो उपरूप स्वीकार किये 
हैं । उनके अनुसार पद के आदि में स्वर के पूर्व तथा घोष वर्णों के बीच 'घोष' रूप आता है, 
अन्यत्र अघोप, जैसे 
हार, राहौ--घोप 
गोह पत्होर--अघोप 
प्रो० स्थाणगुप्त शर्मा ने इसके क्षेत्रीय उच्चारणों की ओर भी ध्यान दिया है। उनके 
मतानुसार, 


हरियाणे के सबसे उत्तरीय तथा सबसे दक्षिणीय भागों में इसकी आवाज कुछ नुकीली 
सी एवं सवृत कंठ से निकलती हुई प्रतोत होती है । फिर ज्यो-ज्यो केन्द्रीय हरियाणे की ओर 
आते जाते हैं, त्यो त्यो उसका नुकीलापव कम होता जाता है गौर साथ ही कठ भी सवृत से 
शने शने विवृत होता चला जाता हैं। एक वार अम्बाला, राजपुरा के पास वाले देहात का 
उच्चारण सुनिये, फिर कथेल, नरवाणें के आसपास का उच्चारण सुनिये और उसके अनन्तर 
रोहतक, महस, हासी, के समीप पहुँचिये तव यह भेद स्पष्ट रूपसे प्रतीत हो जाएगा। इसी 
प्रकार रेवाडी से दादरी और फिर हासी, हिसार की ओर आनें,पर यह भेद देखा जा सकेगा । 
केंद्रीय हरियाणे में पहुचने पर 'कह॒दो” 'हछी” आदि शब्दों के हकार की ध्वनि कम होते होते 
कहेँ दी' 'सहँ ली' जैसी रह जाती है । इसीको हमने औरस्य घ्वनि कहा है ।” 

हरियाणवी ले लोक साहित्य का अध्ययन किया जा चुका है। हरियाणवी की सास्क्ष- 
तिक शब्दावली पर भी शोध प्रवन्ध स्वीकृत हो चुका है। आवश्यकता इस वात की है कि 
“लोक साहित्य' का टेप पर सकलन किया जाय और उसे साहित्य को उच्चारणगत विशेषपताओों 
को ध्यान में रखते हुए विभिन्‍न चिन्हों की सहायता से लिपिवद्ध किया जाय । हरियाणा बहुत 
प्राचीन जनपद से सम्बद्ध है अतएवं यहाँ की विद्चिषप्ट लोक सास्क्ृतिक शब्दावली का एक 
सचित्र कोश तैयार किया जाय | ये सव कार्य अब सम्भव है क्योकि हरियाणा को पृथक्‌ राज्य 
का स्थान प्राप्त हो चुका है । 


4. डा० शंकर लाल यादव, हरियाणा प्रदेश का लोक साहित्य, हिं० एकेडेमी, इलाहाबाद । 


€3 णवी दिय शी ६) 
हारया काददा का 
हिन्दी साहित्य को देन 
देवेन्ध सिह विद्यार्थी 


हिन्दी साहित्य के विकास तथा सवर्धन में हरियाणा का जो अमित योगदान रहा 
है उसका सामयिक अवलोकन अभी तक उपेक्षित-सा रहा है। इस लेख के माध्यम से मैं 
इस योगदान की महत्ता एवं व्यापकता का सक्षिप्त-सा परिचय प्रस्तुत करने का विनम्र 
प्रयास कर रहा हूँ । 
१ जैन कवि 
यह सर्व विदित है कि आदि कालीन हिन्दी काव्य का उद्गम अपभ्रण् के माध्यम 
से हुआ अपश्रंश काव्य में जैनधर्मा कवियो की गति विशेष थी । अत हम निर्संकोच यह 
कह सकते है कि हरियाणा के प्राचीनतम कवि जिन्हेंने हिन्दी साहित्य को समुन्तत किया 
वे जैनधर्मा थे । 
इतिहास ग्रथो में जिन आदिकालीन कवियो का उल्लेस हुआ हूँ । उनमें कवि पृष्प 
या पुष्पदत का नाम आता हैँ । जैन मतावलम्बी कवि पुष्पदत रोहतक के किसी निकट-चर्तोी 
गाँव मैं पैदा हुए थे । इन की अव तक तीन रचनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं। “ तिमठि महा 
पुरिस गुणालकार” वम्बई से श्री पी० एल० वैद्य द्वारा सम्पादित होकर “श्रीमाणिकचन्द 
दिगम्बर जैन ग्रथमाला” में छप चुकी है | इसी ग्रथमाला में इनकी दूसरी रचना “जमहर 
चरिउ” भी छपी है । तीसरी रचना “नाथ कुमार चरिउ” का सम्पादन श्री हीशालाउठ जी ने 
करके इसे “देवेन्द्र जन ग्रथमाला" में प्रकाशित किया है । 
कवि पुष्प की गणना राज्याश्रयी कवियों के अतर्गत की जाती है । ।कन्तु यह चादुबार 
विल्कुल नही थे | इसके विपरीत इनकी झयाति “अभिमान मेसरू के रुप में पाई जाती हैं । 
स्वाभाविक हूँ कि हरियाणावासी होने के नाते कुछ अधिक आत्मसम्मानायल्म्थी हो। यीपिशा 
के दामो फे बदले अपनी स्वतप्रता बेचना इन्हें न रुसा होगा और इनके संसम्गान णीउन यो 
देखकर दूसरे राज्यासयी कवियों ने इन्हें अभिमानी मान लिया होगा । 
कवि पुष्प वी रचना में ललित तत्त्य वी प्रचुरता बताई गई है। यट याएे स्वभाप्र गी 
सहदयता का प्रमाण हैं। उनकी रचना में बिरह का वर्णन मतिपुन्दर हुआ *, ऐसा आरोयनों 
फा मत है | एस से उसने कवि-चित्त की सूक्ष्मान्वीक्षणता तथा जाय एएआ रपापव ख्देंउना पा 
पता चलता ह9ैं। यह गुण उन्हें महायवियों की खेणी में छा शाटा घरता है । 
कवि पुष्प या रघना गाछ ९९५-९७२ ई० माग गया है। यह पाद्ुट शशम मे रुम 
गालीन मरे जाते है | शुयल जी ने एसो सम्यपत्‌ १०२५ में उपग्यित सासा है । 
फषि पृष्प भें घाद पिन फियों था होय पा घा। पाशा+ ऐसे उन्‍ीदयादा 5 व 
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बूचराज काफी प्रसिद्ध है | डा० प्रेम सागर जैन ने अपने ग्रन्थ “हिन्दी जैन-भक्ति-काव्य और 
वि” में वूचराज की रचनाओं का विवरण इस प्रकार दिया है 


१ “मयणा जुझ” से, कामदेव और श्री ऋषभदेव का युद्ध वर्णन किया गया है। 
ऋषपभदेव आत्म-सयम से उसका मुकाबला करते हैं। अन्त में जीत सयमी ऋपभदेव की 
होती है । 

२ दूसरी रचना है “संतोप जय तिलक” । इस ग्रन्थ की रचना १५५१ के चौमासा 
में हिसार नगर में को गई थी, इस तथ्य का उल्लेख ग्रन्थ में किया गया हैं । 

“सतोपहुँ जय तिछठ पपिउ हिसार नयर मझ्न में” ॥ १२० ॥ 


३, तीसरी रचना है “चेतन पुदूगल ढमाल” | इस रचना में १३६ पद है । इस 
रचना द्वारा चेतन को विविध प्रकार से सावधान कर पुदुगल की सगति से हटा कर चिदानन्द 
की भक्ति की प्रेरणा दी गई है । 

४ चौथी रचना है “टाडाणा गीत” । यह बणजारा जाति के लोक गीतो के ढग की 
रचना हैं । 

५ पाचवी रचना है “नेमि नाथ वसंतु” जिन में श्री नेमिनाथ के अकस्मातू वैराग्य 
लेने पर, प्रथम वसन्‍्त आगमन के समम उनको विरहिनी पत्नी राजोमती की मनोदशा का 
वर्णन है । इसी ग्रन्थ में लिखा है कि कवि बूचराज मूल सघ के भट्टारक पदुमनन्द की परम्परा 
में हुए थे । 

६, छठी रचना का नाम है “नेमीदवर का बारह मासा” । यह राजोमती की विरहा- 
वस्था का वर्णन है । 

७ सातवी और अतिम रचना कवि के स्फुट पदों का सग्रह हैं । 

कवि वूचराज के समान ही एक और जैन कवि हैं रूप चन्द पृण्डे | कवि रूप चन्द 
का समय १६८० से १६९४ तक रचना काले के रूप में दिया गया है । यह कुरु प्रदेश में 
सलेमपुर नाम के गाँव में उत्पन्न हुए थे, ऐसा इनकी रचनाओ में उपलब्ध अन्त साक्ष्य से 
सिद्ध होता है । इनके पिता का ताम भगवाव दास वताया गया है। यह जाति के अग्रवाल 
बनिया थे । 


इनकी रचनाओ के निर्माण काल का सुस्पष्ट उल्लेख उपलब्ध प्रतियो के अधार पर 
निश्चित कर सकना सम्भव नही । इन्होने अपने जीवन-वृत्त के विपय में भी कुछ अधिक 
सूचना नही दी । 


उपलब्ध रचनाओ के नाम इस प्रकार दिये गये है -- 

परमार्थी दोहा शतक (अन्य नाम रूप चन्द शतक),गीत परमार्थी, मगल गीत प्रवन्ध, 
नेमिनाथ रासा, लूघु, मगल, खटोलना का गीत, सोलह स्वप्न फल, जिन स्तुति । 

इसी शताब्दी के एक कवि आनन्दधन का भी उल्लेख मिला हैं। कवि आनन्दघन 
का दूसरा नाम लाभानन्द भी बताया गया हैँ । इनका जीवन-वृत्त सुलभ नहीं। किन्तु यह 
१६८० से १७४५ सम्वत्‌ तक विद्यमान रहे ऐसा इनकी रचना के आधार पर अनुमान किया 
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गया है। यह सिरसा के आसपास-पास किसी गाव के थे । यह भी अग्रवाल जाति के वनिया 
ही थे। 

कवि लाभानन्द अथवा आनन्दघन ने जैन तीर्थद्भूरों के स्तवन में एक ग्रन्य “आनन्द 
घन वहत्तरी स्तवावली” लिखा था । 

वृडिया के वासलू गोतीय अग्रवाल कवि भगवतो दास ने २५ काब्य ग्रन्थ रचें थे । यह 
भट्टारक महेन्द्र सेन के शिष्य थे । 

मुनि हेम विजय रचित “पद नेमि नाथ” के तथा “भट्टारक रत्नकीति” के भी फुटकर 
पदो के सग्रह मिल जाते हैं। यह भी इसी प्रदेश के सुपुत्र कहे जाते हैं । मुनि आत्माराम, 
कवि नत्यमल्ल तथा कवि ढेंढराज भी जैन कवि परम्परा से ही सम्बन्धित कहे जाते है । 
२ सूफी कवि 

हरियाणा में बहुत से सूफ़ो कवि भी हुए है । उन में सव से पहले १३वी शताब्दी के 
प्रमुख सूफी कवि फरीद का नाम सामने आता हैं । फरीद साधारणत पंजाबी की उपभाषा 
लह॒दा के कवि माने जाते है, बिन्‍्तु उन्होने हिन्दी को भी अपनी अभिव्यवित के माध्यम के 
रूप में अपनाया था । शेख फरीद के दीक्षा गुर दिल्ली के ख्वाजा कुतुबुद्दोन कहे जाते है । 
स्व्राजा साहव ने शेख फरीद को कुछ समय के लिए. सिरसा हासी की पीरी को वलायत पर 
नियुक्त किया था। स्वत्राजा साहव का वसाल जिस समय हुआ था शेख फरीद उस समय 
हासी में ही उपस्थित थे । यही के लोगो को अपने में अधिक अनुरक्ति देख कर, इस भय 
से कि कही उपासको की अतिरजित रागात्मक भावना उन्हें अहमन्यता का शिकार न कर 
दे, आप पाकपटन आ गये थे । 

देस जी की हिन्दी रचनाएँ सम्भवत उनके सिरस।, हासो और दिल्ली वास के दिनो 
की हो कृतिया है । गुरु ग्रथ साहब में णेस फरीद के दो पद भी है । जहां फरीद जी के घ्लोफ 
लहदा भाषा मे है वहाँ पदो की भाषा पर हिन्दी की छाप स्पष्ट है। कुछ अन्य सम्नही में 
फरीद की हिन्दी प्रथयान कृतियाँ भी मिलती है। किन्तु इन रचनाओं की प्रामाणिवता अभी 
संदेह का विपय है और स्वतन्त्रान्वीक्षण की अपेक्षा रखतो हैं । 


शेख फरीर फे बाद हरियाणा के सूफी फकीरों में दूसरा प्रमुग नाम धेंस शरपुद्ीन 
पानीपती का है । यह हज़रत शेख यू अली घाह कलन्दर के लवप से प्रसिद्ध घे। शेंस सर- 
फुदीन वू अछी शाह फामन्दर के पूर्वज ईराव से आकर पानीपत में बसे थे । दवा पराने यी 
चापा फारसी थी । भारत के जम जात होने से घेशा जी यो नित्य प्रति के प्रयोग हिन्दी भाषा 
का व्यायहारिक शश्न हो! गण था, अत फारसी के गाय साथ जाप हिंदी में भी गयिता 
फरते पे । 


ञऊ 


छोवे में इसके जनेक दोरटे प्रसिद्ध ६॥ विशु छझी पया जाय या रा कोई सय ऋगने 
में नहों क्षया सौर न ही ज्यय में दोशे शा पोर्ट सागर ही मिद पादा /। दवही शावा दा 
शिणित रूस क्षता सौदिय सोय क्र संमयित सदि शोई संशाणा प्रस्तुत पिया जा सके नो 
हलातछीय भाधा दियार ठया लाया ये शेजिटासिक समय था फ्र्ययन बारें बाएववे जि 
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बडे महत्त्व की वस्तु सिद्ध होगा | दिल्ली के बादशाह गयासुद्दीचन तुगलक को आप पर बहुत 


श्रद्धा थी। उसने अपने पुत्र शाहजादा मुवारक को शिक्षा-दीक्षा पाने के लिए इनकी सेवा में 
भेजा था। 


शेख व्‌ अली शाह कलन्दर के पीछे इसी इलाके में बसने वाले एक दूसरे मुसलमान 
फकीर शेख जमालुद्दीन हासवी थे। यह भी नसलू से ईरानी थे। शेख जमाल अपनी रचंना 
में उस प्रकार हिन्दी को रचा नहीं पाए जिस प्रकार'कि शेख वू अली कलन्दर । सम्भवत 
इनका जन्म और लालन-पालन भारत में नही हुआ था अत हिन्दी इन्होने माँ के दूध साथ 
नही प्राप्त की थी । इनको रचना में हिन्दी और फारसी की शब्दावही अलग अलग एक ही 
उन्द के एक ही चरण मे कन्धा से कच्चा जुटा कर चलती दिखाई देती हैं। तुक का पहला 
आधा हिस्सा तो फारसी में मिलता हैं और अन्त का आधा अश हिन्दी में । तुकात का अनु- 
प्रास तो सर्वत्र हिन्दी में प्रयोग किया मिलता है। यह ढंग भारतीय मुसलमान छेखको को 
अमीर खुसरो की देन समझा जाता है । 


शंख जमालुद्वीन अपनी काव्य-छाप 'जमाली' करते थे । इनका रचा कोई ग्रथ' अथवा 
कोई सपादित सग्रह नही मिला हैं। जहाँ तहाँ पुराने घरानो में सग्रहीत सूफी कवियों की 
वाणी के साथ साथ इनके भी कतिपय छन्‍्द मिल जाते हैं। इनको रचना का छन्द विधान 
गजल की परम्परा के अनुसार है। शेख जमाली वादशाह हुमायुँ के समकालीन बताये 
जाते है । 


इनके वाद कवि मुहम्मद अफजल कादरी का नाम थाता है। अफजल कादरी ने दवखन 
के किसी मीरा शाह मारूफ से सम्पर्क किया और सूफी पथ में आ गए। यह मीरा शाह 
मारूग कीन्ही महीउद्दीन कादरी के वेंटे या खलीफे थे और इन्होने मुहम्मद अफजल की सपु- 
दंगी अपने एक खलीफा मुहम्मद सुलतान को सौंपी थी । यह समाचार हमको मुहम्मद अफञ्ल 
की दविखिनी मे लिखी रचना 'महीउद्दीन नामा' से प्राप्त होते हैं । 'महीउद्दीत नामा' की एक 
प्रति हैदरावाद के अदारा-ए-भदवियाते उर्दू के सग्रह में सुलभ है ! उत्तकी रचना 'बिकट 
हात्ती' ( १७२० ई० ) की एक प्रति जो ११०३ हिजरी की लिखी है एडनवरा विश्वविद्या- 
लय के संग्रहालय में है तथा दूसरी प्रति फारसी लिपी में लिखी हुई हैदराबाद के पूर्वोक्त 
सग्रहालय में हैं । 'भमहीउद्दीत नामा' का पता पहली वार यूरूप में ही मिला था। ब्रिटिश 
म्यूजियम तथा इण्डिया आफिस में इस रचना की प्रतियाँ सुरक्षित है। बलूभहार्ट की सूची में 
पहली वार इस रचना का उल्लेख हुआ था । अफजल रचित मर्सियो का पता “यूरोप में 
दकव्खिनी मखतृतात” नाम को रचना में दर्ज है । 


इनके अतिरिक्त हरियाणा में सूफी कवियो की एक खासी अच्छी परम्परा चली आयी 
है । किन्तु इन लोगों की न तो रचनाएँ ही सुलूभ हैं और न इतके जीवन वृत्त ही मिलते 
है । तो भी इनका कुछ न कुछ उल्लेख कतिपय ग्रन्थों में मिल ही जाता है। ऐसे एक कवि 
है शेख वहाउद्दीन चिद्ती । वे ऐसे वजुर्गो में से थे जो जीवन भर कही एक जगह के होकर 
नही रहते वल्कि घूम फिर कर मानवता का शुभ सन्देश सव तक पहुँचाना अपना आदर्श रखते 
हैं । यह सरहिन्द, हासी, हिसार, रोहतक पानीपत झादि शहरो में वर्षो रहकर एकता तथा 
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सौन्दर्योपासना का प्रचार करते रहे थे। रोहतक के मुल्ला अनवर तथा पानीपत के शेस 
अल्ला दाद इनके गुरु थे । शेख वहाउद्दीन वुछ दिन उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजगत तथा दविसन 
में भी रहे थे । इहे रागविद्या से प्रेम था। कव्वाली की महफिल, यह जहां भी जाते, जमती ही 
रहती थी | आप भी भारतीय सगीत विद्या में निपुण थे। इनकी रचना राग-रागनी के ही 
पदो के अन्तर्गत मिलती है । 

रोहतक के शेख गुलाम कादर जीलानी इस पीढी के अन्तिम प्रसिद्ध सूफी कवियो में 
थे जिनकी लडो णेंत्र फरीद तथा शेंस वू अली कलन्दर से आरम्भ हुई थी। बचपन इनका 
अपने मामा के यहाँ वीता जो कि घामिक प्रवृत्तियो क बजुर्ग थे । अत वालक गुलाम कादर 
के मन पर उनके साथु-स्वभाव की गहरी छाप पडी । युवावस्था में, कुछ दिन जीवन यापन 
को दृष्टि से गुलाम कादर ने णाही फौज में नौकरी कर ली थी किन्तु नौकरी का बन्धन उस 
से वहुत दिनो निभाया न गया और वह फकीर हो गया । 


फकीर हो कर गुलाम कादर जीलानी फिरके में दीक्षित हुआ। फकीरी में इन्होने 
घोर तपस्या का मार्ग अपनाया । अल्पाहार की साथता में अपना दैनिक आहार केवल ११ 
तोले भर अनाज तक घटा लिया था। लोगो में इनके नाम के साथ अनेक सिद्धियाँ जुडी 
हुई है । किन्तु ये करामात दिखाना पसद नही करते थे । इनके प्रभाव में आकर बहुत लोगों 
ने इसलाम ग्रहण किया था तो भी यह गैरमुसलिमो को किसी प्रकार हेय या सकीर्ण दृष्टि से 
नही देखते थे । इन्होने दो वार हज यात्रा की थी । 


इन की रचना का कोई ग्रन्य विश्येप देखने में नही आया, न कोई अच्छा सगह ही 
मिलता हैँ ) जहां तहाँ लोगो के घरों में मिलने वाले फुटकर सकलनो में इन के रचें छन्‍्द भी 
मिल जाते हैं । एनके छन्दो को लोग चौपाध्यां कहने है किन्तु छन्द की दृष्टि से उन्हें किसी 
प्रकार भी चौपाई छन्‍्द में नहीं गिना जा सकता । 


शेर मूसा, शेस नसीरूडहयक्त आदि एस परम्परा को जन्तिम किया कहीं जा सकती 
हैं। इनके बाद सूफी कतियों की हिन्दी रचना नद्वरता हो सस्भृमि में सो सर्द । 
३ सतत्तामी कवि 

सूफी कवियों के अतिरिक्त सतनामी कवियों ने भी हिंदी साहित्य यो महत्पपूर्ण बोग- 
दान दिया हैं। सतनामियों ने १६७२ ४० में ओऔरगर्जेव की कट्टरपंथी नीति के पिरोघ में 
सणस्म टक्‍कर छी थी । रणसेन्न में इनके २,००० योर रेत रहे ये । 

सतनामी पिचारघारा में न तो मुतिपात को स्थान ई जोर ने जातिया नेड-माय जा 
ही चल है। सभी सतनामी जापस में आई-भाई का सा ब्ययहार परे है। भी एड 
साथ सान पान कर सबसे ८ और दिला दिसी दैद हाय के रिशनमाने घना समते £। ये 
लोग सिर पर बार सा घोटो सादि धिएजड पी चारा फरने ऊत इस बाह्य मंदिया भी यार 
जाते हैं। जात-यात ऐड इनते यह रिन्दुच्मसणिम था भी ऐोर्ट फचर पे, किया छाता । 

सततासी पथ है गैरट दिलाने, सोहतगाी, परायरा, पररशाबाड, या सौर पिजादर मे 
है। इस पथ हे सादि प्रय थी नाई पा दूपगे जयाीसनदास लेख दजदाव गयी बंप डे 


रब 
ख् 
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इस पथ के प्रवर्तक श्री वीरभान का जन्म नारनौल में विजेसर ग्राम में, सम्वत्‌ 
१६०० में हुआ था। ये दादू के समकालीन थे और सन्त रैदास की परम्परा में ऊघोदास के 
शिष्य थे। इसीलिए अपने को ऊधो का दास लिखते थे । इनकी वाणी पथ की धर्म पुस्तक 
“पोथी ” में सग्रहीत है। पौथी को जुमलहाघार या चौको में सिक्‍खो के गुरु ग्रन्थ साहब के 
समान ही पूर्ण सत्कार के साथ रखा जाता है । चौकी पर से ही इसे पढा जाता है । इस पोथी 
को अनेक शिक्षाओ में १२ हुक्म प्रधान है जिन्हें आदि उपदेश” की सज्ञा दी जाती है । 

वीरभान जी के सहोदर जगजीवनराम भी उत्तम कवि थे। उनकी वाणी भी पोधी 
में शामिल मानी जाती हैं। इनका नाम कुछ लोग जोगीदास भी बताते है । 
४ सत कवि 

संत कवियों में सबसे प्रसिद्ध सत निश्चल दास हुए है! वे जिला हिसार के कूँगड 
ग्राम में एक जाट के घर पैदा हुये थे । बचपन में ही इसके मन में छालसा हुई कि वह सस्कृत 
सीख कर धर्म ग्रथो का अध्ययन करे। किन्तु जाट का बेटा था इसलिए ब्राह्माणो ने इन्हें पढानेसे 
इनकार कर दिया । बालक रगरूप से अन्नाह्मण नही दीखता था अत उसने काशी जाकर 
अपने को ब्राह्मण का बेटा बता कर सस्क्ृत की शिक्षा प्राप्त की। और वह भी इस हृद तक 
कि वह स्वयं अभिसान से कह उठा+-- 


साख्य न्याय में श्रम कियो पढि व्याकरण अशेष । 
पढे ग्रन्थ अउहँत के रह्यो न एकौ छोष। 
कठिन जो और निवन्ध है जिनमें मत के भेद । 
श्रम ते अवगाहव कियो निरचछ दास सबवेद॥ 
कहते है कि इनकी बुद्धिमता से प्रसन्‍न होकर एक ब्राह्मण ने इन्हें अपनी पुत्री का 
दान करना चाहा परन्तु निश्वल दास ने अपना रहस्प खोल दिया। ब्राह्मण देवता ने नाराज 
होकर शाप दिया कि तुम्हारी दो शादियाँ होगी । 
गृहस्थी से कब और किस की प्रेरणा से यह दादू के पथ में प्रविष्ट हुए, इसका सप्रमाण 
कोई उल्लेख नही मिलता । अपने गाँव में ही रहकर यह वेदान्त का उपदेश देने रंगे | वू दी 
नरेश रामसिंह जी इनसे दीक्षित हुए थे । 
इनकी रचनाएँ विचार सागर, (ृत्तिप्रभाकर' तथा 'मुक्ति प्रकाश! है। “विचार 
सागर” मराठी, वगला तथा अग्रेजी में अनूदित मिलता है । स्वामी विवेकानन्द ने विचार 
सागर! के विपय में कहा था कि 'यह भारत के अच्तगंत गत तीन शत्ताब्दियों मे लिखे 
गये किसी भो भाषा के ग्रन्थ से अधिक प्रभावश्ञाली है ।! 
इनका जन्म १७६० में तथा निधन १८२० में हुआ बताया जाता है। स्वर्गवास के 
समय आप किहडोली गाँव मे थे । 
रोहतक ज़िले के छुडानी गाँव के साधारण जाट घराने में सम्वत्‌ १७७४, वैशाख सुदी 
१५, को जन्में गरीवदास भी प्रसिद्ध कवि हुए हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा औपचारिक ढंग से 
कमी नहीं हुई। छोटी अवस्था में गाँव के अन्य समवयस्क बालको के समान यह भी ढोर 
चराने जाया करते थे। जहाँ कोई साधु सन्‍्त मिलता यह बालक तन-मन से उनकी सेवा 
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करता था। कहते हैं कि ऐसे ही उसे एक दिन भवत कवीर ने साक्षात दर्भन दे कर अपना 
शिष्य बना लिया । अपनी वाणी में गरीबदास कबीर को ही अपना गुरु मानते है । 


“दास गरीब कबीर का चेरा, सत्तठोक अमरापुर डेरा ।” 
किन्तु शारीरिक सूप से तो कबीर का मिलन सम्भव नहीं हो सकता था, अवश्य यह भावना 
का मिलन होगा । 


इसका रचना का नाम 'हिवर बोघ' हैं। इसमें २४,००० पद कहे जाते थे किन्तु 
आज कल ७,००० से अधिक नही मिलते । उपलब्य वाणी में साखी, सर्वया, रेसता, मूलना, 
अरिल्ल, बैत, रमैनी, आरती और अनेक प्रकार के राग हैं। कवीर की रचना के ढग पर हो 
गरीबदास की रचना भो वहुमुखी है । भाषा के विपय में भी इनके प्रयोग बहुरुपी है। जरवी 
फारसी, पजाबी, राजस्थानी वागरू आदि के शब्द उन्मृवत भाव से प्रयुवत हुए है । अब्यात्म- 
वाद की दृष्टि से भी गरीवदास की वाणी कबीर की वाणी के बहुत निक्रट आ जाती हैं। 
'सदुगुरः और स्मरण' पर गरीबदास की वाणी में बहुत जोर दिया गया है 


गरीबदास सुखदेव मिश्र के शिष्य चरणदासः के समकालीन थे। यह “धर ही माहि 
उदास” की विचारधारा के पक्षधर थे। इन्होने अपने गाँव ही में घर गृहस्थी का जीवन वित्ताते 
हुए अपने सिद्धान्तो का उपदेश दिया था। १८३५ में छुडाणी गाँव में हो जीवन छीछा 
समाप्त की । इनके जूते, छोटा, कटोरा तथा पलग आदि अभी तक मठ में सुरक्षित है । प्रति 
वर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है । 

ऐसे ही एक सन्त सन्तदास जी के शिष्य सन्त चतुरदास हो गए हैं, जिन्‍्होने अपने 
गुरु की आज्ञा से श्रीमद्‌ भागवद्गीता के ग्यारह॒व अध्याय तथा श्रीमद्भागवत के दशमस् स्कन्घच 
का भापानुवाद किया था । यह अनुवाद सम्बत १६५२ में हुआ था । 
५. निर्मला सत कवि 

कुरुक्षेत्र निर्मला सन्‍्तो का अच्छा सासा केन्द्र रहा हैं। इसो जगह पर एक माननोय 
सन्त मानसिंह थे । इनके शिष्य गुलावर्सिह का इस क्षेत्र के साहित्यिक तथा सास्कृतिक विकास 
में पर्याप्त योगदान रहा है । 

सन्त गुलावसिह का जन्म तो पजाव के सेसो नाम के गाँव में हुआ था, किन्तु इनका 
फार्यस्यल कुरुक्षेत्र ही रहा, जहाँ इनके गुर सन्‍्त मानसिह जी या नियास था। सन्त गृदाय 
सिंह की माता का नाम गौरी तथा पिता का नाम शर्या था यह उनके अपने ग्रन्थों के; रुस्त - 
साक्ष्य से मिद्ध द्ोता है । सन्त युदाव सिंह विद्या अध्ययन के डिए काशों भी गए थे । 

इनकी रचनाओं की सरया २५ के ऊवर कहीं जातो है, दिनलु लगी लक ब्रेय5 
'आमावरसामृत', 'मोगपन्‍्य प्रयाण', 'प्रयोध चन्द्र, स्वप्न अध्यायी, 'राममीता संझा 
'रामहदय, हो मिछी हैं । एसी नापा प्रौड तथा रचाय प्राज्ड €। 

सल्त सात्मासिट घातेसर मे सन्त रामसिह री के शिष्य घे। इपशा चरप पे रा 
था तथा मातानीता पा नाम गया था, इस शा सह को वा नें, चि|या। विी प्रायन्यायों 


> 
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केवल इनका रचा एक ग्रन्य वेदान्त प्रश्नोत्तर माला हमारे निजी संग्रह में है। पूरे ग्रन्थ में 
कुल २६८ छन्द हैं, जिनमे वेदान्त के विपय में प्रश्नोत्तर पद्धति से चर्चा की गई है । 

सन्त आत्मा सिंह कविता में अपना नाम “जिन्द मृगेश” और “जीवमृगरेन्द भी 
रखते थे। 

कुरुक्षेत्र के निकट एक गांव है ढड्डी । इस गाँव में गुरु तेगवहाद्ुर जी की पुण्य स्मृति 
में एक रेरुद्वारा हैं| क्षौर इस गुरुद्वारा के पुजारी थे निर्मछा सन्त भाई उज्जवल सिंह। इनकी 
दो रचनाएँ मिलती हैं | पहली रचना है श्री गुरु ताक नारायण ध्यान! ओर दूसरी का नाम 
है, आत्मा अनात्मा विवेक । “श्री गुरु चानक नारायण ध्यान' मौलिक रचना है मौर सम्वत्‌ 


१९१० में लिखी गई थी। “आत्म-अनात्म-विवेक' संस्क्ृत से अनुवाद की गई है और १९११ 
में अनूदित हुई थी । 


६ दरवारो कवि 


हरियांणा में कुछ दरवारी कवि भी हुए हैं। उनमे सब से पहले कैथल वासी राजा 
जुगल किशोर भट्ट का नाम आता है। यह दिल्‍ली के वादशाह मुहम्मद शाह रगीले के बडे 
मुसाहवो में से थे । वादगाह ने इन्हे राजा की उपाधि से विभूषित किया था तथा काफी जागीर 
भी दी थी। इनके अपने कथनानुसार इनकी सभा में चार कवि-जन रहा करते थे। अपने 
आश्रित कवियो के नाम राजा जुगलकिशोर ने इस प्रकार गिनाए हैं । 

१ रुद्रमणि ३ सुखछालू ३ सन्‍्तजीव और ४ गुमान कवि । 

इनका रचा अभी तक केवल एक ग्रन्थ अछकार निधि' मिला है । इस ग्रन्थ की रचना 
१८०५ में हुई थी । 

इस ग्रन्थ में ९६ अलकार उदाहरण समेत वर्णन किए गए हैँ । कवि ने अपने वश के 
विपय में भी सूचना दी है 

ब्रह्म भट्ट ही जाती को निपट अधीन नदान । 

राजा पद मो को दियो महमद शाह सुजान । १ । 

कैथल जन्म स्थान है दिल्‍ली है सुखवास । 

जा में विविव प्रकार हैं रस को अधिक बिछास । ५। 

बावल नगर के कवि मुकुन्ददास महाराजा कर्मसिंह पटियाला नरेश के माश्रित थे । 
इनका रचा एक ग्रन्थ 'रस शिरोमणि' अथवा “रसिक शिरोमणि” तथा दूसरा सर्व सम्रहँ मिला 
है। इसमें से 'रस शिरोमणि ग्रन्थ के आरम्भ में कवि में अपना परिचय दिया है-- 

आदि गौड द्विज वंस में मुदुगिल गीत नुजान । 

कवि मुकद इहि नाम निज वावलरू नगर सुथान । २१। 

ग्रन्य की रचना राजा कर्म सिंह के मादेण पर १८४९ वि० में हुई थी । 

कैंघल नगर में ही महाकवि भाई सतोपसिह रहते थे। उन्होने एक लाख से भी 
अधिक छंद रचे हैं । यह कैयल अधिपति राजा उदयर्तिह के आश्रित थे। और यही इन्हें 
तोन गाँव, जागीर में, राजा ने दिये थे। यह जागीर उनके स्वर्गवास तक रही | कवि 
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है 


सतोपसिंह का जन्म १७८८ सम्बत में अमृतसर के निकट एक गाँव सराए नूर दीन में हुमा 
था। इनके पिता का नाम देवातिह तथा माता का नाम राजों था । 


सम्बत्‌ १८२१ में आपने “अमर कोर्पा का भाषा-अनुवाद प्रस्तुत किया और १८२३ 
में नानक प्रकाश” की रचना कर छी। “नानक प्रकाश द्ीघ्र ही छोक-प्रिय हो गया था । 
इनके काव्य गुण तथा पाण्डित्य की चर्चा सुन पटियाला के काव्य-मर्मी राजा कर्मसिह उन्हें 
सादर अपने यहाँ लिवा ले गए । किन्तु पटियाला का वातावरण इन्हें बहुत देर बाँध नही पाया । 
पटियाला में रह कर इन्होने आत्मपुराण” का भाषानुवाद किया था । 


सम्वत्‌ १८२१ में कैथल नरेश राजा उदयर्सिह महाराजा पटियाला से मिलने आए 
तो जाते समय कवि रातोपसिह जो भी साथ लिवा के गए। कैथल में कवि का मत्त रग गया 
फिर वह जीवन पर्यन्त वहाँ से उठ कर कही और नहीं गये । 


इन्होने १८२९ में 'जपुजी” पर 'गर्वगजनी' नाम से टीोका १८३१-२३ में 'बाल्मीकीय 
रामायण' का भाषानुवाद नथा १८०५ में अपनी महान्‌ कृति “गुरु प्रताप सूर्य! की रचना की । 
गुरु प्रताप सूर्य समाप्त होने के थोड़े हो समय पीछे आप की इहलोक छीछला भी समाप्त 


हो गई । 


लाडवा भी मैणहाव की एक छोटी सी रियासत थी ! इन रियासतो को अंग्रेजी अमलू- 
दारी ने अधिकार च्युत कर दिया था और यह मामूली जागीरदार मात्र रह गए ये । यहाँ के 
एक रईस थे टीका निहाल सिंह जी । इनके आश्रय में रह कर कवि बटठासिंह, तथा कवि उज्ज्‌- 
वर सिंह ने “राम कथा” तथा कृष्ण चरित्र”! आदि स्वागों की रचना की । स्वागों की यह 
रचना रासमडी वालो के स्वागो के अनुकरण पर हुई है । स्वाग के टाँचे में लोक-गीतकारो की 
रचना रीत्ति सफल हो सकती है, यहाँ उत्कृष्ट साहित्यिक भाषा और रचना पीली के छिए 
गुजायद नही । अत रचनाओं का स्तर साधारण ही कहा जा सकंगा, फिर भी कलात्मक गुण 
से सवथा शून्य नहीं। राम कथा पर तो स्वाग रचना का यह एस क्षेत्र में पहला ही 
प्रयास देखने में आया हैं। कवि वग्गासिह अपना काव्य उपनाग सफ़ेद कहरी' रखते हैं 
और कवि उज्ज्वल मिंह की काव्य छाप कवि 'ओ हरि है। कवि उज्ज्वल सिंह ने अपने गुरु 
का नाम सन्त वोरसिंह लिया हूैँ। कवि बग्गासिह राम कया का स्वाग रचने यादे है और 
कवि उज्ज्वलूसिंह ने दो स्वाग रचे हैँ. एक कृष्ण कया परक हैं तो दूसरा "ज्ञान गृटवा' पाम 
से वेदान्त पर आधारित हैं । इन रचनाओं मा रचना सवत्‌ १८८९ बताया जाता हैं । क्षपनी 
फिसम की एक मास रचनाएं होने से राम कथा तथा गान गुठका वा एप विशिष्ट स्थान है । 
एन रखनाजो का अध्ययन लोफ-न्काप्य तथा सागकि-हाय्य के बीच वो आतर समसमने समसाने 
में चहत सहायक हो सकता है । 

दादरों के शम्मुदयार जीए दरबार मे सराधित थे । यह जाति के गौत,ाप्नण पे और 
महाराणा रावबीर पिह जीद-पति के साथ शंतरफ सेटनसे पर पिदुया थे। हगव बविग रो 
का भी शगाया था और रापदिदा से भी प्रेम था उत यह राग पाती थे पच्े मे राणा गर ते 
मे । उन्होने १५५५९ सम्या में परी मंगल भी रत्न शो थी ही एड दिए में लिए, 


ः बिनक हि #. विजय का किक क् ऊ_ऊ का जे 
साम गए मुलयाय यो ६, दाहधी इस रुख को शाप शर्ते शार दाएगे में ही दया थे 


क्ष 
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झूप में वाचा भी था। यह कवि के छोक्रिय होने की दलील हैं। ग्रन्थ एक धार छीथो पर 
सं० १९६७ में दिली से छपा भी था | हमने इसकी छपी हुई प्रति ही संगरूर डिस्ट्रिक्ट छाय- 
ब्रेरी में देखी थी । छत्राई अच्छी नही हो सकी अतः आरम्भ के दो तीन पढ पढे ही नहीं जाते । 
दादरी के ही कवि मनमोहन इन्ही राजा रणवीरसिंह के आश्रित थे । वस्तुत मनमोहन 
जी स्ितारिया थे और महाराज को सितार सिखाने पर नियुक्त थे। समय-समय पर कमी- 
कभी छनन्‍्द रचना भी कर लेते थे । टनका रचा केवल एक ग्रन्थ बताया गया हैं। रचना का 
नाम रणबीर प्रकार्णा है और इसमें महाराजा के यञ्य के ही छन्‍्द हैं, कुछेक स्फुट छन्द 
भीहें। 
७ कुछ वन्य कवि 
महाकवि तुलसीदास जी के भिष्य कवि आनद राय छोक-विद्या पर लिखने वाले हरि- 
यागबी हिन्दी कवियों में अग्रणी थे। उनके रे 'कोक-मजरी' तथा “आसन-मजरी” गन्य बहुत 
प्रसिद्ध रहे हैं। इच्रजाल तथा सामुद्रिक थास्त्र पर भी आपने बचत-विनोद” नाम का एक ग्रथ 
रचा था । एक ग्रन्थ आपका काव्य दूपणादि के विपय में भी मिलता हैं । 
अपने विपय की इन्हें पर्याप्त जानकारी थी। अपनी रचना कोक-मजरी' में इन्होंने 
ल््खि हैं 
“कायथ कुल बानन्दर कवि वासी कोट हिसार | 
कोक़ कला इति रुचि करन जिन यह कियो विचार |” 
ओर बपने ग्रन्थ “बचन-विनोद” में आपने गुर के विषय में सूचना दी है -- 
“नमी कमल दल जम पग श्री तुलसी गुरु नाम । 
प्रगट जगत जानत सकल जहूं तुलसी तह राम ॥२॥ 
इस उद्धरग को देख कर कोई सन्देह नहीं रह जाता कि कवि आननन्‍्वराम के गुर 
रामबरित मातस के रचबिता तुठपी हो थे कोर्ट अन्य तुलसी दास नहीं । 
कोकमजरी ग्रन्थ में रचना सम्बत्‌ का उल्लेश्न करते समय छिसखा हैं. +- 
“ऋतु बसन्‍त सम्बत्‌ सरस सोरह सी अम साठ 
कोक मजरी' यह करी वर्म कर्म कर पाठ ॥| 
कोक मजरी' की रचना कवरि के प्रकाशित सम्बत्‌ उल्देख के अनुसार १६६० में थी। 
हुई वचन विनोद” का प्रतिलिपिकान्ड १६७९ है और शिव सिंह सेंगर ने इन्हें १७११ में उप- 
स्थित कहा है । इससे अनुमान किया जा सकता हैं कि कोकमजरी कवि आनन्द राय की युवा- 
अवस्था की रचना है | कवि वा जीवन वृत्त ज्ञात नही । कोकमजरी की रचना के समय यदि 
उनकी आयु के वीस पच्चीस साल हुए हो तो उनका जन्म १६३५-४० के छगरमग माना जा 
सकता हई | और अगर वे १७१५ तक नी जीवित रहे मान लिए जाएँ तो उनकी आयु ८० 
वर्ष के करीब बैठती है, जो अनुच्रित नहीं । 
घरीदा के कबि हृदय राम मिश्र, कवि भानु दस कृत रस तरग्रिणी' के भापानुवाद 
के छिए विख्यात है ! सुदामा चरित्र” तथा धर्म समाव नाम की इनकी दो रचनाएं और कही 
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जाती हैं । 'रस तरगिणी' के इनके द्वारा किये गए अनुवाद का नाम ग्रन्थ में हो 'रस रत्नाकर' 
भी लिखा है। इस ग्रन्थ का रचना कार १७३१ वि० वताया गया है । “रस रत्ताकर' के 
आरम्भ में ही कचि ने अपना परिचय दिया है +- 


गौड दस ते आने के बसे सर्वे कुरुखेत, 
विप्र गौड हरियानिया कहूँ जगत इह हेत ॥। 


“रस रत्नाकर' की रचना कवि के कथनानुसार क्ृष्णदत्त के पठनार्थ हुई थी -- 


“भानुदत्त कृत सस्कृत रस तरगिनी भाई, 
कृष्ण दास के पढन को पोथी करी बनाई” ॥६०॥ 


यह कृष्ण सम्भवत इनत्ने पुत्र थे अन्यथा कोई प्रिय शिष्य । इन कृष्णदास का एक 
ग्रन्थ भागवत दशम स्कन्‍्ध' भापा में मिलता है, जिसको एक प्रति का लिपी काल १८२३ 
वि० दिया हुआ है । 


विनोद में जिला हिसार के एक मावौदास कायस्थ नागोरो का उल्लेख मिलता हैं। 
माधोदास का कविता काछ १८३७ वि० अनुमानित है । इसके पांच ग्रन्थ, १-करुणावतीसी, 
२-तारायण छोला, ३-दविलीला, ४-अवतारगीता तथा ५-मुहुर्त चितामणि नागरी प्रचारिणी 
सभा का की गई हिन्दी हस्त लिखित ग्रन्थो की खोज में मिले हैं । इनका अधिक वृत्त कही 
नही मिला | 


गार्सिन दि तास्सी ने १८६७ मे वर्त्तमान एक कवि हरि वखश मुशी का भी उल्लेस 
किया हैं। १८६७ से इनका रचा एक “भवतमाल' ग्रन्य सोहना--गुडगाव, के एक छापापाना 
में ठप रहा था। जिस में मेरठ के 'भखवारे आल्स' के मुताबिक ९०० पृष्ठ होने को 
सम्भावना थी । 


सम्बत्‌ १८७६ में कुरुक्षेत्र के कवि घर्मरसिह ने 'द्वादशस्वन्ध' भाषा वी रचना सो। 
इनकी और रचना “कथा राजे मरथरी फी' भी मिलती हैँ । दुसरी रचना का रचना काल नही 
दिया हुआ । पिछले दिनो कवि घर्मसिह रचित एक वबृहदु-प्रन्य॒ सिर इतिहास के विपय में 
जागरा की कन्हैया छाल माणिक लाल मुशी इस्टोट्यूट के सग्रह मे भी देखा गया था । 
'दादश स्कन्ब भाषा ग्रन्य में कवि ने राजा गोपी चन्द के योगी होने का वृत्तान्त 
पौराणिक ढग से कहा है। इसो ग्रन्य में कवि ने ऊुछ सूचना अपने विषय में भी दी हैं -- 
“सत्य तनय मृगगाज तनुज नाहर सिंह जानो, 
फुण्सेत्तर मैं वास जाति रघुबसी मानों ॥१२०॥ 


सम्बत्‌ १९२४ में पुरुक्षेवासो कवि रास मिट ने 'छघु रामायण नाम से नज्निप्त 
राम चरित्र की रचना को थी । 


भर्च 


पण्टित जादर शर्मा गुरेसी द्वारा सम्पादित “ए मर्च रिपोर्ट फ्ार हिन्दों मैयूग्गिप्ट्स 
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आगे चलकर साहित्य में लोक-तत्त्व के माध्यम और उसकी विशिष्टता की ओर सकेत 
करते हुए आचार्य द्विवेदी को यह धारणा है कि (१) ऐंहिकतापरक फुटकर पद्चय और (२) छोक- 
प्रचलित कहानियों के गीतरूप, ये दो प्रकार की रचनाएं विश्व के समस्त लोक-साहित्य में 
मिलती है । जाति की सस्कृति और घमंमत के अनुसार इनके ऊपरी आकार-प्रकार में विश्येष 
महत्त्वपूर्ण वात यह है कि इसमें आमुष्मिकता की चिन्ता वहुत कम थी |! 


यद्यपि लोक-प्रचलित कथाओं के गीतरूप का सग्रह वहुत कम और वह भी पर्याप्त 
परिवर्तित रूप में प्राप्त है तथापि उनमें भारतीय लोक-कथानको की एक यह स्थायी विशेषता 
दृष्टिगोचर होती है कि वे सदा किसी ऐतिहासिक व्यक्ति को आश्रय वनाकर रचित होते हैं, 
परन्तु ऐतिहासिक घटना-परम्परा का उनमें नितान्त अभाव रहता हैं। इस कथन की सगत 
व्याख्या में यही कथनीय प्रतीत होता हैँ कि भारतीय मस्तिष्क की प्रधान विशेषता है उसकी 
कल्पनाशीलता, जो कि लोक-कथाओ एवं साहित्यिक कथाओ का अविस्मृत अग है। उदाहरणत 
उस युग के प्रस्यात काव्यो--पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, पद्मावत बादि में बहुत सी 
लोक-प्रचलित गाथाएं मिन्‍न-भिन्‍न ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ सयुक्त कर दी गई हैं। 
अकेले पद्मावत के साक्ष्य पर यह विदित होता है कि उस युग में सपनावती, मुगघावती, 
मिरगावती, मधुमालती, प्रेमावती, उपा-अनिरूद्ध आदि की कथाएं लिखित अथवा मोखिक 
किसी-न-किसी रूप में लोगों में प्रचलित थी ।* और इच लोक-कथाओ के द्वारा छोगो का 
मनोरजन होता था। यह क्षेत्र पूर्णत जनसाधारण का था जहाँ घर्म का हस्तक्षेप न्यूनातिन्यून 
होता हैं और जो अपभ्रश साहित्य की पश्चिमी परम्परा से लगभग चौदहवी-पन्द्रहदी शतियों 
तक तथा कई शताब्दियो वात तक प्रत्यक्षत ग्रामो की बैठकों में कथानक और गान रूप से 
चलता आ रहा था । पौराणिक धर्म ने इन लोककथानको का प्रवाह किंचित्‌ मंद करने की 
चेष्टा की थी और यह उपेक्षित भी होने छगा था ( किक्तु सुफी साथको ने पुत पौराणिक 
कथानको के स्थान पर इन लोक-प्रचलित कथानको का आश्रय लेकर अपने पधर्म-प्रचार के 
कार्य को नवीच मोड प्रदान किया । मौर तब से लेकर आज तक इन लोक-कथानको में अनेक 
प्रकार के परिवर्धन-संशोधन अनेक कारणो से होते आ रहे हैं किन्तु इनकी सातत्यता छोक 
और साहित्य में मात्रा-कार-भेदानुसार निरन्तर अखड गति से वर्तमान रहती भाई है । 


लोक-कथाओ के मूल में शिल्प की दृष्टि से दो तत्त्व सबसे अधिक मौलिक और मुख्य 
मानें जा सकते हैं। इनमें (१) वस्तु तथा (२) कथन का ढंग । वस्तु के अनुसार पात्र खोजे 
जाते हैं और वात्तावरण पैदा किया जाता हैं । कथन-शैली हमें सवादो तथा वर्णनों में से ले 
जाकर कथन-फल की उपलब्बि कराती है। प्रत्येक लोक-कहानी फलमूला होती है और कथक 
हमें अपने व्यक्तित्व तथा वर्णन के चक्र में डाल कर फलागम तक ले जाता है । भग्रेजी ढर्रे पर 
लिखी गई आज की कहानियो मे इसे उद्देश्य कहते हैं । 

वस्तु अथवा कथा-पट की रचना में कथक लोक-जीवन की जानीमानी अनुभूतियों 
तथा घटना-श्टखलाओ का आश्रय लोक-हचि तथा विश्वास उत्पन्न करने के लिए छेता है । 


१ वही, वही पृष्ठ । 
२ स० वासुदेवशरण अग्रवाल, कडवक २३३ 
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दूसरी और उसे अपनी कहानी में कुछ विचित्र रग भी भरने पडते हैं जिससे कि वह आकर्षण 
तथा कुतूहल का भ्रम अथवा रहस्य श्रोताओं के भीतर बुन सके । जीवन से ऊबे हुए प्राणियों 
को कल्पना के मनोरम क्षणो में जीना वहुत सरस तथा मधुर लूुगता है । अत भारतीय लोक- 
कथा की भूमि में दो सामान्य तत्त्व सर्वत्र दृष्टिगोचर होते है, एक लौोकिक जीवन से सम्बद्ध 
तथा दूसरा अलौकिक विश्वासो एवं घारणाओ पर आधारित | यही कारण है कि भारत 
विदेशियों के लिए रहस्य, जादू तथा रोमास की भूमि रहता आया है क्योकि यहाँ की लोक- 
कथाओं में विचित्र-तत्त्व का दैनिक जीवन के परिधि-तत्त्व के साथ अनोखा सयोग प्राप्य हूँ । 
यहाँ की परियाँ भी अपने सौदय, शरीर तथा काम-मानस की दृष्टि से मानवी जादूगरनिर्या दिखाई 
देती हैं । भारत तथा ईरान की लोक-वार्ताओ में अयथार्थ का घूँघलापन सा हैं। अफ्रीका की 
जन्तु-कथाओ तथा ग्रिम-कहानियो की भाँति इनमें भी पशु-पक्षी मनुष्यों की तरह बोलते है । 
खास खास कहानियो में जादुई चमत्कारों का वर्णन पाया जाता है। इनमें दानव, परी तथा 
नागरानियो जैसे पात्र मिलते है । जीव तथा वस्तुएं कभी लूघु रूप तो कभी वृहद्‌ रूप घारण 
करती है। हवा में उडना, रूप-परिवर्तन, अदृश्य होना आदि घटनायें द्रुत गति से निरन्तर 
घटती रहती हैं। इन तत्त्वो की पृष्ठभूमि में पुराणो की धर्मगाथाओ, प्राचीन विश्वासो के 
अवश्येपो तथा स्थानीय देवताओं और आस्थाओं के मूल है । कुछ विद्वानों के मत में पारछौकिक 
भावनाएं भी इन कथा-मूमियो में कार्यशील रही हैं । किन्तु जहाँ दानव तथा मनुष्य साथ- 
साथ रहें, जहाँ वस्तुओ के रूप बदलें मनुष्य जल पर चले, वहाँ पारलोकिक तत्त्व घून्‍्य ही 
दिखाई देता हैं। पात्रो का अन्तर्धान, विपद्वारा प्रदत्त आरोग्य, प्राकृतिक नियमों की प्रति- 
कूलता, आग की ठडक, मुर्दों का सजीवन जादू के घात-प्रतिघात इन कथाओ में पदे पदे सुलभ 
हो जाते हैं ।" यहाँ तक कि एक कहानी में गाय का गोवर भी सोने का बताया गया हूँ । 

लोकिक-तत्त्व को व्यक्त करने वाले उपकरणों में दूध-दही की चर्चा, सोने तथा 
रत्नाभरणों, किसान-व्यापारीवर्ग, सराय-धर्मणारा, जल-सकट, अकाल, राजाओं के ऐब्वर्य/ 
प्रजा की पीडा, सौतेली माताओ के दुर्ग्यहार, रमते जोगियों के तपोवल, चोर-सिपाहियो फी 
समाँख मिचोनी, तीर्थ स्नान, यात्रा, सामुद्रिक जहाज, विमान, पद्मिनी नारी आदि बस्तुओ, 
व्यक्तियों तथा संस्थाओं का पुन पुन दिग्दशेन होता रहता हैँ। इन कहानी-सूत्रो में हमें 
अधर्म की जीत तथा धर्म की हार भी कई वार देखती पडती हैं और वह भी हृदय कटा 
करके । साधारण कनन्‍्याओ का विवाह राजकुलो में हो जाता है । रक को सिंहासन पर ज्ञामीन 
तथा मूर्सो को सम्पत्ति में लोट-पोट होते देस हम भाग्य के विधान पर मुग्व से हो जाते है । 
एन परिचित तत्त्वों के सूच्त भारोपीय सम्कृति की सामाय घारा के कतीत में भी सोजे 
जा सकते हैं । 

हरियाणा की फथाओ के मुख्य वृत्त विवाह तथा प्रेम की समस्याओं से उत्तर होने €। 
विवाह को लोग वरदान समसते थे तथा सौंदर्य की सोड में नागझोक, अध्यरालोक तथा 
भूलोक का कोना-कोना छान डालते थे। सप्॒र्त विवाह प्रनछित थे । रपन्युथ तथा घनसम्पर 


७ 
घ्ट<3 


१ स्टीर्ड टिक्ानरी अँब्‌ फाँक छोर, मादगपम्गिंजी एए़ छीजैन्ड, शित॒द एफ, ए-, १९४-६, 
पूयार्क ले पृट--५१६-१७ । 
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इन पजाब” में भारनौछ के एक कवि रामदत्त का उल्लेख है जिसने श्री कृष्ण के भक्ति- 
भाव के पद रचे थे। गुलेरी जी ने ही नारनौल के एक दूसरे कवि श्रीघर का भी पता 
दिया हैं जो जाति का गौड ब्राह्मण था और वैद्य-शास्त्री बताया गया हैं। कवि श्रीघर ने 
सम्वत्‌ १९७७ में एक छन्दो-वद्ध वाटक “दया कुमार की रचना की थी । 


ऊपर हरियाणा निवासी पचास से ऊपर कवियो का सक्षिप्त-सा परिचय प्रस्तुत करने 
का प्रयास किया गया हैं। यह अपनो किस्म का सम्भवत प्रथम प्रयास है । इस सूची मे 
केवल उतर ही कवियों का नामोल्लेख किया गया हैँ जिनके वारे में अन्त साध्ष्य से या 
वहिर्साक्ष्य से यह सिद्ध हैं कि वे हरियाणा के थे । इनके अतिरिक्त शताधिक कवि ऐसे रहे 
हैं जिनके बारे में पर्याप्त गुजायश है कि उनको हरियाणवी माना जा सके किन्तु स्पष्ट साक्षी 
न होने से इस सूची में उन्हें शामिल नही किया जा सका । 





हरियाणा लोक-कथा : 
(४ ओर [ ६3 
शिल्प और संस्क्॒ति 
भीमसिह सलिक 


यद्यपि लोक-कहानियो की सृष्टि लोकमानस की अद्भुत देन है तथापि हम छोकमानस 
पर होने वाली प्रभाव-प्रतिक्रिया तथा लोक परम्परा के माव्यम से समुत्पन्न उन तत्त्वो तक 
पहुच सके हैं जो लोककथाओ का धृप-छाँह का निर्माण करने में सहायक रहते आये हैं । 
लोक-कहानी तथा लिखित कहानी में पहला अन्तर तो यही है कि एक लोकमुख को उपज हूँ 
तो दुसरी लेखनी-मुख की । एक सजीव अग से उद्भूत है तो दूसरी जड घातु से । लोक-कथा 
में कथक जीवित प्राणी हैँ तो साहित्यिक कहानी का लेखक दूर तथा पाठक से अपरिचित रहता 
है । लोक कहानी में से ही साहित्यिक कहानी पैदा हुई है, अत लोक-कहानी का प्रभाव साहि- 
त्यिक कहानी पर भी देखा जाता है । वृहत्कथा से लेकर जातक तथा जैन-कथाओं की लिखित 
सामग्री का आधार लोक-परम्परा है तथा इस रूप मे समस्त भारतीय कथा-साहित्य लोक- 
कथाओ से प्रभावित एवं सम्पुष्ट होता रह। है । 

प्राकृत तथा पश्चिमी अपश्रश भाषाओं के साहित्य में छोक-जीवन के स्वतन्न छिटपुट 
प्रसगो तथा लोक-प्रचलित कथानको का उल्लेखप्रचुर मात्रा मे हैं। इस सदर्भ में आचार्य द्विवेदी 
को यह सम्मति भी विचारणीय हैं कि “हाल की सतसई में जीवन की छोटो-मोंटी घटनाओं 
के साथ एक ऐसा निकट सम्बन्ध पाया जाता हैँ जो ईसा के पूर्ववर्ती सस्कृत-साहित्य में बहुत 
कम मिलता है। प्रेम और करुणा के भाव, प्रेमियों को रसमयी क्रीडाएं और उनका घात- 
प्रतिघात इस ग्रथ में अतिशय जीवित रूप में प्रस्फुटित हुआ है । अहीर और अहोरिनो की 
प्रेमगाथाए , ग्राम-वधूटियो की म्टगार-चेष्टाए , चककी पीसती हुईं था पौधों को सीचती हुई 
सुन्दरियो के मर्मस्पर्शी-चित्रण, विभिन्‍न ऋचतुओ का भावोत्तेजन आदि वाते इतनी जीवित, इतनी 
दृदयस्पर्शी हैं कि पाठक वरवस इस सरस काव्य की ओर भाकृष्ट होता है ।" 

पहढितो ने प्राकृत गौर सस्कृत की इन ऐंहिकता-परक रचनाओों का कारण आभीर 
जाति फे समर्ग को माना हैं और आमीर जाति ग्रार्मो के स्वाभाविक वातावरण में निवास 
करती थी । वे नगरो की शिष्टता से दूर रहकर गोपालन के व्यवसाय में निरत थे । नगरो की 
सख्या तत्कालीन स्थिति से सर्वधा नगण्य थो और वह छोव-जीवन पर अपनो छाप बअग्ित 
फरने में भी पूर्ण असमर्थ थी। अत ये फुटकर कविताएं, अहीरो वी प्रेमगमाएँ सौर उनसे 
गृहपरित्र छोकन्साहित्य में अत्यधिक लोकप्रिय हो गये थे और एनवी सरखता पिपों से छिपी नहीं 
रही ।0९ 





१. हजारो प्रसाद दिवेदो हिन्दी साहित्य को भूमिया, पृ० १२१॥ 
१. यही, पृष्ठ १९२। 
झट 
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आगे चलकर साहित्य में लोक-तत्त्व के माध्यम और उसकी विशिष्टता की ओर सकेत 
करते हुए आचार्य द्विवेदी की यह धारणा है कि (१) ऐहिकतापरक फुटकर पद्य और (२) लोक- 
प्रचलित कहानियो के गीतरूप, ये दो प्रकार की रचनाएं विश्व के समस्त लोक-साहित्य में 
मिलती हैं । जाति की सस्कृति और धर्ममत के अनुसार इनके ऊपरी आकार-प्रकार में विशेष 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आमुष्मिकता की चिन्ता बहुत कम थी। 


यद्यपि लोक-प्रचलित कथाओ के गीतरूप का सग्रह वहुत कम और वह भी पर्याष्त 
परिवर्तित रूप में प्राप्त है तथापि उनमें भारतीय छोक-कथानको की एक यह स्थायी विशेषता 
दृष्टिगोचर होती है कि वे सदा किसी ऐतिहासिक व्यक्ति को आश्रय बनाकर रचित होते हैं, 
परन्तु ऐतिहासिक घटना-परम्परा का उनमें नितान्त अभाव रहता है। इस कथन की सगत 
व्याख्या में यही कथनीय प्रतीत होता हैं कि भारतीय मस्तिष्क की प्रधान विशेषता है उसकी 
कल्पनाशीलता, जो कि लोक-कथाओ एवं साहित्यिक कथाओो का भबविस्मृत अग है। उदाहरणत 
उस युग के प्रख्यात काव्यो--पृथ्वीराज रासो, वीसलूदेव रासो, पद्मावत आदि में बहुत सी 
लोक-प्रचलित गाथाएं भिन्‍न-भिन्‍न ऐतिहासिक व्यक्तियो के साथ संयुक्त कर दी गई है। 
मकेले पद्मावत के साक्ष्य पर यह विदित होता है कि उस युग में सपनावती, मुगधावती, 
मिरगावती, मधुमालती, प्रेमावती, उषा-अनिरूद्ध आदि की कथाएं लिखित अथवा मौखिक 
किसी-न-किसी रूप में लोगो में प्रचलित थी ।* और इन लोक-कथाओं के द्वारा छोगो का 
मनोरजन होता था । यह क्षेत्र पूणते जनसाधारण का था जहाँ घ॒र्म का हस्तक्षेप न्यूनातिन्यून 
होता है और जो अपभ्रश साहित्य की पश्चिमी परम्परा से लगभग चौदहवी-पन्दहवी शतियों 
तक तथा कई शताब्दियो बात तक प्रत्यक्षत ग्रामो की बैठकों में कथानक और गान रूप से 
चलता आ रहा था। पौराणिक धर्म ने इत लोककथानको का प्रवाह किचित्‌ मंद करने की 
चेष्टा की थी और यह उपेक्षित भी होने रूगा था ( किन्तु सूफी साधकों ने पुत पौराणिक 
कथानको के स्थान पर इन लोक-प्रचलित कथानको का आश्रय लेकर अपने धर्म-प्रचार के 
कार्य को नवीन मोड प्रदान किया । और तब से छेकर आज तक इन लछोक-कथानको में अनेक 
प्रकार के परिवर्धन-संशोघन अनेक कारणो से होते आ रहे हैं किन्तु इनकी सातत्यता छोक 
ओर साहित्य में मात्रा-कालू-भे दानुसार निरन्तर अखड गति से वर्तमान रहती आई हैं। 


लोक-कथाओ के मूल में शिल्प की दृष्टि से दो तत्व सबसे अधिक मौलिक और मुख्य 
माने जा सकते हैं। इनमें (१) वस्तु तथा (२) कथन का ढग । वस्तु के अनुसार पात्र खोजे 
जाते हैं ओर वातावरण पैदा किया जाता हैं। कथन-शैली हमें सवादो तथा वर्णनों में से ले 
जाकर कथन-फल की उपलरून्धि कराती है। प्रत्येक छोक-कहानी फलमूला होती है और कथक 
हमें अपने व्यक्तित्व तथा वर्णन के चक्र में डाल कर फलागम तक ले जाता है । भग्रेजी ढरें पर 
लिखी गई आज की कहानियो में इसे उद्देश्य कहते हैं । 

वस्तु अथवा कथा-पठ की रचना में कथक छोक-जीवन की जानीमानी अनुभूतियो 
तथा घटना-श्टखलाओ का आश्रय लोक-रुचि तथा विद्वास उत्पन्न करने के लिए लेता है। 


१ वही, वही पृष्ठ । 
२ स० वासुदेवशरण अग्रवाल, कडवक २३२३ 
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दूसरी और उसे अपनो कहानी में कुछ विचित्र रण भी भरने पडते हैं जिससे कि वह आकर्षण 
तथा कुतूहल का भ्रम अथवा रहस्य श्रोताओं के भीतर वुन सके । जीवन से ऊल्बें हुए प्राणियों 
को कल्पना के मनोरम क्षणों में जीना बहुत सरस तथा मधुर लगता है | अत भारतीय लोक- 
कथा की भूमि में दो सामान्य तत्त्व सर्वत्र दृष्टिगोचर होते है, एक छोकिक जीवन से सम्बद्ध 
तथा दूसरा अलोकिक विद्वासो एवं घारणाओ पर आधारित | यही कारण हैं कि भारत 
विदेशियो के लिए रहस्य, जादू तथा रोमास की भूमि रहता आया है क्योकि यहाँ की लोक- 
कथाओ में विचित्र-तत्त्व का दैनिक जीवन के परिधि-तत्त्व के साथ अनोखा सयोग प्राप्य है । 
यहाँ की परिर्या भी अपने सौंदर्य, शरीर तथा काम-मानस की दृष्टि से मानवी जादुगरनियाँ दिखाई 
देती हैं । भारत तथा ईरान की लोक-वार्ताओं में अयथार्थ का घुंघलापत सा हैं। अफ्रीका की 
जन्तु-कथाओ तथा ग्रिम-कहानियो की भाँति इनमें भी पशु-पक्षी मनुष्यों की तरह वोलते हैं । 
खास-खास कहानियो में जादुई चमत्कारो का वर्णन पाया जाता है। इनमें दानव, परी तथा 
नागरानियो जैसे पात्र मिलते हैं | जीव तथा वस्तुए कभी लघु रूप तो कभी बृह॒द्‌ रूप घारण 
करती है । हवा में उडत्ता, रूप-परिवर्तन, अदृदय होना आदि घटनायें द्रुत गति से निरन्तर 
घटती रहती है | इन तत्त्वो की पृष्ठभूमि में पुराणो की घर्मगराथाओ, प्राचीन विश्वासो के 
अवश्येपो तथा स्थानीय देवताओो और आस्थाओं के मूल है। कुछ विद्वानों के मत में पारलौकिक 
भावनाएं भी इन कथा-भूमियों में कार्यशील रही है । किन्तु जहाँ दानव तथा मनुष्य साथ- 
साथ रहें, जहाँ वस्तुओ के रूप बदले मनुष्य जल पर चले, वहाँ पारलोकिक तत्त्व शून्य ही 
दिखाई देता है। पात्रों का अन्तर्धान, विपद्वारा प्रदत्त आरोग्य, प्राकृतिक नियमों की प्रति- 
कूलता, आग की ठंडक, मुर्दों का सजीवन जादू के घात-प्रतिघात इन कथाओ में पदे पदे सुलभ 
हो जाते हैं ।! यहाँ तक कि एक कहानी में गाय का गोवर भी सोने का बताया गया हैं । 

लौकिक-तत्त्व को व्यक्त करने वाले उपकरणों में दूध-दही की चर्चा, सोने तथा 
रत्नाभरणों, किसान-व्यापारीवर्ग, सराय-वर्मगाला, जल-सकट, अकाल, राजामो के ऐटवर्य 
प्रजा की पीडा, सौतेली माताओ के दुर्ग्यहार, रमते जोगियों के तपोवल, चोर-सिपाहियों की 
माँख मिचौनो, तीर्थ स्नाव, यात्रा, सामुद्रिक जहाज, विमान, पद्मिनी नारी बादि वस्तुओं, 
व्यक्तियों तथा संस्थाओं का पुन पुन दिग्दर्शन होता रहता है। इन कहाती-सूत्रो में हमें 
अधर्म की जीत तथा धर्म की हार भी कई वार देखनी पड़ती हैं और यह भी हृदय कटा 
फरमे । साधारण कन्याओ का विवाह राजकुलो में हो जाता है । रक को सिंहासन पर भासीन 
तथा मूर्खो को सम्पत्ति में छोट-पोट होते देस हम भाग्य के विधान पर मुग्ध से हो जाने हैं । 
इन परिचित तत्त्वों के सूत्र भारोपीय संस्क्रति को सामान्य थारा के अतीत में भी सोने 
जा सकते हैं । 

हरियाणा की बायाओ के मुख्य वृत्त विवाह तथा प्रेम की समस्याओों से उत्तन होते है । 
विवाह को लोग वरदान समझते थे तथा सौंदर्य की गोज में मागणेफ, अप्मरादोग तथा 
भूछोक का कोना-कोना छान टालते थे। सशत्त विवाह प्रचलित थे । शप-गुघ तथा घनपम्पप्त 
१ स्टेडर्ड डितशनरी आँब्‌ फॉक छोर, माइथोछेजी एप जीजैन्ठ, दिए एग, एन, १९४-६, 

पूयार्क 4 पृ्ट--५१६-१७ । 
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कुवेर-कन्याएँ और ऐश्वयंशाली राजकुमार तथा श्रेष्टिपृत्र विवाह से पहले शर्ते लगाते थे । 
वातग्य तार में लडके ने शर्त लगाई है तथा उरबसी अर राजकुमार में गधी की बेटी उर्वशी 
ने । विवाह सर्वथा व्यक्ति के अधीन नही था । बिरादरी के नियमो द्वारा अनुशासित था। 
अपहरण की घटनाएँ ऐसी स्थिति में स्वाभाविक हो जाती हैं। प्रेम की साधना के लिए लोग 
योगी हो जाते थे । नारी के सतीत्व की परीक्षाएं भी घटनाक्रम को कथा-विस्तार की ओर ले 
जाती हैं । पद्मिनी नारी भी कथाओ को जन्‍म देती हैं। तोता-मैना परम्परा की समस्त 
कथाएँ स्त्रियो के अवगुणो तथा पुरुषो के अविश्वास पर आधारित हैं। सामान्य वैवाहिक 
सुविधानो के अभाव में सामाजिक जीवन में सशयालुता बढ जाती है। ऐसी कहानियों में 
अवचेतन मन की गहनता दर्शनीय है । 


कुपात्र को दान देने से पैदा हुई घटनाएँ, धर्म-सकट की जीवन-स्थिति, आपसी 
अविश्वास, युक्ति-कोशल द्वारा कार्य-सिद्धि, भाग्यवाद, धारमिकता तथा छोक रीतियो का पालत 
ऐसी दैनिक घटनाएँ हैं जिन से साधारण रूप में तथा यत्र-तत्र अपवाद रूप में भी कथाएं शुरू 
होती हैं और बढती जाती हैं । घटताओं की अधिकता इन कथाओं के रचनाविधान का अंठरू 
नियम है । परिस्थितिया तथा पात्र घटता-केन्द्रित हैं। घटनाओ में असंभाव्य का अंश भी 
सभाव्य की तरह आया है। कल्पना का यहाँ प्रभुत्व है। कपोल-कल्पना इनकी खूबी हैं । दीन 
दुखो जब बहुत अधिक तगर होते तो कुएं की कोटी पर सो जाते थे । मृत्यु की घटनाएँ और 
गात्महत्या की ये चेष्ठाएं भी तो कहानियो को गति प्रदान करती हैं। कभी घटता में से 
घटनाएं निकलती हैं तो कभी घटना के ऊपर घटनाओ की श्रृंखला चली चलती हैं । 


कहानियो में पात्रों की सख्या भी अधिक है । छोटी से छोटी कहानी में भी तीन से 
कम पात्र नही मिलते और वडी कहानियो में तो यह सख्या दस से पन्द्रह तक पहुँच जाती है। 
राजा, रक, धनी-व्यापारी किसाव, पुरोहित, देव-दानव, नर-तारी, भटियारिन और जादुगरनी 
योगी, भोगी-डोम-डोमनी, जल्लाद, सैनिक, मत्री तथा गुरु-शिष्य आदि सभी पात्र कहानियो में 
अपनी लीलाएं दिखाते है । वडी कहानियो में नायक-नायिकाओ के साथ खलनायक भी आये 
है । पशु पक्षी भी मनुष्यों के साथ कार्य में जुटे रहते हैं । हंस तथा होर के बच्चे भी कृतज्ञता 
दिखाते है । वे भी मानवी विश्व के प्राणी माने गये है। इन कहानियो मे चरित्र-चित्रण 
नही के तुल्य हैं । हा, कही-कही प्रधान पात्रो का चरित्राकन थोडा-बहुत अवश्य हो जाता है 
जैसे 'काणो ब्राह्मण' में ब्राह्मण का तथा 'उरवसी अर राजकवार' में दोनो के चरित्र की 
हल्की सी ज्कक मिल जाती हैं। कारण कि इन कहानियो का लक्ष्य समष्टिगत प्रभाव का है, 
चरित्र की रगरेखा के उभार का नही । 


सवाद लोककथाओ में मिलते तो है पर उतका अश अति न्यून है। महादेव-पार्वती 
की वार्ता भो कहानियों में सुनी जाती है पर उसमे एकरसता है, विविधता नही है । एकाघ 
स्थान पर सवाद कहानी में वाघा डालकर नई परिस्थिति को जन्म भी दे देते हैं, यथा, वातर॒य 
तार 'में जब पत्नी ने पति को जूता मारने से रोका तो उसने व्यापार करने की ठानी। 
“चिडिया और मूसी' की कहानी में वाल-सुलभ चचलूता तथा रोचकता से पूर्ण संवाद मिलते 
हैँ । 'जाड्डा वालू मा में आदि से अन्त तक दो शेरो का मौर वाद में शेरो तथा हिरन का 
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सवाद चलता है । 'सपने में हनुमात' तथा “मान न मान में तेरा मेहमान उक्तिमूलक हास्य- 
कहानियों में सवाद बढ़े चुटीले तथा व्यग्यपूर्ण हैं । हास्य-व्यग्य तथा बालू कथाओं के सवाद 
सजीव तथा सुन्दर हैं । 


वातावरण का रग लोक कहानियो की अपूर्व शोभा हैं। लोकिक तथा अलोकिक 
वातावरण का ऐसा काट-करम्बल इन में छाया रहता हैं कि कहानी से बाहर के विद्वव की 
प्रकाश-रेखाए दिल और दिमाग की खिडकी में झाक भी कया लेंगी ? जादू का रहस्यमय तथा 
योग-धूनी का साधनात्मक और चमत्कारपूर्ण वातावरण भी मिलेगा और राजमहलो में हेप- 
विद्रोह तथा शकुलता की अस्ति भी घधकती मिलेगी । अधिकाण कहानियों में ग्रामीण समाज 
का प्रसार देशकाल के भीतर दिखाई देता हैं। राजाओं तथा सेठो के भव्य भवतों में भी 
ग्रामीण रीति-तीति तथा आचार-व्यवहार का क्रम मिलता है। राजकुमार मजदूरो की भांति 
कार्य करते है । राजकुमारियाँ महलो की छत्तो पर केश सुखाती तथा झरोखो से गली में 
झाँकती हैं और सेठ का लडका तेली के यहाँ छ रोटो पर नौकरी करने लगता है। चौपड- 
सार का खेल राजभवनो तथा भटियारिन आदि सब के यहाँ चलता था। पडित जी राज- 
पुरोहित हैं तथा धानक बकरी चराने वाला हैं और दोनो एक ही मार्ग से क्रमश. अपने अपने 
स्थान पर जाते है । राजा सुल्तान और निहालदे वन में उसी प्रकार सोते हैं जैमे कि खाती, 
सुनार और दरजी के पुत्र | ये कहानियाँ क्त्रिम वातावरण तथा अभिजात-चेतना से विल्कुल 
शून्य हैं । ऊँच नोच का भेदभाव भी इनके अन्तर्गत नही हैं । 
लोक-प्रथाओ के सुस्पष्ट चित्र इन में अकित किये गये हैं । यात्रा तथा यात्रा-विश्वाम 
का दृश्य देखिये 
'राह में चालते चालते रखा की एक वगीची दिखाई दी । आछे गोल-गोल छतरिया 
के अर खूब ऊँचे-ऊंचे पेड्डे खडे थे। साथ एक कफूआ अर घरमणशाला | कूँए पै जा के पाणी 
सीचा, हाथ धोये अर चूरमें की पोटडी खोल के खाण छाग ग्या। घोरे एक कुत्ता वी पूँछ 
हिलाता जा जीभ काढ के रा टपकाता जा । भर तू जाण वालक वी रोट्टी खाते धौरें जा 
ए जाया करे । 
बधू के गृह-प्रवेश की झाकी भी कम आकर्षक नहीं। छोकमर्यादा तया गौरव या 
पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है “चल्लाक ऊडका' कहानी में “छोरा बहू मैं गोरे जाल तर्क छोटभ, 
अपणीमा पै भाज्या भाज्या गया अर वोल्या, मा। तेरो बहू गोरे वैठयी से, जा के उसने 
लोगा । भा ने सूट गाऊर की छुगाइया ताही बहावा दिया, सारी फट्ठो हो के गीत गान्ती 
गोरं ते बहू मैं घरा ल्याई। मा को छाती बहू ने देस के सोली हो गयी ।' 
पर्व बने तथा चोपाल में वेठे लड़के का हुलिया एक ही पंक्ति में स्पष्ट कर दिया 
गया है 
'परस ( चौपाल ) मैं मूढा प॑ बैठभों हुबफो पीवण लाग्य रह्यो से ।' 
सेठानी द्वारा ब्राद्मण से दान वा संकत्प छुदाने का था वर्णन देसिए 
'सिठाणी ने हाथ पै हाथ घर लियो, ग्राह्मथ गे उसको चलू में पायी पेर्यों भर 
मतर पट दियो ।' 


२६८ हलवासिया स्मृति-ग्रन्थ 


संवाद प्राय' छोक-कहानियो में कथन-पक्ष को सुदृढ़ करते हैँ। वस्तुत लछोक-कथाओं 
की शैली सर्वताधारण के अनुकूल तथा आडम्बरहीन होती हैं । कथन के उत्साह और अनुभव 
के साथ शैली में अन्तर अवश्य आ जाता हैं। अधिकाश कक्षाओं की शैली गद्यात्मक होती 
हैं। गद्य में भी लय की अनुध्वनि कई स्थानों पर मिल जाती है। सीघे-सीधरे ढग से कहानी 
कही जाती हैं। वनावट और मतिरजना यहाँ लेशमात्र भी नही होती । हाँ, अतिशयोक्तिपूर्ण 
कथन अवद्य उपलब्ध होते हैं । 
कुछ कहानियो के मध्य अथवा अन्त में पच्च भी मिलते हैं। गद्य-पद्य मिश्रित शैली से 
कहानी में चमत्कार सा आ जाता है, जैसे दीपक में तेल डालने से लौ की चमक वढ जाती 
है । पदुमनी' कहानी में नीति की व्यजना करने वाला दोहा देखिए 
गज्जा काणा कोतरा ओछी गरदन होय । 
इन च्यारा तें तव वोलिए जब हाथ में लीत्तर होय ॥ 
वैयूया अर वान्दर” तथा "रानी महकावछी' की कहानियों में भी चम्पू शैली के दर्शन 
होते हैं । 
मुझे एक कहानी गीत-शैली में भी मिली है | हरियाणा का छोकसाहित्य छानते-छानते 
मेरा समागम जिस कहानो से हुआ, वह इस प्रकार है. किसी महाराजा के दो लडके थे | वे 
दोनो मृगया के लिये जाया करते । बडा विवाहित तथा छोटा कुमार था । कुमार ने एक दिन 
मृगया में अपने बडे भाई का वध करके बन में डाल दिया । वह अपनी भाभी को हथियाना 
चाहता था। राजघानी में लौटने पर भाभी ने अपने पति के विषय पूछा कि वह कहाँ हैं” 
देवर ने कहा कि उन्होने वन में घूम मचा रखी है। इससे औरत को सशय हुआ और वह वन 
में गई । एक लाश को देखकर वोली कि चलो इसे देखते हैं, देवर ने कहा कि ये तो कोई 
गीदड या कुत्ता मरा पडा हैं। भाभी ने जब देखा तो वही उसके पति का शव था । उसने 
अपने देवर को बहुत भला-बुरा कहा अन्त में देवर को आत्मग्लानि हो गई। गीति-कथा' इस 
प्रकार है -- 
“अपने छज्जे प॑खडी ए केश सुखाऊ , 
देवर आण्य के घर बडया मेरे राम । 
ओर दिना देवर दोनो आवते, 
आज एकला क्यो आया मेरे राम । 
म्हारा वीरा छत्त रघारी बड़्डा खिलाडी 
वण में घूम मचाई मेरे राम । 
4 २८ ५4 
एक वण चाल्ले दो वण चाल्ले, 
तोीजें में चील मडराई मेरेराम। 
>८ >< ८ 
के गादड के कुत्ता ए मस्या से, 
तुम्हन वास आवेगी मेरे राम । 


हरियाणा लोक-कथा शिल्प और सस्क्ृति २६९ 


पलल्‍ला उपाड्य के देखण छाग्यी 
यो मेरी नणदी का वीरा मेरे राम । 
अच्छा हो देवर चन्दणय कटाई ए, 
चिता वनाइये मेरे राम 
भस्मी बनाइये फूल दुवाइये 
इस ने गगा में पौहचाइए मेरे राम । 
तेरे हो देवर कीडे हो पडियो। 
भाई का वसा वसाया उजाडा मेरे राम । 
बीरा मार॒या सितम गुजारिया, 
तो वी मेरी ना होई मेरे राम ।) 


कहानी का आदि तया अन्त भी कथा-शैली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होता हैं। कई वार 
तो कहानी दो पाप्नो के सवाद द्वारा आरम्म की जाती है जैसे व्यार ढाल का वबेकूप डोम- 
डोमनी के सवाद से शुरु होती हैँ । कभी वात में हुकारा और फौज में नगारा' वाक्य से ही 
कहानी फूट पडती है। कई बार कथक नाटकीय शैली के द्वारा कथा आरम्भ करने के लिए 
उत्साहित होता है । अहीर कालेज रिवाडी की पत्रिका में छपी कहानी “राजा भोज मुसहूूचद 
इन पक्तियो से शुरु होती है । 
बात की वात, वात की खुराफात, 
कीडी का धक्का, मच्छर की लात, 
राम वनावे तो बचे नही तो बचने को नही आस | 
और एक बैल का सीग साढे सत्तरा हाथ । 
अब सुनो हमारी वात्त । 
एक राजा थो, उह को नाम भोज थो। 
'महकावली' कहानी के आदि में एक पद्च-प्रस्तावना प्रकृति तथा जीवन के भावाभाव 
की ओर सकेत करती हुई प्रस्तुत की ओर मुड जाती है, 
ससी विन सूनि रन, ज्ञान विन हृदो सूनो 
घर सूनों विन पूत, पात विन तरुवर सूनो । 
गज यूनो विन दत, हस बिन सागर सूमों 
घटा सूनों सावनी विन चमके दामिनी 
राजा कहे वेताल सुनो भई घर सूनो विन कामनी । 
बात में हुकारा वर फोज में नगारा राजा के सात छोरा थे। छ व्याहा या अर एक 
पुआरा' ।१---- --- 


१ नादान हरियाणवी हरियाणा लोकगीत नसग्रह, पृ० १२९-१३१, १९६२, दिल्‍ली । 
१ डा० शकर लाल यादव * हरियाना प्रदेश का छोक साहिय, पृ० ३६९, तीर्षपप-पऐेझ् 
फया से उद्धृत । 


१७२ * हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


२ फास्सी टूटण तें पहल्यम वूझयी ए करे अक 
किसे ते मिल्लण में जी करतो हो क कुछ 
खाण नें मन करतो हो तो बता । 
मरण तें डरता नें उसनें क्या तें नीद आवे थी । 
सुपना की वाता पै अकीन करे सै, आच्छी बावली से । 
दिन्ना नें जाती क्ये वार लाग्गे से, वो दिन वी आयो । 
, चा ( चाव ) मैं माणस में काम करती कक्‍्ये वार लाग्ग से । 
महादे वोल्या--जाण वी दे, दुनिया सै, 
इस में कोये दुखी से ते कोये सुखी सै, 
कोये रोवे से कोये हसे से । तू वीर की जात्य, 
क्यो टटा मैं पडयो करे, कह कह को भलो करूंगी । 
८ जित खाण-पीण की चीज हूँ सै, उत तू जाण, मुसटो को पेसगार होए जायो करे। 
९ चहे राज्जा हो चहे परज्जा । भगवान की माया उसके आग्गे क्ये, बस चाल्ले से । 


लोक जीवन के स्वरूप की कितनी निष्कपट अभिव्यक्ति इन सूक्तियों मे मिलती है 
“मानव की अन्त प्रकृति के सुक्ष्म कणो को इनमें कमी नही है । लोक-रीति तथा चरित्र की 
झलकियाँ भी स्वत मुखर हो उठी हैं। लोकसस्क्ृति का अत्यन्त स्पष्ट रूप लछोक-कहानी में 
अनायास ही छलक उठता है । छोकनीति को शिक्षा का इससे वडा साधन और हो नही 
सकता । जटिल जीवन की घुडियो ( 00.॥०56७ ) का प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ होते देर नही 
लगती । मानो जीवन का सर्वाश और सत्त्व, लोहा तथा सोना, खरा-खोटा और उभार-उतार 
खुले शब्दों में निचोड दिया गया हो। अत लोक-कथाएँ लोकमानस के प्रेय-श्रेय की सच्ची 
तथा सही तस्वीर खीचने के दिशा-सकेत प्रदान करने में पूर्णहूपेण सक्षम हैं । 


कथानक रूढियाँ जोवन-विश्वासो तथा मानस-दृष्टि के चित्र 


सामान्यतया रूढि और अभिप्राय का प्रयोग एक दूसरे के पर्याय के रूप में किया 
जाता हैं। अभिप्राय, जिसे अग्नेजी में 'मोटिव” कहते हैं, उस शब्द अथवा एकन्साँचे में ढले 
हुए उस विचार को कहते हैं जो समाज की परिस्थितियों में अथवा समान मन स्थिति और 
समान प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किसी एक कृति अथवा एक हो जाति की विभिन्‍न कृतियो 
में बार-बार जाता है ।" प्रत्येक देश के साहित्य में अनुकरण तथा अत्यधिक प्रयोग के कारण 
कुछ साहित्य सम्बन्धी रूढियाँ बन जाती हैं और यात्रिक ढग से इलका प्रयोग होने लूगता हैं । 
इनको रूढतन्तु भी कहा जाता है । हरियाणा की लोक-कथाओ में लोक विश्वास पर आधारित 
कुछेक रूढ़ियाँ निम्न-लिखित हैं-- 

१ सख्यावाचक रूढियो में चार, सात, नौ तथा वारह की सख्याएँ आई हैं। व्यार 
अणमोल वात, सात समुद्र, वेटा-वेटी रानी, दिन तथा वर्ष । नो छखा हार, नौ किरोडी छाल, 
बारह धूने इत्यादि । 
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१. हिन्दी साहित्य कोश, पु० १८५-८६, शीर्षक-कथानक रूढि । 
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२ दानवो का अपने महल में प्रवेश करते हो 'सू सा माणस की गध आदी से कहना, 
दावदवो द्वारा अपनी योनि तथा परयोनि परिवर्तन । आदमी को मत्र मार कर मेंढा, मवखी 
तथा पत्थर वना देना । दानव की जान सात समुद्र पार के कुएँ के भीतर पिंजडे में तोते के 
भीतर होना । नर-भक्षी डायन का वर्णन । दानव का मनुष्य को देख कर एक वार हंसना 
तथा एक वार रोना और हास्य-रुदन का कारण बताना । 

३. पशु-पक्षियो का मनुष्यो के साथ रहना तथा वातचीत करना । 

४ राज प्रकोप का वर्णन, “चुच्ची-बच्चो को कोल्हू में पेलता” वा भूगर्भस्थ करा के 
कुत्ते छोडना । 

५. रानियो का किसी वस्तु की प्राप्ति हेतु आसण-पात्ती ( अनशन पाटी ) लेकर 
पड जाना । 

६, अपनी प्रजा के कष्टो को जानने के लिए राजाओं का वेच-परिवर्तत कर रात्रि 
घूमना । 

७ पुत्रहोन सौतो द्वारा पुत्रजन्मा रानी के पुत्र को उठाकर काठ की संदृक में बंद कर 
नदी में बहा देना तथा रानी की शय्या पर पर पत्थर रख देता । 

८ माता के दूध की धार का वच्चे के मुँह में जाना-मातृ-वात्सल्य की पहचान । 

९ भले आदमियो के लिए साँप का लाल ( माणिक्य ) वनना तथा छालची सेठ के 
लाल का साँप बनना । 


१० आपत्ति को टालने के लिए तिल अथवा जौ की वाड लगाना। 

११. जादू की रस्सी, सोटे तथा करणी का वरदान । 

१२ साधुओं, योगियो तथा विशेषत महादेव-पार्वती द्वारा सकट-पग्रस्त मनुष्यों का 
उद्धार । 
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१३ अपराधियों द्वारा जल्लादो को रत्न तथा द्रव्य देकर प्राण-रक्षा 

१४ सदात्नत द्वारा बिछुडे हुए प्रेमियो का मिलन । 

१५, अमरफल का वर्णन और चिर-यौवन की साधना । 

१६. जादू की टिकली-बिन्दी द्वारा अदृश्यता की प्राप्ति। सारगीवादन द्वारा अप्स- 
रामो का आगमन । 

१७ आत्महत्या की चेप्टा में कुएँ की कोठी पर सोना । 

१८ पारिवारिक जनो का कटाक्ष सुनकर कठिन कार्य को प्रतिया लेकर घर छोड 
देना । 

१९ घन फो पीपल नीम की जडो के नोचे दवा देना ! 

२० राजकुमारियों का महल पर सडो होकर केश सुयाना । 

राजा को दार्त पूरी करने पर आघा राज और छटकी का डोछा भेंट फरना । 


कहानियो की विभेपताएं . 


जिस प्रफार भारतीय नस्कृति को विविधता में भी एवगा या तत्त्व ऐिया हुआ है 
उसी प्रफार पजाव से बगार और उडीसा तक की छोकनयाओं में स्यानोयनीयता मे परे 


२७० हलवासिया स्मृति-म्रन्थ 


कहानियो के अन्त में भी पद्य-कथव की रीति पाई जाती है । कथा में सरसता, सजी- 
बता तथा तारतम्य की दृष्टि से अन्तिम प्रभाव के छीटे को विस्मृत नही किया जा सकता । 
वालकथाओ में तो कहानी की समाप्ति पर वच्चों की दृष्टि और घ्यान को इधर-उघर करना 
और भी आवश्यक है। कारण कि इससे न केवल उनका उनमें कूृतूहलोदय होता है वल्कि 
उनके और कहानी सुनाने के आग्रह को भी टालना सम्भव हो जाता हैं । बुढिया कथा के अत 
में दो चार जकडियाँ फंक देती हैं 
“दम्मा दाणी, खतम कहाणी 
6 दम्म 'पुराणा, हरिया काणा 
दो बिल/इयाँ ने कुआ जोडया 
काग नाक्‍का तोड ग्या 
ह विलाई रुक्‍्का दे से. 
मूसा कि ते ठाग टूट गया 
चवनियाँ गुड दे सै---- । 
अधिकाश कहानियाँ सुखान्त हैं। एकाघ कहानी दुखान्त भी मिलती है। जैसे, 'जो 
राही तै.डिगैगो ओही पडैगो' में राजा ने दतक-पुत्र के वध की योजना बनाई पर मारा गया 
उममें हमारी सहानुभूति राजा के वेटे के साथ रहती है अत दुख भी होता 
है । 'चल्लाक लडका” की कहानी का अन्त न दुखान्त है, न सुखान्त वल्कि युक्ति चमत्कार में 
होता है । वुद्धि-कौशल की प्रखर ज्योति हमें चकाचौंध कर देती है। दाने की कहानी का 
अन्त आकस्मिक तथा नाटकीय हैं जो कुछ खटकता सा है, अच्छा, छोड्डू सू, अर न्यू कह 
के नाडूय तोडय दी तोत्ता की दानन्‍्ना भर गया । सव अपणों घरा आग्या भर सुख ते रहण 
लाग्या । 
लोक-कहानी की सीधी-सादी अनलूकृत शैली का ठेठ ठाठ तो देखिए-- 
“ओह हिन्दू उसने अपर घरी ले ग्यो, 
दरवाज्जा मैं प्यलग विछवा दियो, न्हाण नें 
तात्तो पाणी मगवा दियो अर रसोई दई चढवा ।॥” 
--आतिथ्य का वर्णन । 
इन्द्र के अखाड़े की अप्सराओ का वर्णन भी आया है। नृत्यगान करने के वाद इन्द्र 
की आज्ञा से वे 'उडण-खटोला' में वैठ कर स्नान करने गई । विश्वाति गृह का वर्णन देखिए 
“उन नें 'देख्या क्ये ! अक सातर्वाँ का नन्‍्यारा-न्यारा सात कमरा सैें। सभ मैं लदूदू 
लाग्य रह्मा से | वात क्ये से वे जोर-जुलम जयमगा रह्मा सें । वे उत नहाई ओह वी नहायो ।” 
एकार्थक छब्दों के स्थान पर भिन्न-भिन्न पर्यायवाची शब्दों की योजना भी छोक-शैली 
का एक मनोहर अग है । यथा, 
“आधी रात्य के वखत, चाद उगमण कै समे, राणी 
के छोहरो हुयो, धा ने उसको नाम घरुयो चन्दरहास ।”! * 
वा “तू मेरी मा कोनी ।” लडका गुस्सा में था अर वा भी क्षिरोध मैं थी । 
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इन कहानियो में कही-कही प्रतोक-योजना का भी आभास होता हैं। हंस अर घोवी' 
में हस सज्जनता का तथा घोवी दुजंनता का प्रतीक वन कर उपस्थित हुआ है । 'काणों 
प्राह्मण' में हस-हसणी में देव-पुरुषो तथा इन्द्रपुरी मे विमान द्वारा जाने में मोक्ष की प्रतीति 
होती हैं। घन-शोपण का कर्मफल-लीद का ढेर तथा दान-सकल्प पूत्ति का फल-विल्लोरी पत्थर 
की पौडियाँ, भी प्रतीकार्थ का विम्ब-स केत प्रदान करते हैं ॥ निष्कर्प रूप में यही कहना हैं कि 
लोक-कथा की कोई शैली नही होती । शैली तो व्यक्ति की होती हैं। उदाहरणत डा० रणमिंह 
शर्मा ने मातनहेंछ ग्राम के दो कथको द्वारा सुनाई गई कहानी “व्यार ढाल का बेहुद्दा' टेप- 
रिकार्ड को हैं। कथक हैं प० प्रेमसुख तथा रामनिवास । किन्तु कहानी का परिवेश भी भिन्न 
है और शैली भी अलूग हैं। अत्यन्त सक्षेप में कहानी कह देना हरियाणा लछोक-कथा की 
प्रौदता का मश है | 


लोक-कथा एक समष्टिगत प्रयोग है । अत इनमें सामूहिक मनोरजन की भावना पाई 
जातो हैं। सबके लिए और वहुजन हिताय में ही लोक-कहानी का जन्म हुआ हूँ । मनोरजन 
की मात्रा बालकथाओ तथा हास्य-व्यग्य कहानियों में काफी ज्यादा हैँ। धामिक कथाएँ धर्म- 
भावना को जगातो हैँ । शेष कहानियाँ लोकनीति की शिक्षा प्रदान करती हूँ । लोक-भ्यवहार, 
लोकाचार तथा लोकानुभूति को व्यक्त करना इन कथाओ का मुख्य उद्देश्य हैं। लोक-जीवन 
तथा मानस की सूक्ष्म व्यजनाएँ जिस परिमाण में छोक-कहानियो द्वारा प्रस्फुटित होती है उस 
परिमाण में अन्यत्र कहाँ ? 'एक रूडका की चल्लाकी' कहानी में लोगो की अन्तवृत्ति तथा 
कथक की समीक्षा-दृष्टि की तीन्नता तो देखिए 
१. मलगरीव-गुरवा का वालक ने वृण व्याहवे से । 
२ तू जाणे, वालक की भाहत्य होए से वो रोट्टी 
खाता धोरे आ ए जायो करे । वो बोल्यो-- 
टाव्वर की एक दो बर की हो सै, 
हट हट के टूक मागणो आच्छो नही । 
३ लोभ लाग्यो वाणीयो, चूट्टे छाग्यी गा । 
वहावडे तो महावड़, ना चाल्यो ए जा ॥ 
४ तू जाणै सै, गाड्डी ने देख के लाड्डी का पा फूल जायो करे से । 
५ जिस को काम चाल्य' जा, तू जाणें, उस तें भाई-बध जलण लाग्य ज्या से । 
६. मल सुणी-सुणाई वाता पै वो अकीन नही करतो | 
७ मरतों आदमी की वात ने पुगूगावण की कोशिश सर्ब्म करयो करे से । 
'काणो वाह्मण' कहानी में भी कुछ सर्वमान्य तब्य तथा विद्वास बतति सुन्दर टंग से 
प्रकट हुए है-- 
१ इतणी सुण्य के वाह्यण को कित ध्यावस ( सतोष ) यो । 
२ करणी का सोग ता भागेंणा ए पट से । 
अन्य बाहानियो के कुछ तव्य यहाँ दिये जाते है--- 
१ पांच आदमी कहे उस बात ने मान छे, वोह दी एक छोट्टाोटा राज्जावे से । 


० 
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फास्सी टूटण ते पहल्यम वूझयी ए करे अक 
किसे ते मिल्लण नें जी करतो हो क कुछ 
खाण ने मन करतो हो तो वता । 
मरण तें डरता नें उसने क्या ते नींद जावे थी । 
४ सुपना की वाता पै अकीन करे सै, आच्छी वावली से । 
५ दित्ना नें जाती क्यें वार लाग्ग सै, वो दिन वी आयो । 
६, चा ( चाव ) मैं माणस नें काम करती क्‍्ये वार छाग्गे सै । 
७ महादे वोल्या--जाण थी दे, दुनिया सै, 
इस में कोये दुखी से ते कोये सुखी से, 
कोये रोवे से कोये हसे से । तू बीर की जात्य, 
क्यो टटा मैं पडयो करे, कह कह को भलो करंगी । 
८ जित खाण-पीण की चीज हूँ सै, उत तू जाण, मुसटो को पेसगार होए जायो करै। 
९ चहे राज्जा हो चहे परज्जा । भगवान की माया उसके आग्ग क्ये, वस चाल्ले से । 


लोक जीवन के स्वरूप की कितनी निष्कपट अभिव्यक्ति इन सूक्तियों में मिलती है 
“मानव की अन्त प्रकृति के सूक्ष्म कणो की इनमें कमी नही है। लोक-रीति तथा चरित्र की 
झलकियाँ भी स्वत मुखर हो उठी हैं। लोकसस्क्ृति का अत्यन्त स्पष्ट रूप छोक-कहानी में 
अमनायास ही छलछक उठता है। लोकनीति की शिक्षा का इससे वडा साधव ओर हो नही 
सकता । जटिल जीवन की घुडियो ( 0०७॥०50९७ ) का प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ होते देर नही 
लगती । मानो जीवन का सर्वाश और सत्त्व, लोहा तथा सोना, खरा-खोटा और उभार-उतार 
खुले शब्दों में निचोड दिया गया हो। अत लोक-कथाएँ लछोकमानस के प्रेय-श्रेय की सच्ची 
तथा सही तस्वीर खीचने के दिशा-सकेत प्रदान करने में पूर्णलपेण सक्षम हैं । 


कथान्क रूढियाँ जीवन-विश्वासो तथा मानस-दृष्टि के चित्र 


सामान्यतया रूढि और अभिप्राय का प्रयोग एक दूसरे के पर्याय के रूप में किया 
जाता हैं। अभिप्राय, जिसे अग्रेजी में 'मोटिव” कहते हैं, उस शब्द अथवा एकन-साँचे में ढले 
हुए उस विचार को कहते हैं जो समाज की परिस्थितियों में अथवा समान मन स्थिति और 
समान प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किसी एक कृति अथवा एक हो जाति की विभिन्‍न कृतियों 
में वार-वार आता है ।* प्रत्येक देश के साहित्य में अनुकरण तथा अत्यधिक प्रयोग के कारण 
कुछ साहित्य-सम्बन्धी रूढियाँ वन जाती हैं और यात्रिक ढंग से इनका प्रयोग होने रूगता है । 
इनको खझूढतन्तु भी कहा जाता है । हरियाणा की छोक-कथाओ में छोक विश्वास पर आधारित 
कुछेक रूढियाँ निम्न-लिखित हैं--- 

१ सख्यावाचक रूढियों मे चार, सात, नौ तथा वारह की सख्याएँ आई हैं। व्यार 
अणमोल वात, सात समुद्र, वेटा-वेटी रानी, दिन तथा वर्ष । नौ लखा हार, नौ किरोडी लाल, 
वारह घूने इत्यादि । 


न्। 


न्प्ण 


१. हिन्दी साहित्य कोश, पृ० १८५-८६, शीर्षक-कथानक रूढि । 
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२ दानवो का अपने महल में प्रवेश करते ही 'पू सा माणस की गध आवै से कहना, 
दाववो द्वारा अपनी योनि तथा परयोनि परिवर्तत। आदमी को मत्र मार कर मेंटा, मबखी 
तथा पत्थर वना देना । दानव की जान सात समुद्र पार के कुएँ के भीतर पिजडे में तोते के 
भीतर होना । नर-भक्षी डायन का वर्णत । दानव का मनुष्य को देख कर एक वार हंसना 
तथा एक वार रोना और हास्य-झदन का कारण बताना । 

३. पशु-पक्षियो का मनुष्यो के साथ रहना तथा वातचीत करना । 

४ राज प्रकोप का वर्णन, “चूत्ची-बच्चो को कोल्हू में पेलवा” वा भूगर्भस्थ करा के 
कुत्ते छोडना । 

५. रानियो का किसी वस्तु की प्राप्ति हेतु आसण-पात्ती ( अनशन पाटी ) लेकर 
पड़ जाना । 

६, अपनी प्रजा के कष्टो को जानने के लिए राजाओ का वेश-परिवर्तन कर रात्रि 
में घूमना । 

७ पुत्रहोन सोतो द्वारा पुत्रजन्मा रानी के पुत्र को उठाकर काठ की संदूक में बंद कर 
नदी में बहा देना तथा रानी की शय्या पर पर पत्थर रख देना । 

८ माता के दुध की घार का बच्चे के मुँह में जाना-मातृ-वात्सल्य की पहचान । 

९ भले आदमियों के लिए साँप का छाल ( माणिक्य ) वनना तथा छालची सेठ के 
लाल का साँप बनना । 


१० आपत्ति को टालने के लिए तिरू अथवा जौ की वाड लगाना। 
११ जादू की रस्सी, सोटे तथा करणी का वरदान । 


१२ साधुओ, योगियो तथा विशेषत महादेव-पार्वती द्वारा सकट-प्रस्त मनुष्यों का 
उद्धार । 


१३ अपराधियों द्वारा जल्लादो को रत्न तथा द्रव्य देकर प्राण-रक्षा । 
१४ सदाव्त द्वारा विछुडे हुए प्रेमियो का मिलन । 
१५, अमरफल का वर्णन और चिर-यौवन की साधना। 


१६. जादू की टिकलो-विन्दी द्वारा अदृध्यता की प्राप्ति। सारगीबादन द्वारा अप्स- 
राओ का आगमन । 


१७ आत्महत्या की चेप्टा मे कुएँ की कोठी पर सोना । 

१८ पारिवारिक जनो का कटाक्ष सुनकर कठिन कार्य की प्रतिया छेगर घर छोड़ 
देता । 

१९ घन को पोपल नीम की जटो के नोचे दवा देना । 

२० राजकुमारियों का महू पर सटी होकर केण सुराना । 

राजा की घर्त पूरी करने पर आधा राज और छटकी या टोठा मेंट करना | 
कहानियो की विशेषताएँ : 

जिम प्रमार भारतीय संस्कृति फी विधिधता में भी एय्सा का सर छिया एप 
उसो प्रकार पजाव से बगाठ और उठीसा तक गो लोहययाओं में स्पानीय-मिपठा में बरे 


है 2 करे, 
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कुछेक सामान्य-तत्त्वो का विकास पाया जाता है। सम्पूर्ण उत्तर-पूर्व की इन कथाओ में निम्न- 
लिखित विशेषताएँ देखी गई हैं .-- 

( के ) सर्वमंगल की भावना । 

( ख ) मानव की मूल प्रवृत्तियो का चित्रण । 

उदाहरणत 'एक लडका की चल्लाकौ' में घोबी के लोभ, गोपाल के वस्त्र-मोह, 
अदब्वारोही की सरलता, और बुढिया के पुत्री-प्रेम का निरूपण । 

( गे ) प्रेम का अभिन्न पुट तथा अइलीलूता का अभाव । 

( घ ) सयोग तथा सुख में कथा की समाप्ति । 

( & ) रहस्य, रोमाच, अलौकिकता तथा युक्ति चमत्कार का समिश्रण । 

( च ) धघामिक तथा दार्शनिक हिन्दू दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति । आस्तिकता, कर्मफल 
तथा पुनर्जन्म आदि मान्यताओं पर बल । 


हरियाणा की लोक-कहानियो में जातीय विशेषताओं का विवरण तो है किन्तु जाति- 
भेद और साम्प्रदायिक कटु ता की घ्वनि रचमात्र भी सुनाई नहीं पडती । 


सात्त्तिक जीवन की कामना से तभी कथाएँ अनुप्राणित है । मद्य-मास के सेवन का 

जिक्र तक नही आता । पचायत, चौपाल, योगियो तथा सन्यासियो के प्रति सम्मान का भाव, 
अतिधि-सत्कार और शरणागत की रक्षा परम धर्म मानी गई है । नारी के प्रति सशक दृष्टि 
पाई जाती है । छोगो की दरिद्गता, अन्न-जल सकट तथा चोरी-डकैती के प्रसग लोक-कहानियो 
में पगडडियो की तरह फैले हुए हैं । इस प्रकार जीवन के यथार्थ की भीषणता तथा उसकी 
स्पष्ट व्यजना करना इन कथाओ का पहला कार्य रहा है । वर्णन की स्वाभाविकता इस बात 
की साक्षी है कि यहाँ जीवन के रस को सच्य और सुरक्षित रखा गया है। ग्रामीण सस्कृति का 
चित्रण हरियाणा की छोक-कथाओ में किसी-त-किसी रूप में अवद्य उभरा है. क्योकि प्रकृति 
की गोद ने बसा हरियाणा ग्राम्य-सुषमा का अप्रतिम नमूना हैं। भ्राम-गण की इस विवृति का 
अधिकाश श्रेय, यहाँ की मुहावरे में ढली भाषा को दिया जाना चाहिए। हरियाणा की कहा- 
नियाँ स्थानीय मुहावरों तथा लोकोक्तियो की मिठास में पगी हैं । मुहावरा हमारी जीवनानु- 
भूति तथा कार्याम्यास का सबसे खरा चित्रण होता है। लोक-जीवन को सच्चाई को इतनी 
स्वाभाविकता तथा सक्षिप्त प्रखरता द्वारा व्यक्त कर देना मुहावरों के ही वह्य की बात है । 
इनके माध्यम से हम लोगो के जीवन-दर्शवन का सहज ही अनुमान लगा सकते है । मुहावरा 
हरियाणा के जीवन तथा साहित्य की समरूपता का अभिन्न लक्षण प्रतीत होता है । कुछेक 
मुहावरे यहाँ दिये जाते है 

१ वो ताड ग्यो थो मल वो तो जाण-बावलो बण्यनयो थी। उसका मन महें त 
लाइडू सा फूटे 'क बण्य ग्यो काम | अर घोडो आलो रह ग्यो हाथ मसलतो । 

२ बुढिया की अक्कल मारण खात्तर यो साग भरयो थो । 

३. आपणो छोरा मैं देख के मा हरी हो गई । आइए, मिरा वाद । 

४ इतणी सुण्य के राज्जा के आग्य छाग्य गई, राज्जा सिर पीटुण लागू ग्यो | ज्यब 
बडा हलवाई ना वण्वा सक्‍यौ, तै तेरी क्ये गूदडी से | हम ने छोड्य दे, हम तेरी काली गा। 

है. 


हरियाणवी एवं प्रतिवेशिनी उपभाषाएँ 
शिवप्रसाद शुबलू 


हरियांता हिन्दी भाषी नव निमित प्रान्त है । हरियाणा में कई उपभाषाएं बोलो जाती 
हैं, इनमें से एक का नाम हरियाणवी है। इसको वाॉँगरू या जाटू नाम से भी पुकारा जाता 
है। दिल्‍ली करनाल हिसार रोहतक नारनौल जीद आदि क्षेत्रों में इसका प्रसार हैँ । विद्वानों 
के अनुसार यह खडी बोली का ही एक रूप है । 


डॉ० ग्रियर्सन के आधार पर वाँगरू पश्चिमी हिन्दी की उपभापा है । जिस प्रकार 
पजाव की बोली जानेवाली भाषा पजावी और राजस्थान में वोली जानेवाली राजस्थानी है 
उसी प्रकार हरियाना प्रान्त में बोली जानेवाली भाषा का नाम हरियाणवी है। डॉ० उदय- 
नारायण तिवारी ने लिखा है कि वाँगरू के कई स्थानीय नाम है हरिआना के पडोस में यह 
हरियानी, देसवाली अथवा देसडी कहलाती है। रोहतक तथा दिल्‍ली के आस-पास जार्टो की 
अधिक आवादी के कारण इसे जाटू तथा दिल्‍ली के चमारो की जआावादी के कारण इसे चमरवा 
वोली भी कहते हैँ । अन्य स्थानों में इसे वॉगरू नाम से ही अभिहित किया जाता हैं । नामों 
में स्थानीय भेद रहते हुए भी वास्तव में बोली में भेद नहीं है । 

वर्तमान हिन्दी भाषा की जन्म-भूमि दिल्ली है, वही ब्रजभापा से यह उत्पन हुई । 
वावू वालमुकुन्द गुप्त का मत है. कि फारसी में ही कुछ न्नज और वाँगरू की टेक लगा बोली 
को खडा कर दिया गया और उसका नाम पड गया खडी बोली । 


आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने हिन्दी के उद्भूुव का मूल रूप वताते हुए लिखा है कि 

हिन्दी का उद्धव भी अन्य प्रादेशिक भाषाओं के साथ-साथ हुआ और विकास भी साथ-साथण 
हमारी केन्द्रीय सरकार की राजघानी देहली है । जिसे लोग दिल्ली कहते हैं। वह सचमुच 
देहली हैं । उसके इधर उत्तर को ओर देखो तो कुरुजनपद हैं मेरठ सभाग या डिवीजन उत्तर 
प्रदेश का। यहाँ की भापा कौरवी या मेरठी का नाम खटी बोली है--'मीठा पाणी लछात्ता 
है । यो 'सिद्ठा' और छात्ता' के अन्त में जो सड़ी पाई दिखाई देती है लाठी वी तरह उसोने 
इसका नाम 'खटी बोली ।” 'कोरवी भाषा' का दो घाराएँ हैं--एक ही भाषा दी दो प्रमुस 
वोलियां है--१. खडी बोलो मेरठो २ वाँगरू या हरियानवी | दिल्ली से लेकर देहरागुन तक 
( और उधर मुरादायाद तक ) का प्रदेश कुरुणननपद है और दिली से उघर व्म्वात्य तऊ तथा 

एधर सहारनपुर से अम्बाला तक वागर' जिसया पुराना नाम 'कुरजॉगिल है। कोरपी वे ये 
दो रूप ऐसे हो है जैसे राजस्थानी के “जयपुरी' मौर जोपपुरी' । सदी बोरी मेन्टी हैँ । इस 

सडी बोलो फा ही एफ साहित्यिक रूप 'उर्द है और दूएरा हू 'हिन्दो' | दक्षिए में दवियगी 

की प्रदृति बाग जान पड़ती है। देहली से उघर मयुरा शेप सदा हा है, यहाँ की पृ 

भाषा है जिसका साहित्यिक रूप सूरदास बादि के वाप्यों में आप यो प्रात 7 ॥ उसी देशसे 

मे छोटी लाइन फो गाहो पर घलो, तो घोड़ा ही घर “रेयारों पा स्टेदा झा शाह्या सा 
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राजस्थानी भाषा का क्षेत्र शुरू होता है। उसी देहलो से पश्चिम की ओर पाँव रखो तो कुरु 

जागल' हैं जिसे वागर भी कहते हैं। यहाँ की भाषा या वोली वाग्ररू' है कौरवी का ही 

रूपान्तर । देहली से पूरव चलो तो पूर्वाभिमुखी भाषाएं मिल जाती हैं। और देहली हैं 

सबकी । फिर भी मेरठी या कौरवी से हो उसका निकटतम सम्पर्क हैं । देहली से मेरठ है ही 

कितनी दूर | देहली हिन्दी का केन्द्र है, घर हैं और सव भाषाओं की यह देहली हैं । दिल्‍ली 
हिन्द का केन्द्र हिन्दी का केन्द्र । 


यह सव लिखने का तात्पर्य यह है कि हरियाना का भाग रेवाडी भी हैं और गुडगाँव 
भी, अम्वाला हिसार भी । चडीगढ पंजाव को दे देने पर फाजल्का तहसील का हिस्सा भी । 
इस प्रकार हरियाना की सीमा का निर्धारण किया गया है । 


हरियानवी भाषा के अतिरिक्त हरियाना में और भी कई वोलियाँ वोलछी जात्ती हैं । 
जिनमें निम्न प्रमुख हैं -- 


भेवाती 


इस वोछी पर अब तक अनुसधान नही के वरावर हो हुआ है । इस वोली का ताम- 
करण मेवात प्रदेश के आधार पर हुआ है। मैवात इस समय किसी एक राज्य के किसी क्षेत्र 
विशेष का नाम न होकर तीन-चार राज्यो के सीमावर्ती स्थानो के उस मिले जुले प्रदेश का नाम 
है जहाँ मेव जाति के छोगो का निवास है। 'मेव” एक देशज शब्द हैं जिसकी व्याख्या हिन्दी 
शब्दसागर में काशकारो ने एक 'लुटेरा जाति! के रूप में की हैं । कहा जाता है कि यह पहले 
एक राजपूत जाति थी जिसे मुगल शासन काल में मुसलमान वना लिया गया । इस समय मेव 
एल मुस्लिम जाति के पर्याय रूप में हो जाने जाते हैं । गुजर जाति के नाम पर जिस प्रकार 
गुजरात प्रख्यात हुआ, उसी प्रकार मेव जाति के आधार पर इस प्रदेश का नाम मेवात प्रचलित 
है । इसी प्रदेश की वोछी “मेवाती” कहछाती है । डॉ० विकल ने ठीक ही लिखा है कि मेवाती 
वोली का क्षेत्र केवल मेवात प्रदेश तक ही सीमित न होकर उसके भास-पास के विभिन्न स्थानों 
तक भी फैला हुआ है । मेवात कभी राजपूताना के अन्तर्गत एक प्रदेश का नाम था। वाद मैं 
अग्रेजो ने इसे कुछ खण्डो में विभाजित किया अब भरपुर अलवर तथा हरियाना के जिला गुडगाँव 
की तहसील नूँह फिरोजपुर झिरका और वावल का कुछ भाग ही मेवात के नाम से जाना जाता 
है । किन्तु मेवाती का विस्तार इस समय राजस्थान में भरतपुर के पश्चिमी प्रदेश और सम्पूर्ण 
अलवर तथा हरियाणा के जिला गुडगाँवा दक्षिण पश्चिमी, पश्चिम पूर्वी प्रदेश और जिला 
रोहतक के दक्षिणी भाग तक है। स्पष्टत मेवाती का पर्याप्त क्षेत्र हरियाणा के अन्तर्गत आता 
है । इसका पुरा विवरण भाषा सर्वेक्षण” में इस प्रकार है +- 

१. जिला गुडगाँवा तहसील गुडगाँवा एक चौथाई भाग २ तहसील रिवाडी का एक 

तिहाई भाग ३ तहसील वावलरू का आधा भाग ४ तहसोल पटौदी एक तिहाई भाग ५ 
तहसील फिरोजपुर झिरका सम्पूर्ण भाग ६ तहसील नूंह दो तिहाई भाग ७ जिला रोहतक 
तहसील झज्झर एक तिहाई भाग । 


इस प्रकार हरियाणा का एक हजार व॒र्ग़मील से भी अधिक भाग क्षेत्र मेवातों बोली 
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का है । भर लगभग पन्द्रह लाख मेवाती भाषी लोगो में प्राय पाँच लाख हरियाना के दक्षिणी 
क्षेत्र के निवासी हैं। 

डा० मेनारिया के राजस्थानी भापा एवं साहित्य के आधार पर हरियाणा (गुड्गाँवा। 
की मेवाती का उदाहरण---वाडो ! न तो हीन नहिर घर न वीजडी ई है । होन तो लछाव 
चरस जोता हा अर खेतण मैं पानी देवा हा। वाडी ! सरकार रुपिया देती वताई कुआ बन- 
वाण लू अर रहिट लगाण लू ।” 


दूसरी भाषा है अहीरवाटी 


श्रीशेल गौतम के अनुसार इसे प्राय हीरवाटी या अहीरवाल ( या भहीर प्रदेश ) की 
भाषा भी कहा जाता हैँ | यह गुडगाँव जिले के पश्चिमी प्रदेश में बोली जाती है | यह बोली 
नजफगढ के आसपास देहली जिला के डावर क्षेत्र में भी पाई जाती है, किन्तु इसे यहाँ “मेवाती' 
नाम दे दिया जाता है। यह क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से गुडगाँव प्रदेश का ही विस्तार मात्र सम- 
कझ्षना चाहिए । उसी ओर यह क्षेत्र रोहतक जिले के दक्षिण में झज्ञर तहसीऊरू अर्थात्‌ 
पाल्हावास तक फैला हुआ है। इसके उत्तर की ओर पश्चिमी हिन्दी की वाँगरु बोली पाई 
जाती हैं। अहीरवाटी को मेवातोी का एक रूपमात्र समझना चाहिए । पश्चिमी गुडगवि में 
रेवाडी को अह्दीरवाटी का केन्द्र माना जा सकता है, इसके अतिरिक्त नारवौल का अधिकाश 
भाग इसकी सीमा परिधि में आ जाता है । यहाँ दादरी इसकी अन्तिम सीमा मानी जा सकती 
हैं। जहाँ एक ओर हरियानी ( बाँगरू ) का आधिपत्य आरम्भ हो जाता हैं। और दूसरी ओर 
बागडी मिलने लगती है । दादरी को मुख्यत बागडी के अन्तगंत रखा जाता है। अहीरवाटी 
को पश्चिवमी सीमा पर शेखावटो राजस्थानी की एक बोलो है। अत यह स्पष्ट हैं कि अहीर- 
वाटी वोढी बागरु, वागडी और शेखावटी वोलियो के वीच की कड़ी का काम करती है। 


गुड गाँवा की अहीरवाटी का नमूना-“एक सकस के दो बेटा था। उन माह ते छोंटनो 
बाप ते बोल्यो अक वावा जी माल को बट जो मूने दीणू होय सो दे दो । जब अने वो मार 
को वट जिस तरह कह्मो थे उसी तरह बाँट दियो । 


रामेश्वर दयाल शास्त्री ने लिखा है कि अहीरवाटो वस्तुत मेवाती और हरियाणी का 
सम्मिश्रण हैं। इसके शब्द प्राय हरियाणवो के हैं । किन्तु मेवाती पश्ननभापा और राजस्थानी 
भाषाओं के समीपस्य भू-भाग की वोली होने के कारण इस पर उपयुक्त तीनो भापाओो का 
घ्वनि प्रभाव हैं | इसका उच्चारण हरियाणवी की अपेक्षा किश्चिद्मुदु है। हरियाणवीमे कटे 
राजस्थानी में "कर मेवाती में 'कित' और अट्दोरवाटी में इसका 'फर्को उच्चारण किया जाता 
हैं । हरियाणवी में जहाँ उच्चारण विवृत मुस होता है वहाँ अहीरवाटी में धादों का पुछ चचा 
फर उच्चारण फ़िया जाता हूँ । 
घग्गर नदो के आस पास की भाषाएँ 

इस छत में अम्बाला जिए का उुछ भाग हिसार बरनाए सेल्स और फिसेज्पुर 
का पुछ नग सम्मिल्ति जिया जा सकता है इसके पूर्व यो जोर पश्चिम उत्तर प्रदेश नथा 
दक्षिण फो योर राजस्थान लगता है । रव साथ छगतें हो पो या इस छोप् फी प्रपभापाओं चर 
फारो प्रभाव है । एस केप्र फी उपनाधाओं यो निम्त भागों में घाटा जा सता है । २-पुतापो 
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२-हरियाणा की भाषाएँ जिनमे राठी, मटियान्ी, और बागडी शामिल है। पुआघी केन्द्रीय 
टकसाली पजावो से भिन्‍न हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभाव है । पूर्व की ओर 
यह वागडी हिन्दी से मिलती है। जिला हिसार से घाघर नदी के साथ साथ बोली जाने वाली 
भाषा को पछाधी भाषा कहते हैं । यहाँ के राठ इसको बोलते है । राठी से मिलती 
उपभाषा भटियानी हैं । वागडी उपभापा भी राठी और भटियानी का मिश्रित रूप है । 

डा० दाद्धूरलाल यादव ने हरियाणा प्रदेश के क्षत्र के वारे में लिखा हैं कि अत 
हमारी स्थापना जो इस इलाके के परिभ्रमण पर आधारित है, वह है कि हरियाणे की पूर्वी 
सीमा पालम झज्ञर वहादुरगढ और दिल्ली को छूती है फिर वही रेखा दुजाना को छुती 
हुई दादरी पहुँचती हैं। वही सी सीधी भिवानी हाँसी हिसार होकर सिरसा की ओर आगे 
बढकर अगरोहा होती हुई टोहाना पहुँच जाती है । वहाँ से कैथल करनाल पानीपत होकर 
दिल्‍ली आ मिलती हैं । 


वागडी वोली का क्षेत्र डा० ग्रियर्सत ने राजपूताने का वीकानेर हिंसार ( सिरसा 
तहसील का दक्षिण भाग तथा शेप हिसार जिले का वह भाग जो बीकानेर की पूर्व सीमा 
के साथ लगता है) लोहाह और जीद राज्य की दादरो निजामत के पर्िचिमी भाग की 
माना हैं। हरियाणवी आकारान्त प्रधान हैं और वागडी में ओकारान्त रूप हैं । जैसे 'दलिया, 
मेवा, राणा, के वागडी में 'दलियो” “मेंवो” 'राणो” रूप होते हैं । 

पुआधी ओर हरियानवी बोली में भी वहुत साम्य है । हरियानवी की सीमाएं हिसार 
रोहतक जीद के भू-भाग को अन्तभूत करती है और पुआघ का विस्तार हिसार अम्वाला 
परिमाला और जीद तक हैँ । हरियाणवी और पुआघी में से एक बोली वस्तुत कहाँ पर समाप्त 
होती हैं गौर दूसरी कहां से प्रारम्भ होती है यह कहना कठिन है । किसी किसी गाँव में तो 
दोनों हो विभाषाओं के बोलने वाले मिलते हैं--या एक हो व्यक्ति दोनो ही वोलियाँ बोलता 
है श्रीराम गोपाल कौडा के आधार पर दोनो में वहुत समानता है । जैसे -- 


हरियाणवी पुआघी 
जाण ( जानाक्रिया ) जाण 
जाण ( जानना क्रिया ) जाण 
प्राणों ( चाबुक ) पराणी 
अपणे ( अपने ) अपणे 
दाल ( दाल ) दाल 


डा० ग्रियर्सन ने अम्वालूवी बोली को भी अलग महत्त्न दिया हैं। यह बोली पर्याप्त 
क्षेत्र मे बोली जाती है । 

हरियाना में पलवल-होडल भी सम्मिलित हैं ।॥ कहा जाता हैं कि पलवल को प्रलम्बं 
नाम के असुर ने वसाया था । महापडित राहुल जी का मत है कि 'पल्वल सरासि” अर्थात्‌ 
'पल्वल' पोखर को कहते हैं| पलूवल ऊँचे स्थान पर वसा है और इसके आस पास चारो ओर 
“भवन कु ड” आदि नाम के पोखर हैं मी । एक विद्वान्‌ 'पौण्ड्वन” से 'पलवल” बना ऐसा 
मानते है, उनका मत है कि सस्कृत में 'ड' और “न' को छ बन जाता हैं, 'डलोरलोर' से । 
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मथुरा के द्वारकाघीश जी के मदिर में प्ररूम्ब राक्षस का चित्र वना हुआ है | पलवल क्षेत्र की 
वोली उत्तर प्रदेश की ब्रज भूमि से विलकुल मिलती जुलती हैँं। मथुरा समीप होने के कारण 
ब्रज चौरासी कोस' के आधार पर यहाँ की भूमि ब्रज भाषी भूमि में ही आती है । 

इस प्रकार हरियाना में हिन्दी की कई उपभापाएँ बोली जाती हैं । यहाँ की राजकाज 
को भाषा हिन्दी है । उपरोक्त उप भापाओं का कोई प्राचीन साहित्य लिखा गया था या नही 
इस की कोई समुचित खोज नही हो पायी । प्राचीन साहित्य के मिलने की सभावना अवश्य 
है । इस प्रदेश को जनता घामिक विचारों से ओत प्रोत हैं । यहाँ मठ० मदिर शिवालय अधिक 
सख्या में पाये जाते हैं । धामिक नेताओं ने अवश्य ही अपनी बोली में प्रवचन दिए होगे । इन 
सबका सम्मभवत सकलन भी किया गया होगा । लोक प्रिय साहित्य की रचना भी होती रही 
होगी । खोज करने पर ग्रन्थ प्राप्ति की सभावना अवश्य है । यहाँ लोक साहित्य प्रचुर माला 
में प्राप्त है अधिकतर वह उन्दोवद्ध और देवनागरी लिपि में मुद्रित हैं । लोक गीत लोककथाएं 
मौखिक रूप में प्रचलित हैं । उनका कोई सग्रह वैज्ञानिक पद्धति से सग्रहीत नही किया गया । 
हरियाणा के भाषा विभाग के साथ साथ विद्वान्‌ राजनीतिज्ञ समाज सुधारक एवं यहाँ की जनता 
हरियाना की हरियाली बढाने में छगी हुई है । अन्त में हरियाने की ठेठ वीछी में स्व गुप्तजी 
के एक पत्र की पक्तियाँ उद्धुत करते है, जिसे उन्होने प० माघव प्रसाद मिश्र को लिखा था- 
दोनो ही विद्वान्‌ हरियाणवी थे--पत्र का प्रारम्भ--पारा छागा हो दादा ! तेरे पोते का व्याह 
से ।--तौं चाल म्हारे खेतमा देख के वहार सै! यह है हरियावतवी वोली का सरस मानन्द । 





#याणी ( भ्िवानी ) नामकरण एवं विस्तार 
राजाराम शास्त्री ' 


रिवाडी जि० गुडगाँव से रेल द्वारा हिसार जाते हुए मार्ग में एक भव्य स्टेशन देखने 
को उपलब्ध होता हैं जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा रहता है 'भिवानी' । 

भिवानी जिला हिसार की एक तहसील है और छोटी दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध रही 
है । कारण स्पष्ट हैं 'गेट आफ राजपूत” कहलाने वाली भिवानी से हो पुरातन काल से राज- 
पूताना में ऊंटो द्वारा जीवन यापन का समस्त सामान जाता रहा है अत व्यापार का प्रमुख 

केन्द्र होने के कारण छोटी दिल्‍ली के नाम से इसका प्रसिद्ध होता स्वाभाविक है। 

'भिवानी बालको ने तुडवादे' यह कहावत इतिहास से सम्बन्ध रखती है । सन्‌ १८०९ 
में एडवर्ड कार्मर साहव देश भर में विजय प्राप्त करते और भग्रेजी राज्य की स्थापना करते 
भिवानी की ओर बढ रहे थे | ऐसी स्थिति में भिवानी वासियों का चिन्तित होना स्वाभाविक 
था । गोष्ठी हुई । पचायत बैठी । व्‌ द्वो ने अथीनता स्वीकार करने की सम्मति दी । युवकों को 
बात पसन्द न आयी । अग्रेजो से भिडन्त हुई । 

नवाब अज्जर की नौकरी में वीर ठाकुर पेचा सिंह थे । झहर पर आपत्ति का समा- 
चार सुन घोडे पर सवार हो चल दिये । युद्ध क्षेत्र में उतरे | अग्रेज कमाण्डर ने बाला साहब के 
हाथी पर घोडा झोका और सपा से वाला साहब का सिर घड से अलग कर दिया। बाला 


साहव की भिवानी में समाधि उस वीर ठाकुर पेमा सिंह की वीरता की आज भी साक्षी 
स्वरूप विद्यमान है । 


यह सब होते हुए भी भिवानी का भाग्य विपरीत था । अग्नेज विजयी हुए । वृद्धों वे 
दु ख पूर्ण स्वर में युवकों को भर्त्स्ता करते हुए व्यय किया 'भिवानी बालको ने तुडवायी । 
वास्तव में युवा वर्ग वृद्धो की दृष्टि मे बालक ही था । अस्तु । 

दक्षिण से लौट कर बन्दा वैरागी ने अपनी पजाव की विजय यात्रा इसी भिवानरी से 
आरम्भ की थी। उसी की कडी में उसका दूसरा आक्रमण टोहाना जिला हिसार के किले पर 
हुआ था। 

भिवानी निवासियों की धामिकता, गो पूजा आदि की प्रतीक रूप उक्ति हैं 'भिवानी 

नन्दा की । 

भारत के प्रथम स्वातन्व्य युद्ध का समारम्भ हुआ । लुटेरों को हाथ रेंगने का अवसर 
हाथ लगा । वे भिवानी को लूटने चले । नगर निवासियों ने मिलकर सुरक्षात्मक उपाय किये 
फिर भी पर्याप्त लूट सार हुई । तत्कालीन सेठ नन्‍्द राम जी ने अनेक राजपूतो को भिवानी 
को रक्षार्थ अपने कटले मे रखा । भय था कि इस अराज़कता का लाभ उठा कर कोई अन्य 

« शक्ति शहर पर आकमण न कर बैठे । 
हिसार और रोहतक से अनेक अग्रेज परिवार सुरक्षार्थ भिवानी पहुँचे । सेठ चन्‍्द 


है| 
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राम ने उन्हें शरण दी और उन्हे तव तक अपने पास सुरक्षित रस्ता जव तक अराजकता समाप्त 
तहो गई। 

भराजकता के शान्त होते न होते रिगट साहब छुटेरों को पकडलें, उनका सफाया 
करते और आतक फैलाते भिवानी पहुँचे | भिवानी के लुटेरो की सूची माँगी गयी । सेठ नन्द 
राम ने रात्रि के समय गुप्त गोष्ठी का आयोजन कर लुटेरे को कहला दिया 'कुशल चाहते हो 
तो लूट का समस्त माल रातो रात कटले में छोड जाये! और वैसा ही हुआ । सवका सामान 
वापिस लौटा दिया गया और रियट साहव को कहलवा दिया गया 'भिवात्ती मे कोई लूटमार 
नही हुई | तव रिगट साहब ने बाहर से अपने साथ पकड कर लाए गए लुटेरों को मिस फेरर 
हस्पताल के निकट एक शीशम के पेड के तले फाँसी दे दी । इस दृश्य से भिवानी वालो पर 
अग्रेजो का पुन आतक छा गया । 


भग्रेजो की सुरक्षा के कारण सेठ नन्दराम को मुह माँगा पारितोपिक देने की बात्त 
कही गई । तब सेठ नन्द राम ने दो माँगे अग्रेज सरकार के सामने रस कर अपनी घासिक 
वृत्ति का परिचय दिया । प्रथम माँग थी भिवानी में गो वध पर पावन्दी। द्वितीय थी 
भिवानी की सीमा सें शिकार पर पावन्दी । और दोनो माँगे सरकार द्वारा स्वीकृत कर ली 
गई । इस घटना के कारण “नन्‍्दा की भिवानी' प्रसिद्ध हुई किन्तु खेद का विपय है कि उन्ही 
सेठ नन्द राम की मृत्यु किसी भग्रेज के हाथ की गोली से हुई । 


भिवानी में सोलह पानने चार वाजार एवं वाजार एवं वारह दरवाजे है | हालु और 
लोहड दो भागों में भिवानी को वाँटती हुई स्टेशन से सीधी वापोडा गाँव तक सडक चली गई 
हैं। यही विचले बाजार की सडक कहछाती हैं। सडक के दक्षिण भौर हालु और वाम ओर 
लोहड वसा है । 

भिवाती अथवा भ्याणी (छोक भाषा में ) का वास्तविक नाम है भानी। भानो 
वर्तमान भिवाती से लगभग चार मील दूर स्थित उमरावत गाँव की जाट जाति की स्त्री थी । 
उसी के नाम पर वीर राजपूत नीम सिंह ने इस शहर की नीम रखी। विचछा वाजार में 
जहाँ आज इलेक्ट्रिक हाउस वना हैं उसके पीछे जण्डी का वृक्ष हैं उसी स्थान पर सबत्‌ 
१४३३ चैन कृष्ण पचमी शुक्रवार को इस नगर का मुहूर्त दिया गया था । 

वास्तव में नीम सिंह फे दादा जादु सिंह अपने पिता से रुपष्ट होब्रर सिरसा जि० 
हिसार में चले आए थे । यहाँ ये कवर पाल थोदा के यहां आकर ठएरे। थोदा फे तीन 
लड़कियाँ धी--काछल देवी बादल देवी और पातल देपी । वट्ठी दोनो छएफियाँ फाष्टद और 
बाछ्ल पुरेरा के राजपूतों में व्याही गई । इन्ही फ्रे यहाँ प्रसिद्ध घीर गृगासित चौहान उपनाग 
'गूगा पीर का जन्म हुआ जिसकी समाधि बीकानेर राज्यालगंत गगा भरी के स्थाव पद 
वर्तमान है और जहाँ गूगा नवमी मे दिन आज भी बारी मेठा लगता है । 

तीसरी बहिन पातल देवों छा वियात्‌ जादतह के साथ एसा ने उन्हें चर था छमाई 
रुत दिया गया। जादु मिंह के दो पुत्र हए साड हि जोर एरपा7 सिह । हे दिये बरनों 
फे भारत पर आक्रमण हो रहे थे वर एस दोनों दीर एपो थे जाोझी के स्यपदा उश््ट थे 
गाँव पुत बसाए सौर दा प्रार कापघ्य परायधा, दया हादि धाणा २४८७ गांव फपतो 


र्८र हलवासिया स्मृति-प्रन्थ 


अधीन कर लिये । इन्ही में से साढ सिंह के पुत्र का नाम नीम सिंह था जिन्होंने आगे चल 
कर भिवानी की स्थापना की । 

नोस सिंह भी अपने दादा के समान अपने पिता से रुष्ट होकर उमरावत में आ कर 
ठहरे । उमरावत में जाटो की जाबादी अधिक थी । इघर नीम सिंह जन्म जात शासक थे 
अत जाटो पर अपना प्रभाव जमाने मे सफल हो गए इस कारण जाट भीतर ही भीतर नीम 
सिंह से ईर्पा करने रंगे और अवसर पडने पर उन्हें समाप्त करने का पडयन्त्र रचने छगे। 


भानी नाम की जाठनी नीमसिह की वीरता, चातुरी और पुरुषोचित गुणो के कारण 
उन पर आसकत थी गत एकान्त पा उसने पडयत्र की सूचना नीम सिंह को दे दी। नीम 
सिंह होशियार हो गए। समय आने पर परस्पर लडाई में जाटो को नीचा देखता पडा । 


नीम सिंह की विजय तो हुई पर उसे वे निरापद न बना सके। वें चाहते थे कि 
किसी अन्य स्थान पर रहने लगे और भानी की क्ृपा से प्राप्त विजय स्थायी हो जाए । 

वे इसी चिन्ता में एक दिन चले जा रहे थे कि उन्होने देखा एक भेसा कही से पानी 
पीकर मस्त चला आ रहा है। नीम सिंह जी ने समझ लिया कि निकट हो कही जलाशय है 
ओर वही स्थान निवास के लिये उपयुक्त रह सकता है। वे भैसे की विपरीत दिशा में कुछ 
ही दूर गए थे कि उन्हे बहुत सुन्दर जलाशय दिखाई पडा। उसे देख नीम सिंह जी बाँछे 
खिल गई ओर वही रहने का निक्चय कर नगर का मुहूर्त कर दिया। इस मुहूर्त के पुरोहित 
थे बुवाती निवासी प० किशोरी छाल लछाटा। 

नोम सिंह ने मात एव प्राणो की रक्षा करने वाली भानी को कृतज्ञता प्रकट की नगर 
का नाम भानी रख कर । भानी से भ्याणी और मभ्याणी से विगड कर आज यह नगर भिवानी 
के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध है। 


नोम सिंह ने इतने मे ही अपनी कृतज्ञता की इतिश्री नही कर दी अपितु भानी के पुत्र 
सीता सिंह के नाम पर गांव 'मीता थल” वसाया और अपने नाम पर भिवानी के निकट 
नीसड वसाया। आज भो भिवानी में राजपूतो की जितनी चौपाल है उनमें नीम का पेड 
देखने को उपलब्ध होगा । वे ताम का साम्य होने के कारण नीम को पवित्र वृक्ष मानते हैं 
ओर उसकी टहनी और पत्तो तक की क्षति पहुँचाना पाप समझते है । 


नीमसिंह के पुत्र का नाम था वाच्छु सिंह। वाच्छ सिंह के दो पुत्र हुए लोहड सिंह 
ओर जोनयाल सिंह । वर्तमान लोहड वाजार इन्ही वोर लोहड धघिंह के नाम से बसा। ये 
अन्त में वीर हो गए थे । 

जोनपाल सिंह के चार पुत्र थे--हालु सिंह, वीरम सिंह, नर सिंह और जथत सिंह । 
वर्तमान हालु वाजार इन्ही हालु सिंह के नाम से बसा। शेष तीन भाइयो के नाम पर तीन 
पान्‍ने वसे। वीरमस सिंह के नाम से वीरवाण पान्‍ना, नरसिंह के नाग से तरसाण पान्ना और 
जयत सिंह के नाम से जीतूवाला तालाब बना । आगे चलकर जोनपारूजी के वश में आसु 
सिंह और मसानु सिंह हुए जिनके नाम पर आसिया पान्ता और मानाण पान्ना बसे हुए हैं । 


लोहड सिंह के पाच पुत्र हुए--छाजु सिंह, उदा सिंह, वलवीर सिंह झाम सिंह और 
भुण्दू सिह। इनमें बड़े तीनो भाई निःसन्तान रहे। झाम सिंह के दो पुत्र थे। मुण्डू सिंह 
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अपने पिता के साथ यवन हो गए थे । इस प्रकार लोहड वाजार में झाम सिंह के वशज राज- 
पृत ही निवास करते हैं । 

झाम सिंह के दो पुत्र हुए मोघा सिंह और मेघा । इन दोनो के नाम पर लोहड वाजार 
में दो पान्‍ने बसे हुए है मोघाण और मेघाण । इन दोनो में भी एक एक में चार चार पान्‍्ने 
बसे हुए हैं । मोधाण में सोलाण, भणसी, टाह्याँ, खोखराण । मेघाण मे राजान, काथान, 
पुथान, दासान । थे पान्‍्ने इन की सन्‍्तानों के नाम पर बसे है । वास्तव में छोहड में दो ही 
पान्‍्ने हैं इनकी चार चार अवान्तर शाखाएँ है । इस प्रकार आठ पान्ने लोहड में है । 

जैसा कि ऊपर बताया हालु में चार पान्‍्ने प्रसिद्ध हु--बीरवाण, नरसाण, आसिया 
और माणान । पान्ना नरसाण में तीन शाखाएँ हैं, लेखवाण, हिन्दवाण, भीखाण | मांणान 
पान्‍ने की एक शाखा है कीताण । इस प्रकार १६ पान्नो, चार वाजार और बाहर दरवाजों से 
युक्त भानी के नाम पर कतज्ञता प्रकट करने के लिये बसाई 'म्याणी' नीस सिंह की आज भी 


यशोगाथा सुना रही हैं। सस्क्ृत भाषा के प्रचार में अग्नणी रहने के कारण इसे छोटी काशी 
भी कहा जाता है ।| 
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१ स्व० विध्येश्यर्छाणजी हलयालिया भियानी में निवाती थे । सियानी वा वि्ेद परियय 
इस रेप में दिया गया हू । 


“दहेसां मां देस हर्याना' 
देवेन्द्र सत्यार्थी 


“देसा मा देस हरियाना, 
जिते दूध दही का खाना ।* 


हरियाना-प्रवास के पहले रोज़ ही एक ग्राम में मुझे यह लोकोक्ति प्राप्त हुई। भौर 
मैंने हरियाने की गाय देखी, उसके स्वास्थ्यका, उसकी अधिक-से-अधिक दूध दे सकने की 
सामर्थ्य का वखान सुना, तो मनने इसे 'टूघ-दही की घरती” मान लिया । यहाँ किम्बदन्ती हैं 
कि एक बार स्वय गोपालक्ृष्ण इधर आ निकले थे, और तभी से यह हरियाना--हरि (कृष्ण) 
की भूमि कहलाया है। कृष्ण ने यहाँ के दूध की प्रशसा की थी यहाँ के दही को सर्वोत्तम 
वतलाया था, पर वह न्नज को छोडकर सदा के लिए इधर न वस सके थे, इघर गोपियाँ न 
थी, न राधा उन्के साथ इधर आने को तैयार थी । कृष्ण की मुरली की गूँज अब भी वाकी 
है, और गाय के कान उसे पूर्णमासी की खामोश रात में कभी-क्मी अब भी सुन लिया करते 
है । लोक-कथा तो यह भी बतलाती है कि तव गाय मुँह ऊपर करके वेदनामय आवाज़ निका- 
लती है, जैसे वह उस गोपाल को फिर से वुला रही हो, जैसे वह उसे अपनी वर्तमान रक्षा- 
हीनता पर चार अश्रु गिराने को कह रही हो । और मैंने हरियाने के छोकगीत की विपाद- 
रेखा में गाय की करुण पुकार का कुछ अश देखा भी है। 


हरियाता--गुडगाँव, हिसार, रोहतक, कर्नाल का प्रदेश--वाँगर, नहराँपुर और 
खाहर, तीन भागों में वाँटा जा सकता है| वाँगरे के खेत हमेशा बादलों का आसरा ताकते 
है, जव नहर नही निकली थी, नहरांपुर का भी प्राय यही हाल था, खाद्दर वह भाग है, जो 
जमुना के साथ-साथ चला गया है, जमुना को कछार से इसका जन्म हुआ था। वाँगर का 
किसान गरीबी का सामना करता आया है, उप्तकी वेदना उसके गीत में, उसकी पृष्ठभूमि में 
मिलती गई हैँ | नहर के पानी ने नहरापुर को हरियाला जरूर वना दिया, पर यह न समझना 
चाहिए कि वहाँ गरीबी रही ही नही । कभी-कभी तो मालियाना भी पूरा नही निकलता और 
किसान का गीत वासी फूल की भाँति मुरझाता हुआ एकदम मरियल प्रतीत होता है। अभी 
तक किसान के गीत ने नहर के पानी को अर्घ्य नही दिया हैं । खादहर का किसान घाटे में नही 
रहता, तभी उसका गीत भी उसके जीवन की भाँति ही अधिक स्वप्निल होता हैँ। उसका 
गीत वहाँ से आरम्भ होता है, जहाँ जीवन हँसता है, जहाँ वेफिकरी के फौरन बाद ही आलस्य 
का भी आगमन हो जाता हैं । और खाह्रा-निवासियों पर छोक-कथा ने कई वार व्यग्य कसा 
है, और उस किसान को वात, जिसने अपने पेटपर से मक्खी उडा देने के लिए दूर से अपनी 
पत्नी को पुकारा था, लोकोक्ति में समाया चाहती है । यो हरियाने में हिन्दू, मुसलमान, छोटे- 
बडे, घवी-गरीब, सभी बसते है, पर मुख्यतया यह जाट-भूमि ही है । 
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अपनी मातृभाषा को, जिसे जादू या वाँगरू का नाम मिल गया है, जाट ने काफी बल 
दिया हैं। जिस शब्द को भी वह अपनी वाणी में स्थान देता है, उसे एक अपना हो उच्चारण 
भी प्रदान करता है। साधारण हिन्दी शब्द भी जाट के होठो पर जाकर उच्चारण के एक 
खास ज़ोर और घुमाव से एक नवीन रूप-रेखा या अर्थ लेता है। समस्त हरियाने की भाषा 
एक ही नही है । जिन्हें शिक्षा मिली है, या जो ग्रामो में नही रहते, प्रायः ऐसी भाषा बोलते 
हैं, जो हिन्दी के पीछे चलती है, पर वे लोग जो जाट के पडोस में घरती के नजदीक के 
धन्धो से रोटी कमाते है, जाट-भाषा बोलते है, यह दुसरी वात है कि इनके उच्चारण में 
जाटका-सा वल नही आ पाता । भाषा के भेदने लोकगीत को भी वॉांट दिया हैं। जाट-भापा 
का रूप भी सव जगह एक-सा नही है, इसमें भी भेद हैं । जहाँ के अर्थ में कही “जिते' कहते 
है, कही 'जड', 'तेरे' भौर थारे, 'मेरे' और 'म्हारे', एक ही अर्थ में, थोडे-थोडें फासले पर 
एक साथ चलते हैं। राजस्थानी का प्रभाव स्पष्ट है, पजावी रग भी आता है। शतदल में जैसे 
मकरनन्‍्द होता है, सीपी में जैसे स्वाति-बूँद मोती को जन्म देती हैं, लोक-भापा के साधारण 
शब्दों में गायक की स्वर-लहरी एक नई ही आत्मा डालती चलती है । वशी-रव की-सी कोम- 
लता जाट-गीत के भाग्य में नही वदी । उघार लिये शब्दों में भी जाठा-गीत एक अपनापन ले 
आया है, और जब कवि गीत को जन्म देता है, तो वह शब्द-चयन भौर वाक्‍्यो के घुमाव में 
एक स्व्र॒तन्त्र पुरुष की भांति एक निजी रूप-रेखा को सामने रखता है । यो हरियाने की हर- 
एक जाति ने लोक-गीत की सृष्टि मे भाग लिया है । और जब भी कोई गहरा और विस्तृत 
अध्ययन हरियाने के छोकगीत को प्रकाश में लायेगा, तो हम इसे दो अध्यायों में बेटा पा्येगे--- 
(१) जाट-गीत, (२) अन्य जातियो का गीत । 


जाट लोकगीत खेत के पास-पास पछा हैं। गीत के विकास में खेत की कोस धन्य 
हुई है । वाजरे के लिट्ट, मकई के भुट्टे या गेहूँ की बाले देखकर फिर जाट का गीत सुनिये । 
जाट की कविता को आप एक दुलहिन के रूप में पायेंगे और दुलहिन भी बह, जिसका सिंगार 
खेत में उगी हुई वस्तुओं से हुआ है । शायद आप उसकी किसी लट में गेहूँ को को बाल देप 
पायें, या शायद वह वाजरे का लिट्ठा या मकई का भुट्टा लिये मचलती हुई आ रहो हो, सेत 
की मेंड के ऊपर-ऊपर अपने कान पर मूंग की फली लगाये । और जब मधु-रजनी का मिलन- 
गान पख्॒ लूगाफ़र उठता है, दुलहिन की आँयो में आप-ही-माप लणज्जा आ समाती है । परि- 
श्रमी किसान के लिए जीवन एक सुपत-स्वप्न ही तो बन जाता है, तव वह गरीय नहीं रद्ृता, 
मधुमिश्चित सोम नशा छाता हूँ, जैसे स्वर्ग एकदम उमके घर में हो आ गया हो । 

'जाट जात गगा,' हरियाना की एक छोकोक्ति है। गया में जितनो ग्रहपरशीलता ८, 
इयर-उधर से आई धाराओं फो जपने में समाहुर गया हाय दे सकने डी शी सामसे है, यही 
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हलवासिया स्मृति-प्रत्थ 


प्यासे पथिक को फिर हम किसी अगले कुएँ पर पनिहारी युवती से पानी पीते देखते हैं--- 
थोडा-सा जल मुझे पिला दो । 

बाकी डाल दो मेरे लोटे में । 

अरी ओ, तुम तो भले घर की दीखती हो, 

बडे टोटे में तुमने जन्म लिया हो जैसे । 

चलो, मेरे साथ हो लो, 

मैं तुम्हारे लहँगे को गोटे से मढवा दूँगा ।र 

न-जाने वह मुर्धा पनिहारी उत्तर क्‍यों नही देती ? जल तो उसने पिला ही दिया 


होगा, पर क्या पथिक तृप्त हुदय से अपनी मरजिलू पर चला होगा ? चलता-चलता भी वह एक 
झभौर गीत गाता गया +- 


चाँद-सा तेरा रूप खिल रहा है ! 

फुरसत में दिल छगाकर 

भगवान ने तेरी रचना की होगी | 

युवती भागकर दूर निकल गई, 

वह ऐसे गई, जैसे शराब में आग लग गई । 
कलीदार लहँगा पहने वह पतली कमर को 
लचका कर चली गई ४ 


पनघट पर घडो की भांति ही न-जाने कितने हृदय टूटे होगे | पनिहारी को लोकगीत 


में एक चिरस्थायी स्थान मिला हैं । 


नारी को लोकगीत में इतना अधिक स्थान क्यो ? खेन की मेड पर बैठा किसान युवक 


अपनी प्रेयसी को झरने के पास का फूल दिखाता है। झरने हरियाने में नही होते । कल्पना के 
ससार में तो झरनों की कमी नहीं -- 


मैं खेत की मेंड पर बैठा हूँ। 

इस प्रखर दोपहरी में तू कहाँ जा रही है ? 
प्रिय, मेरा हृदय घडक रहा है । 

तू जा मत, मेरा जी भटकता है | 

तटस्थ भाव से खडी होकर चार घडी देखती जा, 


४ थोडा-सा नीर पिला दे, वाकी घाल मेरे लोटे में, 


अरे तू भले घराँकी दीखै, तन्‍ने जन्म लिया टोटे में, 
तू मेरी साथ होलेगे, दामन मढवा दिऊ  घोटी मैं | 


५ रूप तेरा चन्दा-सा लिख रिआ, वे ने घडी वैठके ठाली 


कर तावल वार भाजरी, जिसी दारु माँ आग लाग री 
कलियाँदार घाघरी, पतछी कमर रूूचकत चाली | 


बता अत 
हर रा 
५ आर की न 
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झरते के फूल की सुगन्ध फैल रही है :९ 

ईख की निराई करती कन्या के गान में स्वाभाविकता की हवा वहती है -- 
बहुत सताया है, ईख, तूने मुझे बहुत सताया है । 

पीछे घर में मैं वालको को रोते छोड कर आई हूँ। 

डलिया में अनाज पडा है, पीसना भी अघूरा ही रहा । 

दूध देती गाय को भी विना दूहे ही छोड आई । 

निगोडी ईख, तूने मुझे बहुत सताया है रे | 

कतनी में पूनियाँ भी बिना काते ही छोड आई । 

माता-पिता को घर में छोडकर निराई करने आई हूँ ?०९ 


श्रमिक जातियो की स्रियाँ और कन्याएँ प्राय. किसान के यहाँ निराई का काम करने 
आती हैं, पर इससे उन्हें हमेशा भर पेट मजदूरी नही मिल पाती । किन्तु क्या कन्या का यह 
गान गरीबी की पुकार है ? क्‍या यह ईख के प्रति दुलार-भरा उलहना नही है, जो उसे घर की 
बन्द हवासे वाहर बुराती है ? इस मानवी प्रेम से शायद उसका हृदय सरस हो उठेगा, इसीसे 
शायद ईख अधिक रसमय होकर उगेगी । ह 

बाजरे की खेती में जुटा हुआ किसान वाजरे के दिल की वात चूझ लेता हैं। वाजरा 
क्‍या यो ही उगता हैं ? यो ही पकता है ? वाजरा खूब जानता है कि उसका जन्म किसान- 





६. मैं वेठ्या खेत क॑ डोले पै 
कित जासे सिखर दुपहरे ने ? 
मेरी जान कालूजा खटठके 
मत जाइए जी, जी भटक 
लिए देख चार घडी डटके 
खसवू आरई फूल झारे मैं । 

७ वहुत सताई इंखडे र॑ तेने चहुत सताई रे | 
वालक छाडे रोमते र, तैने बहुत सताई रे ! 
डालडी मैं छाड्या पीसना, 
ओर छाडी सलागड गाय, 

नग्रोडे ईसडे, तने चहुत सताई रे । 
फातनी में छाडया कातता, 
और छाडे से बाप और माय, 

नगोडे ईंगटे तैने चहुत सताई रे । 
बहुत सताई रे र, तैने बहत सताई रे | 
वाल्क छाट्रे रोमते रै, तैने घहत सताई रे 
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जाट लोकगीत में भी हैं। जाठ की भी अपनी ही एक नीति है, कोई उसे यो हो ठग नही 
सकता । 'जाट-विद्या' उसकी नीतिकुशलता का दूसरा नाम है। “अनपढ्या जाट पढ़या बरा- 
वर, पढ़या जाट खुदा वरावर' में उसकी तटस्थता लोकोक्ति की अमर वस्तु वन गई है । 'जाट 
मरधचा जव जाणिए जब वरसौड्डी ( वरसी ) हो जाय! । जाट वीर होता है और उसकी मृत्यु 
यो ही नही हो सकती । खानावदोशो की एक लोकोक्ति मे यही गुण खानावदोशो की झोली 
में डाला गया है, खानावदोश के शरीर के दस भाग करने से क्या उसे खत्म कर दिया गया 
हैं ? नही, आपने एक से दस खानावदोश वना दिये है ।” जाट के ये सभी गुण उसके गीत में 
भी आ गये हैं । 

जाट-गीत को परे रखकर हरियाने की कल्पना करना ऐसा ही है, जैसे मघुमक्खियो के- 
विना मधुकोश पा सकने का व्यर्थ प्रयत्॑न। विवाह-गान का अंचल पड़ोसी प्रान्तो के विवाह 
गान से छ गया हैं । वालक-जन्म के गान का तथा कुछ झूले के गीतो का भी यही हाल हुआ 
है । इससे क्या ? जाट को अपने हृदय-मन्यन के लिए विस्तृत समय मिला है । उसका गीत 
फसल के साथ-साथ पकता है । चोडे कन्वोवाला, सूर्य के प्रकाश में तपे हुए मुखवाल्ा यह 
घरती का वेटा अपनी रूप-रेखा मे समस्त जाट-जाति को पेश करता हैं! जब वह हेँसता हैं 
आप भी अपने हृदय में हँसी की लहर उठती पाते है, जब वह गाता है, समस्त जाट-जाति 
के दिल की घडकन सुनी जा सकती है । जाठ की जीवन-कथा उसके गान से कही अधिक 
लम्बी हैं । 

जाट का कौमी गायक सागी जब सारगी पर गान करता है, जाट- हृदय उघर आक- 
पित हुए विना नही रहता । यह जरूरी नहीं कि सागी स्वय जाट-जाति मे से हो । और जब 
बह गाता है, उसका कथानक नाटकीय रूप में होकर बहता है । प्रेम और यौवन का इतिहास 
जाग्रत होकर बोलता है। जूही भौर रजनीगधा वहाँ नही तो क्या हुआ, दिल तो है, और 
दिल की दुनिया में प्रेम ओर योवत सदा फूल बनकर खिलते हैं | सागी का गीत प्रेम और 
यौवन से ऊपर नही उठता, जैसे गाने-योग्य केवलरू-मात्र यही एक भूमि हो। वह अपना 
एक-एक शब्द श्रोतामण्डली पर प्रभावमय वातावरण में फैलाता है, और जनता एक शरीर 
और सैकडो सिरो के साथ कोहरे में से झाँकती ऊषा का आवाहन करती है। सागरी का 
गीत समस्त लोक-जीवन में यूज उठता है : --- 

तेरे ( सौन्दर्य ) से घायल होकर 

मैं वन के मोर की तरह रोता हूँ । 

पाजेब तेरे पैरो में ऐसे वजती है, 

जैसे सन के बीज झकार करते है। 

बरी ओ थोडा-सा जल पिला दो मुझे, 

दूर का ( पथिक ) हूँ मैं, प्यास से व्याकुल ।* 





१ तेरा मारिया ऐसे रोऊ जिसा झरता सोर वनीका, 
तरे पाइयाँ माँ पायल वाजें जिसा वाजे वीज सणीका, 
थोड़ा-सा नीर पला दे, प्यासा मरता दुर घणीका । 
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ससार की बहुत सारी कविता किसी प्यास का गान हैं। पथिक की आवाज 
वया यो ही हारकर रह जाती है ? यह घायल करनेवाला सौंदर्य आखिर क्या अर्थ रखता है ? 
सन के बीजो की पायल पहने मुर्धा पनिहारी पथिक्र को क्या समझती होगी ? गायद वह ल्वय 
किसी प्यासे पथिक की प्रतीक्षा में थी । और सागी का यह गान आदम और हच्वा का गान 
हो उठता है । उसकी उँगलियो में फुरती आ जाती है, और कठ में बल और वेग ही नही 
आते, मुदुलता भी जाती है । सौंदर्य में इतनी हिलोर क्यो रहती है ? मौर यह स्वच्छन्द पुष्प 
कुएँ के समीप कब से खिलता आया हैं ? सौंदर्य हमेशा से ही एक नई दिशा क्यो बताता आया 
हैं ? पुरुष सदा से तारी को इसी रूप में देखता आया है। नारी कहती है--“मै तो यहां 
उगी हुई हरी दूब हूँ ।//* 


लस्वा कथागीत सागी का प्रिय सखा है । वह साग' (स्वाग) कहलाता है । किसी समय 
यह गीत जो वित नाट्य-रूप लिए रहा होगा । जीवन-रस की कमीने इसकी पहली शान बर- 
करार नही रहने दी | गीति-नाटय मे यदि जीवन के चिर-सत्य की प्रतिष्ठा न की जाय, तो 
वह अधिक नही जी पाता । जब लोकजीवन में घरती-सो अटूट सादगी थी और गेहूँ की 
रोटी की-सी पुष्टि थी, सागी दुनिया-भर को अपने गीत में समेट लेने की शाक्ति रखता था। 
लोक-जीवन की पूर्ण रूप-रेखा ही वस सागी की दुनिया होती थी, यह बात नही, परी-देश का 
अचल तथा देवताओं की कहानी का ताना-वाना भो सारगी के तारो को छू जाते थे। एक 
दिन लास्य और ताण्डव दोनो ने ही इसे अपना-अपना स्पर्श प्रदान किया था । एक छोटा गीत, 
'कडा', भी लोकप्रिय हुआ हैं । रागनी, एक दूसरा छोटा गीत जिसका प्रत्येक भाग कली 
कहलाता है, जाटगान का एक उज्वरू अग है। इन्द्रधनुप के सभी रण इसके हिस्से आये है । 
नारी के गीत ने विभिन्न छन्द-प्रवाह धारण किये हैँ । खेत और घर-गृहस्थी की बहु- 
मुखी कार्यप्रणाली के पीछे जो एक तार रहता है, उसीके उतार-चढाव के कई रूप उप 
गीत की पृष्टभूमि में समा गये हैं । 
सागीने अनेक वार 'सांग' के अलावा दूसरे गान को अपनाया है। प्यासे पैंथिक का 
गीत सारगी से बहुत मेल खाता है -- 
मैं जाट पिता का लाडला पुत्र हूँ । 
मुझे प्यास लगी है । 
लगी आग पानी पिये वित्ता नही बुस्तती । 
रास्ते में पवका कुआं बना है, 
किस पापी ने यह जुल्म किया कि इस पर डोल नही रुसा ?* 
२ में हरो-हरी दूध सडी सेलो | 
३ जादठका मैं लाडला त्तिरसा छगी सरीर, 
अगन लगी चुघती नह, विना पिये जल-तो र, 
पिन पिये जलू मीर,--रुस्ते में कुर्यां चुनाया, 
छिस पापी ने थे जुस्म बसाया २ ड7एप डोछ ने पाया | 
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प्यासे पथिक को फिर हम किसी अगले कुएँ पर पनिहारी युवती से पानी पीते देखते हैं-- 

थोडा-सा जल मुझे पिला दो । 

बाकी डाल दो मेरे छोटे में । 

अरी ओ, तुम तो भले घर की दीखती हो, 

बडे टोटे में तुमने जन्म लिया हो जैसे । 

चलो, मेरे साथ हो लो, 

मैं तुम्हारे लहँगे को गोटे से मढ़वा दूँगा ।हें 

न-जाने वह मुख्था पनिहारी उत्तर क्यों नही देती ” जल तो उसने पिला ही दिया 
होगा, पर क्या पथिक तुप्त हृदय से अपनी मजिल पर चला होगा ? चलता-चलरूता भी वह एक 
और गीत गाता गया --- 


चाँद-सा तेरा रूप खिल रहा है | 

फुरसत में दिल लगाकर 

भगवान ने तेरी रचना की होगी | 

युवती भांगकर दूर निकल गई, 

वह ऐसे गई, जैसे शराब में आग लग गई । 
कलीदार लहँगा पहने वह पतली कमर को 
लचका कर चली गई ।* 


पनघट पर घडो को भाँति ही न-जाने कितने हृदय टूटे होगे | पनिहारी को लोकगीत 
में एक चिरस्थायी स्थान मिला है | 


नारी को लोकगीत में इतता अधिक स्थान क्यो ? खेन की मेंड पर बैठा किसान युवक 
अपनी प्रेयसी को झरने के पास का फूछ दिखाता है। झरने हरियाने में नही होते | कल्पना के 
ससार में तो झरनो की कमी नहीं -- 

मैं खेत की मेंड पर बैठा हूँ । 

इस प्रखर दोपहरी में तू कहाँ जा रही है ? 

प्रिय, मेरा हृदय घडक रहा है । 

तू जा मत, मेरा जी भटकता है ! 

तटस्थ भाव से खडी होकर चार घडी देखती जा, 


४ थोडा-सा नीर पिला दे, बाकी घाल मेरे छोटे में, 
बरे त्‌' भले घराँकी दीखे, तन्‍ने जन्म लिया टोटे में, 
तू मेरी साथ होलेगे, दामन सढवा दिऊ घोटी मैं | 

५ रुप तेरा चन्दा-सा लिख रिआ, वे ने घडी वैठके ठाछी ! 
कर तावल वार भाजरी, जिसी दारु माँ आग छलाग री 
कलियाँदार घाघरी, पतली कमर रूचकत चाली ! 
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झरने के फूल की सुगन्ध फैल रही है :* 

ईंख की निराई करती कन्या के गान में स्वाभाविकता की हवा बहती है “-- 
बहुत सताया है, ईख, तूने मुझे बहुत सताया है । 

पीछे घर में मैं वाछको को रोते छोड कर आई हूँ । 

डलिया में अनाज पडा है, पीसना भी अधूरा ही रहा । 

दूध देती गाय को भी विना दृहे ही छोड आई। 

निगोडी ईख, तूने मुझे बहुत सताया हैं रे | 

कतनी मे पूनियाँ भी विना काते ही छोड आई । 

माता-पिता को घर में छोडकर निराई करने आई हूँ ?९ 


श्रमिक जातियो की स्रियाँ और कन्याएँ प्राय किसान के यहाँ मिराई का काम करने 
आती हैं, पर इससे उन्हें हमेशा भर पेट मजदूरी नही मिल पाती । किन्तु कया कन्या का यह 
गान गरीबी की पुकार है ? क्या यह ईख के प्रति दुलार-भरा उलहना नही है, जो उसे घर की 
बन्द हवासे वाहर बुलाती है ? इस मानवी प्रेम से शायद उसका हृदय सरस हो उठेगा, इसीसे 
शायद ईख अधिक रसमय होकर उगेगी । 

बाजरे की खेती में जुटा हुआ किसान वाजरे के दिल की बात वृझ छेता है । बाजरा 
वया यो ही उगता है ? यो ही पकता है ? वाजरा खूब जानता है कि उसका जन्म किसान« 





६. मैं वेठया खेत के डोले पै 
कित जासे सिखर दुपहरे ने ? 
मेरी जान कालूजा खटक॑ 
मत जाइए जी, जी भठके 
लिए देख चार घडी डटके 
खसवू आरई फूल झ्ारे मैं । 

७ बहुत सताई इंबडे र॑ तने बहुत सताई र ! 
वालक छाडे रोमते रे, तैने बहुत सताई रे | 
डालडी मैं छाड्या पीसना, 
भौर छाडी सलागड गाय, 

नगोडे ईखडे, तैने चहुत सताई रे ! 
कातनोी में छाड्या पगतना, 
भर छाड़े से वाप और माय, 

सगोे इंसटे तने बहुत सताई रे । 
बहुत सताई छदे २, तैमे बहुत सत्ताए हे | 
बालक हाई रोगते रू, तने वहूत सताई रे 
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कुलवधू को पुष्ठ करने के लिए हुआ है । वह बडा अलवबेला है। वह कहता है, “मैं दो मूसलो 
से अकेला ही लड सकता हूँ“ । किसान कुलवधू को वाजरे का यह कथन हमेशा याद रहता है। 
जुआर वेचारी क्यो कुछ नही बोली ? शायद वह रूजा गई | पर इससे क्या ? किसान-कुलवंधू 
जुआर को भी सदा से अपने सस्मरण में जगह देती आई है । वाजरा और जुआर दोनो पति- 
पत्नी है । एक जाट लोक-कथा में यह बात भाई है, वाजरा एक शाहजादा था और जुआर 
के अमोघ सौंन्दर्यपर रीझ्कर उसने उसे वाद में अपनी पटरानी वना लिया था और मरने के 
बाद वे खेत में साथ-साथ उगने लगे । आषाढ के अन्त में वाजरा और जुआर बोये जाते हैं । 
दोनो पर श्यामल मेघ एक साथ वरसते है । और खेत में किसान के लिए भोजन लाते समय 
नारी के हृदय में यह जान लेने की आकाक्षा उत्पन्न होती है कि वाजरा कहाँ बोया गया है 
और जुआर के लिए कौन-सी जगह चुनी गई है । शायद वाजरे के-से श्यामल किसान के लिए 
नारी का रूप जुआर की तरह निख्वर उठना चाहता है, एकदम गौरवर्ण होकर, फूलकर -- 
कोई काली वदली वरससे लगी है । 


“अजी ओ किसान, मैं मेंड-मेंड पर घूृमी-फिरी, 
तुम्हारा खेत मुझे मिलने मे ही नहों आता । 
चार बैलो के लिए तो मैं 'भूसा' लाई हूँ, 
दो आदमियो के खाने लायक 'छाक' लाई हूँ।” 

कोई काली बदली बरसने लगी है। 
“गोरी घन, जरा किसी ऊँची मेंडपर चढ़कर निहार लो । 
मेरे गोरे बैलके गलेमें वडो घण्टी भी तो वज रहो है । 
कोई-काली बदली बरसने लगी है। 
“अजी जो किसान, किस तरफ तुमने वाजरा वोया है ? 
भौर कहाँ बोई गई हैं जुबार ?* 
कोई काली बदली वरसने लगी है । 
“गोरी घन, ऊपर के खेत में बाजरा बोया है, 
निचले खेत में जुआर बोई हैं । 
कोई काली बदली वरसने लगी है ।* 


८ वाजरा कहे मैं बडा अलवेला, 
दो मूसल मैं लड़ँ अकेला । 
जो तेरी नाजो खीचडा खाय, 
फूल-फाल कोठी हो जाय । 

९ कोई वरसन लागी काली वादली ! 
“डोले ते डोले, हालीडा, मैं फिरी 
मच्ते किते न पाया थारा खेत ।” 

बरसन लागी काली बादली ! 
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यह क्या ? जुआर खेत में भी निचली भूमि में उगती हैं, वाजरा ऊपर के सेत में जा 
विराजा है। अभी वे स्त्री-पुरुप की वात नही भूले । एक किसान ने मुझे वाजरे और जुआर 
को मानव-जन्म की कथा सुनाते हुए बताया था कि जुआर स्वय अपनो पुरानी संस्कृति को 
बताये रखना चाहती हूँ । 

जब 'हरियाली तीज' का गान सावत्त की फुहार में भीगना चाहता है, कुलवधू अपने 
नैहर जाने के लिए लालायित हो उठती है। कितनी पुरानी होगी यह हरियाली तीज ? सीता 
से भी इसे मनाया होगा, दमयन्ती ने भी । कितने सावन देखें होगे नारी के इस त्योहार ने ! 
वृक्षो पर हिडोले पड जाते हैं, दिन-दित भर झ्ललते बीतता है। मल्हार के स्वर हृदय में बस 
जाते हैं। कुछमभधू की चुतरी और, इन्द्रघनुष में होड लगती है । पर हरियाली तीज के गान में 
करुण-रस को भी तो स्थान मिलता है । हरएक कुलवथू नहर नही जा पाती थी। 'सरिहल 
रानी' का गान शायद किसी लरूम्वे दु खान्त काव्य का एक भग्तावशेपमात्र हैं। जरूर इसका 
कथानक बहुत लम्बा रहा होगा +- 


'रंग-भरा सावव आ गया है, हरियाली तीज आ रही है । 
सासजी, मुझे नेहर मेज दो ।' 

"न कोई ब्राह्मण तुझे लिवाने आया है, 

न खुद तेरा माँ-जाया भाई । 

कुलवधू, यो बिना बुलाये जाने से 

तेरा आदर घट जायगा । 

तू यहाँ ही सावन मान इस वार । 

मैं ऊंची अठा पर चढकर देख रही हूं। 

कोई आ रहा है, उसे में देवर भाव में देखूँ या जेठ के रूप में ? 
अजी ओ बढ़ई के वेटे, चन्दन का पालना घड ला । 


“कोई प्यार चुलदाका, हालीडा, नोरना 
दोए जणिएँ की छाँक [ 

चरसन लागी काली वादली ! 
“कोई ऊंचे ते चढ़ के, गोरी घन, देखे लियो, 
सहारे गोरे वुलद के ठाल ![” 

वरसन लागी काली वादली । 
“कितरज बोया, हालीडा, बाजरा ? 
फोई कितरज बोई जवार ?'! 

वरसन लागी काछो बादली ! 
“चडियाँ ते वोया, गोरी घन, वाजरा, 
कोर्ट रेस बोई जवार । 

बरसन लागी काली बादली ? 
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नौ आदमी हैं, उनके पास आठ कुल्हाडे हैँ । 

वेग से वे वव की ओर बढ रहे हैं । 

तालाव की ऊँची पाल पर च॑न्दन का पेड खडा है। 

वढई आता देखकर चन्दन का पेड छाती फाडकर रो पडा । 
मैरी एक-एक डाल काट लो, वह बोला, 

धर मुझे जड से व काटना ।* 

पहला कुल्हाडा मारने पर चन्दन से दूध की धारा वह निकली । 
दूसरा कुल्हाडा मारने पर रक्त-धारा वह पडी । 

गोरी कलाइयो पर हरी चूडियाँ पहन री हैं । 

अजी ओ जुहार को रात्ती, तुम्हारा हृदयेश तो मारा गया हैं ।९ 


१०, सामण आयो रगलो कोई आई रे हरीयाली तीज | 
सास म्हारी प्यारी, गजव को मारी, 
मोर्क तो खडा दे पीहरको म्हारी लाड सासुला, प्यारी ! 
नई आया थारा नाई बामण, न माँ-जाया वीर, 
राजा की रानी, जहार की रात्ती, 
तो के आड़े ई घडा देऊ पालणो, 
म्हाणी लाड वहुरिया प्यारी | 
विगर वुलाई घन जायगी, घट जायगो आदर-भाव, 
राजा की रानी, जहार की रानी, 
तू आड़े ई सामण मान, मेरी छाड वहुरिया प्यारी ? 
ऊंचे तै चढके देख रई तोके दिवर कहूँ के जेठ, 
सुधड खाती कै, वगड खाती कै, 
चन्नणकों घड लिया पालनो, जामें झूले सरिहुल रानी । 
अजी आठ खुराडा नौ जना, कोई दग-दग जायें वतको 


राजा की रानी जहार को रानी, 
ऊँची पाल तलायो की, जिते खडरिया चन्नण को पेड । 


खाती आता देख के कोई रोया छाती पाड 

विरछको पौदा, चन्नणको पौदा 

डाल-डाल म्हारी काट लै, रे मन कार्ट जड से पेड । 

पहलो खुराडो मारियो, कोई तिकसी दूध को धार 

राजा को रानी, जहार की रानी 

एकासे दूजो दियो, जासे निकसी खूना घार। 

हरी-हरी चुरियाँ गोरी-गोरी वहियाँ, कुन पै कियो सिंगार ? 
राजा की रानो, जहार की रानी, 

थारो राजघन मर गयो, रै घरती माँ गयो समाय | 


ला 
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यह सरिहलू रानी कौन थी ? जुहार का सम्बन्ध इतिहास की किस कडी से है ? 
शायद वे ऐतिहासिक व्याधति न होकर किसी परी-कथा के पात्रो की परछाई भर हो । हरियाने 
में चन्दन नहीं उगता, यह सिर्फ कल्पना के पखो पर उडकर ही यहाँ आ पहुँचा है । 

वृक्ष ते सोचा होगा, वढई ने मेरा प्रस्ताव मान लिया है, वह मेरी जड न काटेगा, 
इसी से आनन्दित होकर उसका हृदय दूध बनकर प्रकट हुआ । पर वृक्ष को भ्रान्ति हुई थी । 
ठोक दूसरा ही वार उसकी जडपर किया गया । वृक्ष की मृत्यु नजदीक आ गई थी । उसका 
हृदय लहुलुहान होकर बाहर आ गया। मरता-मरता वृक्ष शायद एक अभिश्ञाप देता गया, 
उसीके फल-स्वरूप सरिहल की हरी चूडियाँ टूट गई, वृक्ष की भाँति ही उसका पत्ति भी बिन 
आई मौत मर गया । और जब गश्ती गायक गाता है, “अरे परदेशी ! एक दिन यहाँ से चल 
देना होगा !”११ तो वह शायद चन्दन वृक्ष तथा जुहार का करुण अन्त भी स्मरण करा दिया 
करता हैं। मौत का करुण गान एक दिन समस्त जीवन पर छाकर रहेगा शायद । गायक के 
स्वर विलाप में डूब जाते हैं 

जीवन की गलियो में कुछ दिन और विता ले | 

भालिक ने वाग लगाया है, कलियाँ खूब खिली हैं । 

हाथ में कई एक डलिया लिए मौत-मालिन बनी डोलती है । 

वह खिलो-अधखसिली में भेद नही करती, 

सव कलियाँ तोडने पर तुली है ।* 

पहले एक छवीली घोडी को निहारिए, फिर जाट नारी को, आप दोनो में कुछ सादृश्य 
पाएगे, इसकी पुष्टि भी कर दी है, और जाट नारी का क्रोध शेरनी की याद दिलाता है । वह 
तेज गहरे रग पसद करती हैं । यही हाल उसको भाषा का हैं। वह इठछा कर चलता जानती 
है । लोकगीत ने उससे वहुत कुछ पाया है। सन के वीजो से बनाई गई पाजेबव और उससे 
आती हुई झकार को तो लोकगीत के हृदय में आसन मिल हो चुका है । नारो-हृदय में क्रितनो 
प्रेरणा भरी है | नारी के पुजारी एक कवि को वात हर किसान जानता है । पके शहद का 
सा रंग था कवि की प्रियतमा का । सदा वह उसी का गान करता ओर सदा यही कहता, 
“यदि अगले जन्म मैं अपनी जून चुनने को मिलेगी, तो मैं पके शहद के रग को एक मुग्घा 
बनना चाहूँगा ।”! 





११ परदेसी आड़े से चलता रे परदेसी । 
१२ कौए तौ दिन हाँड ले गलिएँ । 
मालिक मेरे ने वाग लुआया 
खूब सिली कलिएँं | कोई तो दिन . 
मौत-मलिन फिर बाग में 
हात छई टलिए । फोर्ड तौ दिन 
फये पार्का की सैर ने जानी, 
तोढ रई फलिएँ | 
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हरियाने के एक गीत की घारा चौडे पाटवाली है । चारीने इसे प्रेरित किया है, इसमें 
स्वय भाग लिया है । जाट कविता की कछार में “रागनी एक अलग ही व्यक्तित्व रखंता हैं । 
जव भी गायक भावना-प्रधान भूमि में पाँव रखता है और “रागनी छेडता है, नारी उसे सुन 
रही होती है | 'रागनी' के पीछे हमेशा एक विशेष करुण स्वर से आच्छादित एक गहरो भावु- 
कता रहती है। रागनी के स्वरों में मानव-प्रेम का छोर सरल, मर्मी भगवत-प्रेम की ओर 
झुकने लगता हैं। गोस की शीतलछृता ओर उषा की छाछी रागनो की पृष्ठभूमि को छू-हछू 
जाती है । 

“रागनी” की स्व॒र-लहरी नाचती हुई चलती है,:एक ज्योति लिए हुए। दिल का 
बुझता हुआ दीया इसके स्पर्श से झटजल उठता है। पहले-पहल किस कंठ ने इसका सरगम 
रच दिया था ? यह्‌ प्रइन मेरे हृदय में तभी उठ खडा हुआ था, जव मैं पहली वार इसके ससर्ग में 
आया । कइयो ने कहा, यह हरियाने की पुरानी विभूति है, इसका उद्गम कौन जान सकता 
है । कुछ बोले, इसकी जमीन जरूर पुरानी है, पर इसके वर्तमान रूप का काफी श्रेय दीपचन्द 
को मिलना चाहिए । बहुतो ने कहा, पहले-पहल दीपचन्द के कठ में ही इसका जन्म हुआ था। 
जैसे मधु चाटते समय हमें मधुमक्खी ओर फूल की याद आ जाती हैं, रागनी सुनते समय 
दीपचन्दको स्मरण कर लेना चाहिए। 

दीपचन्द का घर रोहतक जिले के अन्तर्गत सेरीखण्ड गाँव में था। उसने कवि का 
हृदय पाया था, वह गायक भी अच्छा था, और अपनी पारिवारिक ब्राह्मणवृत्ति की ओर न 
झुक कर उसने जनता का गायक बनना ही पसन्द किया । जब जगे यूरोप शुरू हुआ, दीपचल्द 
हरियाने का प्रमुख गायक था | उसका गीत सदा ठीक जगह पर जाकर बैठता था । और जब 
वह एक खास शात्र से सर उठा कर गान आरम्म करता था, ऐसा लगता था, जैसे किसी 
शिल्पी ने पीतल के एक बडे टुकडे को सुन्दरतापूर्वक छैनी से छीलू छोल कर उसके सर और 
मुख की रचना की हो । सरकार ने उसे भरती के कार्य में ले लिया, और जाट युवको को युद्ध 
में जाने के लिए उसका गान कभी बेअसर न रहा । ग्रायक दीपचन्द को अपनी सेवाओ के 
एवजाने में सरकार से बहुत-सा धन मिला था । हरियाने की जनता का तो कहना है कि एक 
रगरूट के पीछे तीन रुपये मिले थे और कुल जमा लगभग एक लाख रुपये उसे मिले थे | सर- 
कार ने उसे काफी भूमि दी थी और रायसाहब की उपाधि भी । जब दीपचन्द की मृत्यु हुई, 
वृद्धावस्था कभी की आ चुकी थी। 

दीपचन्द के प्रथमतम भरती गान को अभी हरियाना भूला नही -- 

अजी भो जाओ, फोज में भरती हो जाओ ! 

तुम्हारे द्वार पर रगरूट खडे हैं, देखो तो । 

यहाँ कुछ ऐसा ही मैला वेश रहता है, 

पहनने को फटे-पुराने वस्त्र ही तो मिलते हैं ना । 

पर वहाँ (नवीन वस्त्रो के साथ हो) फुलबूट मिलते हैं ?१३ 


१३ भरती हो हरे थारे वाहर खडे रगरूट [ 
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गीत को आगे भी बढाया गया था । 'फुलबूट' के साथ विस्कुट का तुकान्त मिला कर 
एक और प्रोभन यह पेश किया गया था कि यहाँ ग्राम्य-जीवन में चने चवाने को मिलते है 
और वहाँ फोजी जीवन में सिपाही बिस्कुट का आनन्द लेता हैं। भग्रेजी शब्द 'रिक्रूट' का 
देशी रूप रंगरूट हरियाने को भाषा का अपना शब्द वन गया । गीत में किसी विशेष युवक 
को सम्बोधन नही किया गया था, पर जिसने भी इसे सुना, वही समझा कि उसे ही बुलाया 
जा रहा है, और झठ उसने अपने को रंगरूट-मण्डली में शामिल पाया । 


एक दूसरे भरती-गान में जाट कुलवधू ने अपने युवक पति को सम्बोबन किया था-- 


फौज में भरती हो जाओ, प्रियतम ' 

मुझे तुम्हारे क्षत्रोपप का तोल मिलना चाहिए । 
जाओ जर्मनो से लडो । 

अपने पूर्वजो का नाम उज्वल करो । 

जाओ तोपो के सम्मुख जाकर अड जाओ । 
अपनी छाती खुली कर लेता | 

फौज में भरती हो जाओ, प्रियतम |४ 


बहुत भरती हुई। युद्ध शुरू हो ही चुका था। कई वर्ष तक जाट सिपाहियो की पलटने 
जुटी रही । कितने ही जाट युवक वोरतापूर्वक लडे, बहुत से मृत्यु के शिकार भी हुए । छ 
नम्बर को पलटन के बहुत से जाट सिपाही फिर युद्ध-मूमि से वापस न छोटे, सैकडो जाट 
स्त्रियाँ विधवा वन गई । दीपचन्द ने अपने एक गान में इस ओर सकेत किया था -- 

ज्नन ने गोला मारा, 


आकाश में जाकर बह गोला फटा । 
लगर में रोटी खाते सिपाही रोटो छोड कर भागे । 





याँ ऐसा रखते मध्यम बाना 

मिलता पटिया पुराना 

वा मिलते है फुलचूट | 

भरती हो हँरे थारे वाहर खडे रगत्ट | 
१४ पिया, भरती मैं हो ले ने, 

पट जा छत्तरीपन का तोल ! 

जरमन मैं जा कर रूडिए, 

अपने म्वाप का ना करिए। 

ओ तोपो के भागे डणिए, 

धपनी छाती में दे गोल । 

पिया भरती मैं हो ले ने, 

पट जा छत्तरीपन वा तोल । 
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अरे इन स्त्रियों में से किन-कित के पति जीते वचेगे ।१ ५ 
जिनके पति छ नम्बर की पलछटन के सिपाही हैं --और फिर विघवा स्त्रियो ने स्वयं 
जिस गांव की रचना की, वह एक अभिज्ञाप ही तो था --- 


अरे जर्मन, तेरा राज चला जाय , 

आज या कल सुवह | 

अरे तूने वेगानें लाल मार डाले 

वे हमारे पति जो जहाजो में भर-भर कर फौज में ले जाये गये थे । 

हाय मैं शगार करूँ तो कैसे ? 

मेरा हुदय घडक रहा है !१९ 

दीपचन्द की कितनी ही रचनाएँ लोकगीत में समा गई हैं । गइती गायक उन्हें बडे 
चाव से गाता हैं। रोहतक के समीप एक गाँव में मैंने एक सिपाही और उसकी पत्नी का 
गान सुता था । पत्नी ते भरती होने के लिए जा रहे पति को सम्बोधन किया था “-- 

मैं वाँगर की हर हूँ, एकदम परी सरीखी ! 

सांगर की फलियाँ खाकर मैं पली हूँ । 

प्रियतम, आखिर मुझे क्या समझते हो तुम ? 


मुझे छोड कर न जाओ, इस कपटी दिल को मोड छो । 
तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम वेग में आ रहा है [१७ 


१५, जरमन नें गोरा मारिया, 
जा फूट्या, था अम्वर मैं । 
गारद से सियाही भाजे 
रोटी छोड गये ऊूगर में 
अरे उन तिरिउन का जीव, 
जिनके वालम छे नम्बर में 


१६ जरमन तेरा जाइयो राज, 
आज ना तडा तडके | 
तन्‍ने मारे विराने छाल 
जहाज भर-भरके | 
में किस पर करें सिंगार, 
कालजा धडके | 
१७, मैं ढ़र पुरी वाँगर की, मन्‍्नें फडी खा रई सागर की | 
मेरीके वूझे भरतार ? 
म्दने छोड न जइए, अपना कपटी दिल समझइए 
लो भर. बुरा वनियाँ से पियार । 
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पति न माना, वह भरती जा हुआ | पत्नी ने मर्द का भेप घारण किया । उसी पल- 
टन में वह भी भरती जा हुई । अब पति उसे चुपके से घर चले जाने के लिए समझाता घा-- 
भूल क्यो कर रही हो ? 
तेरा रूप सरसो के फूल के समान खिल रहा है । 
दरद की वात व्यो बोलती है तू ? 
यदि तुझ वीर मरद का भेद खुल गया, 
हवालात में बन्द करेंगे तुम्हें, कितना पीठेगे वे | 
कथानक के अनुसार पत्नी ने जब यह वादा ले लिया कि पति भी बाद में नाम कटा- 
कर घर लौट मायेगा, वह वापस चली गई थी। गश्ती गायक के कंठ में कितनी मृदुलता भरी 
रहती है, और मैंनें देखा कि इस गायक मैं सगीत के प्रति एक विशेष रुचि थी, जो कितने ही 
गायको में कामचलाऊ प्रवृत्ति तक आकर ही ठहर जाती है, तभी इस गायक की आँखें, जो 
साधारणतया रूखी-सी थी, ग्राम की इस महफिल की पूर्णाहुति के समय चमकने लगी थी । 
फौज से पेन्शन पाते के वाद जाट सिपाहों प्राय अपने ग्राम मे लौट आता है | उसकी 
रुचि किसों कदर वदल चूकी हीती है । कई नये शब्द भी वह अपने साथ लाता हूँ । शायद 
अपनी प्राचीन सस्क्ृृति के प्रति उसकी आस्था भी हिल चुकी होती हैं । वह शायद स्वयं छोक- 
गीत को अपने कठ में स्थान नही देता, पर जब ग्राम की आत्मा लोकगीत से स्पन्दित होती है, 
इसके स्वर स्वय पेन्शतयाफ्ता सिपाही को फिर से अपनी ओर आकपित कर लेते है । 
हरियाने का छोकगीत एक ज़िन्दा विभूति है। इसकी ज़मीन ज़रखेज़ है। उसे अपना 
पुराना वैभव याद है, नई कमाई करनेकी सोच भी है। जाटठकी कल्पनामें, उसको 
भावनाओमगें, उसकी भावनाओमें, उसके अट्ठ हासमें, उसकी तटस्थतामें, उसके सुख-दुःखकी 
सामग्री में अब भी सुजेन-शक्ति हैं ॥ आजका जाट लोकगीत एक स्पष्ट रेखाचित्र बन जाना 
चाहता है । पर नूतनताका प्रलोभन जब गायकको अपनी जडें अपनो धरती में खूब गहरी ले 
जानेसे विमुख कर देता है, छोकगीतका भविष्य खतरे में पड जाता है और फिर एक वात 
और भी तो है, आजका गायक जिस भापाका प्रयोग करता है, वह ठेठ लोक-भाषासे ,परें हो 
चली हैं । 
इधर बूढ़े वैल का गीत लोक-प्रिय होने जा रहा है । वूढा वैंछ रोकर कह रहा है -- 
अरे पापी, मुझे बेच मत । 
मैं तेरे हलमे जुत्तता आया हूँ, कोल्हूमे भी । 


१८ मोरे ययो गेरे से भूल, 
रूप सिल दिया सरसो का फूल 
क्यों घोलेसे वाता दरद की । 
मेरे चुभसे एणी रें कदद की, 
माठुम पट जा योर मरद की, 
पा पीट हवालातमें । 
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कितना अनाज कमाकर 

मैंने तेरे घरमे डाल दिया हैं । 

अब तूने अपना हृदय पापाणका बना लिया है । 

मैने तेरा किसी कदर वजर खेत भी उपजाऊ बना डाला, 
छकडेमे जुतनेसे भी मैंने कभी मुँह न मोडा 

और अब तू मेरी मिट्टी--मेरी यह वृद्ध--वेचने जा रहा है ? 
अजी ओ किसान, मुझे क्यों बेच रहे हो ?१+ 


यह गीत अभी विकासके पथपर है । इसी भावका इससे बहुत-कुछ मिलता-जुलता गीत 


पंजावी में भी वना है । शायद आगे चलकर वैलका गीत एक आदर्श लोकगीत वन जाय। 
इसी सिलसिलेमें एक गायका गीत भी बन गया है -- 


घौली गाय कह रही है, मेरो कोई नही सुनता । 
कहाँ गया वह मेरा गोपाल--मेरा भगवान ? 
मैं दु ख पा रही हूँ । 
ससार मेरा दूध पीता है, घीसे खिचड़ी खाता है । 
मेरे पुत्र अनाज कमाते हैं, महँगे भावकी रुई भी, 
मेरे दूध का वना दही खाकर संसार सुखी हो रहा है, 
तो भी मेरे गलेपर छुरी चलती हैँ ।१० ह 





१९ 


भरे निर्ऊ रौव बूढ़ बैल, 
म्हाने मत बैच रे पापी । 
तेरे कुल कोल्हृमे चाल्या 
ताज कमाके तेरे घरा घाल्या 
इव तन्‍ने कर ली है वज्जरकी छाती । 
अरे निऊ रोवे 

तेरा वज्जड खेत मनन्‍ने तोडचा, 
गाडीते न मुंह मोड्या, 
इव मेरी बेचे से माटी । 
मेरी रे क्यो वेचे से माटी ? 

अरे निऊ रोवे 
निर्के कह रही धोली गाय, मेरी कोई सुनता नई । 
मेरे कित गये सिरी भगवान, मैं दुख पाय रई। 
मेरा दूध पीवे ससार, घी से खाय खिचडी, 
मेरे तूह कमावें ताज मैंघे मा की रुई । 
मेरी दहीए सुखी ससार, जम भी मेरे गल पै छुरी ! 
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शायद इस गीत की रचना में किसी गोशाला के गवैयें का हाथ हो । अभी यह कुठाली 
में ही गल रहा है, भापा भी बहुत कुछ हिन्दी के पीछे चली हैं । 

एक नव्रीन गान में किसान स्त्रों ने अपने पति को कपास वोने से रोका है। जब 
आवियाना भी नही निकलता, इसी गीत में सत्य की रेखा दौड जाती है-- 

प्रियतम, मेरी वात मान लो, 

कपास मत बोओ । 

अवियाना सर चढ जायेगा, डडे अकूग खाओगे । 

प्रियतम, कपास मत बोओ ।॥* 

गरीबी का गान तो है ही विलकुछ नवीन रग लिए हुए -- 

बुरी है यह गरीबी, धत बिना कैसा नखरा ? 

घनी गरीब के घर आकर जो चाहे कह जाये । 

गरीब उसकी ऊँची-नीची वात सह जाता है । 

धन बिना सर पर वँधा सेहरा भी व्यर्थ चला जाता हैं । 

गरीब उमर भर दु ख पाता है । 

भूखा नगा रहकर हल जोतता है । 

अरे ओ भोगा, यह विना घी की चूरी 

जो कपडे में वॉध कर तूने पीछे छूटका रखी है, 

व्यर्थ तेरी कमरका भार ही तो है ना ।* ६ 

वर्तमान जाट गीत किसी दीपचन्द की प्रतीक्षा में है । 





२१ मेरा कहा मान पिया, वाडी मत वोइए, 
सर पडेगी उघाई तेरे डडा वाजे जाई, 
पिया, वाडीमत बोदए । 

२२. भरे मैं बुरी कगालो घन विन कीसी रे मरोड ? 
भोगा, बुरी रै कगाली, धन बिन किसी रे मरोड ! 
घनवन्त घरा आण के कह जा 
निरधन ऊँची नीचो सव सह जा 
सर पर वघा वधाया रह जा 
माये पर का मोड । हु हि 
भरें यै बुरी कगाली, घन वित्त कीसी र मरोड ! 
निरधन सारी उमर दू स॒ पावे । 
भूसा नगा रहके हल याहवे 
भोगा, बिना घी का चू मा 
तेरी रहला कमर ते र॑ तो । 
बे ये युरी कफगाली, घने विन कोसी रे मराड ' 

[ विधाल्मारत में सामार ) 


वेदालत दर्शन 
सुधीद्ध चन्द्र चक्रवर्तो 


वेद! तथा “अन्त' इन दो गब्दो के योग से वेदान्त शब्द गठित हुआ है । जो वेद के 
अन्त में हैं उसी का वेदान्त पद से वोध होता है । हिन्दुओ के अनुसार वेद किसी पुरुष हारा 
रचित ग्रन्थ नही है, वे जाइवन झान के भडार हैं। 'वेद' जब्द का अर्थ है ज्ञान! । ज्ञान किसी 
व्यक्ति विश्येप को सम्पत्ति नही हैं। यह स्वत सिद्ध, स्वय प्रकाश, नित्य, सनातन है। शुद्ध- 
चित्त ऋषियों के माध्यमो से यह आत्म प्रकाशित होता हैँ। इस अक्षय-ज्ञान-रत्न राजि का दूसरा 
ताम श्रुति है । चिरकाल से यह गुरु-शिष्य परम्परा द्वारा श्रुत हुई चलो आ रही है | श्रृति में 
जो वत्त्वोपदेश है व्यासदेव ने उसे सकलित करके चार भागो में विभवत किया--ऋक, यजु, 
साम और अथर्वे ये चार विभाग चतुर्वेद के नाम से प्रसिद्ध है । प्रत्येक वेद भी विभिन्न बशों 
में विभक्‍त हैं। वेदों के अश-विभाग के सम्बम्ध में नाना मत प्रसिद्ध हैं। किसी के मतानुसार 
प्रत्येक वेद 'सहिता', 'ब्राह्मण', एवं आरण्यक' नामक तीन प्रधान अश्ञों में विभवत्त है। सहिता 
में मन्त्रो का सकलन, ब्राह्मणों मे याग-यज्ञ के विविध उल्लेख एवं आरण्यक में वानश्रस्थ के 
कर्तव्यों का वर्णन है । निरुक्‍्तकार यास्क वेद के दो भाग स्वीकार करते है। उनके मत 
से आरण्यक अश नब्राह्मणो' के ही अन्तर्गत आता है । प्राचीन स्मृतिकार आपस्तम्ब का भी 
यही मत है । कई के मतानुसार उपनिपद्‌ समूह आरण्यको का अश मात्र है । इससे भिन्न मोटे 
तौर पर बेद का और एक प्रवान विभाग भी स्वीकार किया जाता है। इसके अनुसार वेद का 
वक्तव्य विपय कर्म प्रधान! और 'ज्ञान प्रधान! भेद से दो श्रेणियो मे विभक्‍त है | कर्मेप्रधान 
मश स्तव, स्तुति, याग, यज्ञ इत्यादि की मालोचना से पूर्ण है । सहिता और ब्राह्मण ये कर्म- 
प्रघान अञ्य के अन्तर्गत है । दूसरी ओर ज्ञान-प्रधान अश प्रघानत आत्मा, ब्रह्म, सृष्टि इत्यादि 
दार्शनिक विपययो की आलोचना का आग्रही है। ये दार्शनिक तत्त्व ही उपनिपद्‌ के नाम से 
परिचित हैं। उपनिपद्‌ वेद के ज्ञानकाण्ड नाम से भी अभिहित हैं । कोई कोई वेद के तीन 
काण्डों या विभागो की भी चर्चा करते है। उनके मत से सहिता और ब्राह्मण को कर्मकाण्ड, 
आरण्यक को उपासना काण्ड और उपनिपद्‌ को ज्ञानकाण्ड नाम से अभिहित करना युक्तियुक्त 
है, जो वेद के कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड भेद से दो भाग मात्र स्वीकार करते है उनके मत से 
सहिता और ब्राह्म ण॒ कर्मकाण्ड के अन्तर्गत हैं और आरण्यक और उपनिपद्‌ ज्ञानकाण्डके अन्त- 
गत हैं । कहने की आवद्यकता नही हिन्दुओ के लिए सहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिपद्‌ 
ये चारो ही वेद के अन्तर्गत हैं । किन्तु योरोपीय वेद से केवछ सहिता को ही समझते हैं । इसी 
कारण उनके अनुसार वेद और उपनिपद्‌ पृथक्‌ ग्रन्थ हैं । हिन्दुओ के मतानुसार उपनिपद्‌ वेद 
के अतिरिक्त कोई ग्रन्थ या रचना नही है, ये वेद के जविच्छेद्य अश है । सहिता, न्लाह्मण, 
आरण्यक और उपनिपद्‌ इन चारो को लेकर ही वेद है । इन चारो में स्तर के हिसाव से 
उपनिपद्‌ वेद का अन्त या चरमभाग हैं | इसी कारण हिन्दू मानते हैं कि उपनिपद्‌ ही वेदान्त 
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हैं। प्राचीन आयंसमाज में उपनिपद्‌ चतुर्थ आश्रम या भिक्षुजीवन के लिए निर्दिष्ट पठनीय 
शास्त्र के रूप में परिगणित होता था। भार्यो' का जीवन चार आश्चमो में सुविन्यस्त था | वें 
वाल्यावस्था में वेद का मन्त्र भाग या सहिता मुखस्थ करते थे और ब्रह्मचर्याश्रम में अध्ययन 
समाप्त होने पर यौवनावस्था में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके वेद के ब्राह्मण भाग में उपदिष्ट 
यज्ञादि का अनुष्ठान करते थे । वे प्रीढ जीवन में घर-ससार का त्याग करके वनवासी या वान- 
प्रस्थावलम्वी होते थे। उस समय उनका नाम आरण्यक होता था। आरण्यको के पाठ्य रूप में 
वेद का जो अश निर्दिष्ट था उसी अछ्य का नाम आरण्यक शास्त्र हुआ। वानप्रस्थ के परवर्तो 
आश्रम का नाम सनन्‍्यास था| भार्य जब इस आश्रम में प्रवेश करते थे तव उन्हें भिक्षु नाम से 
अभिहित किया जाता था। भिक्षु या सन्‍्यासी का आश्रम ही चरम आश्रम था। उपनिपद्‌ 
इस चरम आश्रम का पठनीय शास्त्र था इसीलिए इसको वेद का चरम भाग या वेदान्त कहा 
जाता हैं । उपनिपद्‌ वेद के अन्तिम भाग में अवस्थित है केवल इसी कारण इसको वेदान्त 
कहा जाता है, ऐसा नही हैं | वेदो के नानाविध उपदेशो के बीच विखरे ब्रह्मविद्या के उपदेश 
ही श्रेष्ठतम उपदेश हैँ । ब्रह्मविद्या ही वेदों का सार तत्त्व है। क्योकि उपनिपदो में वेद की 
सार वात अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या निवद्ध हुई है इसीलिए इसको वेद का अन्त या शिरोभाग कहना 
सार्थक है । उपनिपद्‌ में समग्र वेद का चरमज्ञान सुरक्षित है, फलस्वरूप उपनिपदो के अध्ययन 
द्वारा सम्पूर्ण वेद के तात्पयं को प्राप्त किया जा सकता है । उपनिपद्‌ केवल वेद का शेप भाग 
ही नही है, वह वेद का सारभाग भी है | वेद का अन्त ऋहने से वेद का अन्तिम भाग एवं वेद 
का तात्पर्य इन दोनो अर्थों का बोध होता है । 


वेद के साथ वेदान्त का कया सम्पर्क हैँ ? इस प्रश्न के उत्तर में मुक्तिकोपनिपद्‌ में श्री 
रामचन्द्र ने मारुति से कहा है, हे वत्स, तेल जिस प्रकार तिल का सार भाग हैं, उसी प्रकार 
वेदान्त वेद का सार भाग है, तेल जिस प्रकार प्रच्छन्न भाव से समस्त तिलमे परिव्याप्त रहता 
है वेदान्त या उपनिपद्‌ भी उसी प्रकार समस्त वेद को परिव्याप्त किए हुए है। सदानन्द ने 
अपने वेदान्त सार नामक ग्रन्य में लिखा हैं कि उपनिपद्‌ हो मुख्य वेदान्त है। उपनिपदो के 
तत्व को समझने में सहायक होने के कारण भगवद्गीता, ब्रह्मसूत्र एव उनके भाप्य, टीका एवं 
निवन्धादि भी यौणरूप से वेदान्त है । वेदान्तिक आचारयों के मत से वेद के कर्मकाण्ड में वणित 
याग-यज्ञ, विधि-निपेध प्रभूृति का विवरण निम्न स्तर के अधिकारियों के लिए है । याग-यज्ञ का 
अनुष्ठान एवं विधिनिषेध के पालन द्वारा स्वर्गलाभ हो सकता है किन्तु मोक्ष छाम नहीं हो 
सकता । मोक्ष लाम का उपाय है प्रह्मविय्या । उपनिषद्‌ उसी विद्या के जाकर हैं । उपनियदो 
की सख्या के सबंध में मतभेद है । किन्तु ईग, केन, कठ, मुण्डक, माण्यूवय, ऐतरेय, तैत्तिरीय, 
वृहदारण्यक, छान्दोग्य, एव इ्वेताइवतर उपनिपदो की प्रामाणिकता के सवध में समस्त येदा- 
न्तिक आचार्य एक मत हैं । नि सन्दिग्भभाव से श्रुति के अन्तर्गत होने के फरस्वरप ये दश 
उपनिपद्‌ बेदान्त के श्रुति प्रस्थान ताम से अभिहित बिए जाते हूँ। उच्चम्तर के अधियारी 
के लिए उपनिपदो का जअनुशीउन ही प्रह्मगान प्राप्ति के लिए ययेष्ट है। किल्नु ४ ये या पिषय 
यह है कि उपनिपद्‌ का त्तरत सर्वसाधारण के डिए बोधगम्ध नहीं है । उपनिषर्‌ शज्द पा जप 
'विन्नीत भाव से ( गुरु फे ) समीप बैठता है। यह गुस्मुनी विद्या है। योग्य समशका गुर 
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जिसको दान करते हैं केवल उसी को यह रहस्यविद्या जानने का सौभाग्य घटित होता है । 
इवेताइवतर उपनिषद्‌ में कहा है, प्रशान्तचित्त पुत्र या शिष्य को छोडकर अन्य को यह विद्या 
दान त करे ।' उपनिपद्‌ समूह वर्तमानयुग के दार्शनिको के ग्रन्थों के समान सुसम्बद्धरूप से 
तत्त्व विश्लेषण का ग्रन्थ नही है । उपनिपदो में जीव, जगत्‌, और ब्रह्म-तत्त्व की बातें प्रणाली- 
बद्धरूप से सज्जित करके नही रखी गई हैं । जो अन्तरग शिष्य होकर गुरु के प्रसाद से तत्त्व- 
श्रवण करते हैं, केवल वे ही उपनिषद्‌ के तात्पर्य को समझ सकते है, दूसरों के लिए उपनिषदो 
के वाक्य विश्वद्लल और स्वविरोधी लगेंगे--वे इन समस्त वाक्‍्यों में निहिंत प्रकृत सामञ्जस्य 
को खोजकर नही निकाल सकते । 

समाज के अधिकाश लोग ही वेद और उपनिपद्‌ के तात्पर्य को अवधारण करने में 
अक्षम है, यह विचार करके परवर्ती आचार्यो ने सहज और विश्वुतभाव से श्रुति के अभिप्राय 
को प्रकट करने के उद्दं बय से स्मृतिशास्त्र प्रणयन किया । स्मृतिमात्र ही श्रुति की अनुसरण 
कारिणी है । श्रुति के अन्तर्गत उपनिषद्‌ के मूल तत्त्व की समाज को बुद्धि के लिए उपयोगी- 
भावसे व्याख्या करने में गीताकार ने असामान्य दक्षता का परिचय दिया हैं। भगवदुगीता में 
वेदान्त का अनुसरण करते हुए तत्त्व-समीक्षा करते हुए सिद्धान्त ग्रहण हुआ है--इसी से 
भगवद्गीता को वेदान्त का स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। जो उपनिपद्‌ के उपदेश 
एवं भगवद्गीता के सिद्धान्त श्रवण से सन्तुष्ट न होकर वेदान्त वावय समूह की यौक्तिकता 
तथा सामंजस्य देखने की इच्छा करते हैं उनके लिए महात्मा वादरायण ने उपनिपद्‌-उद्यान 
की महामूल्यवान कुसुमराजि का चयन करके एक अमूल्य माला की रचना की, इस मालिका 
का नाम है ब्रह्मसूत्र । ब्रहमसूत्र या वेदान्त सूत्र श्र्‌ति और स्मृति का अनुगामी होने पर भी 
विचार प्रधान हैं। युक्तिवादी दार्शनिको के विचार, आलोचना एवं दद्धयुद्ध से इसकी वलेबर- 
वृद्धि हुईं हैं । इसी कारण यह वेदान्त के तकंप्रस्थान या न्यायप्रस्थान नाम से ख्यात है । 
उपनिषद्‌, भगवद्गीता और ब्रह्मसूत्र ये तीनो हो वेदान्त नाम से परिचित हैं । इनको वेदान्त 
की “प्रस्थानत्रयी” सज्ञा दी जाती है। उपनिपद्‌ वेदान्त का श्र्‌ तिप्रस्थान, भगवद्गीता इस 
शास्त्र का स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्र इसका न्यायप्रस्थान या तर्कप्रस्थान है । वेदान्त के प्रत्येक 
साम्प्रदायिक आचार्य ने प्रस्थानत्रय की व्याख्या के माध्यमसे अपना मत स्थापित करने की 
चेष्टा की है । 

आधुनिक पण्डित वेदान्तदर्शन कहने से प्रधानरूप से ब्रह्मसूत्र को हो लेते हैं। केवल ऋषियों 

की आध्यात्मिक अनुभूति और स्मृति के सिद्धान्तो की चर्चा में उतके मत नही छूगते । युक्ति- 
विचार की कसौटी पर कसे बिना वे किसी भी सिद्धान्त को ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत नही 
हैं । इसी से उनकी दृष्टि वेदान्त के तर्क्रस्थान की ओर हैं। उनके मत से बादरायण प्रणीत 
न्नह्मसृत्र ही प्रकृत वेदान्त दर्शन हैं क्योकि इसके सिद्धान्तसमूह युक्तितर्कद्धारा समर्थित हैं । 
किन्तु आाब्चर्य का विषय यह है कि वेदान्तिक आचार्यों के एक ही ब्रह्मसूत्र के अनुसरणकारी 
होते हुए भी उन सवके मत एक प्रकार के नही हैं। सबने ब्रह्मसूत्रो की दुहाई दी है किन्तु 
कोई अद्वतवादी, कोई द्वतवादी, कोई विशिष्टाहैतवादी, कोई द्वैताद्तवादी और कोई अचिन्त्य 
भेदाभेदवादी है। गहनशास्त्रारण्यानी के बीच में ब्रह्मसूत्र कल्पवृक्ष के समान स्थित है। जो 
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कोई जो अभिलाषा लेकर उसके पास गए है उनकी वह अभिलापा पूर्ण हुई हैं । आाचार्यो ने एक 
के पश्चात्‌ दूसरा ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखकर अपने-अपने सम्प्रदाय खडे कर लिए हैं । आजकल 
ब्रह्मसृत्र के जितने भाष्य प्राप्त हैं उनमें आचार्य शकर का 'शारीरक भाष्य' ही सबसे प्राचीन 
हैं। उनका भाष्य विद्वानों में इतना प्रसिद्ध हैँ कि वेदान्त कहने से अनेक शाकरभाष्य को ही 
समझते हैं। आचार्य शकर ने अवने भाष्य में अहँत मत की स्थापना की है। उनका अईतवाद 
गोडपाद प्रणीत माण्ड्क्यकारिका से प्रभावित हैं । 'आगम' “वंयर्थ्य, 'अद्गेत! एवं 'अलातजान्ति' 
तामक अव्यायचतुष्टयसमन्वित कारिका का पाठ करने पर लगता हैं कि गौडपाद ने नागार्जुन 
की कारिका से माध्यमिक बौद्ध मत और “लल्लावतार' से विज्ञानवादी बौद्धों के मत का आहरण 
किया है । उनके मत से शून्यवाद और विज्ञानवाद को मिलाने से जो होगा वही उपनिपद्‌ की 
शिक्षा है । गौडपाद के प्रद्षिष्य आचार्य शकर और भी कुछ अग्रसर हुए है। उन्होंने गोडपाद 
के मत को वीद्ध प्रभाव से मुक्त स्पष्ट रूप से उपनिषद्‌ का मत कहकर चलाने की चेष्टा 
की है। 
ब्रह्मसूत्र चार अध्यायों में विभक्त है। इसके प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं। प्रत्येक 
पाद में कुछ अधिकरणो या विचारणीय विपयो की मीमासा की गई हैं। प्रत्येक अधिकरण में 
कुछ सूत्र है । सूत्रो की सख्या एक समान नही है। आचार्य शद्धूर के अनुसार सूत्रों की सख्या 
५५५ है। ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय का नाम हैं समन्वय अध्याय | इस अध्याय में 
उपनिपद्‌ में उल्लिखित ब्रह्मगोघक स्पष्ट, अस्पष्ट और सन्दिग्व सभी वाक्‍्यो की आलोचना 
करके यही प्रदर्शित किया गया हैं कि ये समस्त वाक्य ब्रह्म को निर्देश करने के उद्देष्य से 
प्रयुक्त हुए है । एकमात्र ब्रह्म ही इन समस्त वाक्यो का समन्वय हो सकता है । प्रथम अव्याय 
के प्रथम चार सूत्र विशेषर्प से उल्लेख योग्य हैँ । अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, जन्माद्रस्यथ यत , 
शास्नयोनित्वातू, और तत्‌ तु समन्वयात्‌--इन चार सूत्रो को वेदान्त का चतु सूत्री कहा जाता 
है| प्रथम सूत्र में ब्रह्मजिज्ञासा के अधिकार का विचार किया गया हैँ | द्वितीयसूत्र में ब्रह्मननद्ष्य 
का वर्णन किया गया है। तोसरे सूत्र में कहा गया हैं कि शास्त्र ही ब्रह्मज्ञान प्राप्ति का उपाय 
है। चौथे सूत्र में उपनिपद्‌ वाक्य समूह का ब्रह्म-तात्पर्य प्रदर्शन किया गया है। प्रथम अध्याय 
के अन्यान्य सूत्रों में भी साघारण रूप से इसी मत का समर्थन किया गया है फ्रि सास्यदर्शन 
और मीमासादर्णशन के सत उपनिपद्‌ को अभिप्रेत नहीं हैं, ब्रहद्मज्ान ही उपनिपद्‌ को अभिप्रेत 
हैं | ब्रह्मसून का द्वितीय अध्याय “अविरोध' अध्याय के नाम से प्रसिद्ध हैं । इस अध्याय में प्रद्या 
की जगत्‌कारणता के सम्बन्ध में श्रुति, स्मृति और युक्‍्ति के विरोव का परिहार और साम्यादि 
मतो की अलौकिकता का दिग्दर्शन किया गया है। पच महाभूत, जीव और छिद्ठभनीर मे 
सबंध में कुछ श्रुति वाक्‍्यों का विचार भी इस अध्याय में फ़िया गया है । तीसरे अध्याय का 
नाम साधनाध्याय है । उस अब्याय का आलोच्य विपय है जीव की परडोफगमन प्रणारी, जीव 
और ब्रह्म पा सम्दन्ध, विविध उपासना प्रणाली एवं सायनों को बहिरग और क्तरग रप । 
चतुर्थ अध्याय फलाज्याय के नाम से परिचित रै॥ एस अध्याय में साथानप्रगादी, उहत्मास 
प्रणाली, देवयानयथ, भुवित कहा र्वष्प, मुबत पुरप की गति तथा क्ाएशान के कादर फ्रे विषय 
में आलोचना फी गई हैं । 


। हलवागिया स्मृति-प्रन्थ 


का कक: 


अन्यान्य दर्गणनों के यूत्रपाठ की तुलना में वेदान्तमूव पाठ की एक विश्येष सुविधा हैं। 
गाय, वेगेपिक, साख्य, योग प्रमृति सूृत्रग्र्यो की मूल पुस्तक आजक्छ उपलब्ध नहीं है । 
कन्तु वेंदान्तयृत्रो का मूल्ग्रत्थ उपनिपदावर्ती आज भी उपलब्ध हैं। इसलिए सुत्रो की 
याख्या में सणय उपस्थित होने पर मूछ उपनिपदों फी सहायता से सथय का निरसन करना 
भव हैं । आचार्य घकर ने ब्ह्यसूतों का अक्षरार्थ स्व्रीकार नहीं क्रिया हैं । उन्होंने उपनिपदो 
॥ तात्पर्य के अनुसार सूत्रों की व्याख्या करने की यथेष्ट चेष्ठा की है। उनके मत से प्रकृति 
तत्व श्रुतिगम्य तथा उपलब्धि का विप्य हैँ। थुद्ध युक्तितर्फ प्रस्तुत स्वाधीन मत कितना ही 
पति मधुर क्यों न हो प्रक्षत तत्त्व नही हैं । आचार्य शकर की अतुलनीय नर्कशक्ति ने कभी 
॒ति पर आवबात नहीं किया, बरन्‌ श्रुति की रक्षा करने के लिए श्रुति के प्रत्यक्ष और प्रच्छन 
त्र्‌पक्ष के ऊपर गम्भीर प्रहार किए हैं | ब्रह्ममृत्र के दूमरें अब्थाय के दूसरे पाद के भाष्य में 
गख््य, वैशेपिक बौद्ध मतों के सण्डन में इस प्रहार का स्पष्ट परिचय मिलता है। श्रुति के 
च्ठ्न्त घत्र्‌ ओ को छिक़र ही उनको बहुत कठिनाई हुई थी । साझ्य और मीमासा मतो के 
7०््न के लिए उन्होने विद्येप प्रयत्त किया | दोनो ही मतो को बेद की प्रमाणता मान्य है 
कन्तु दोनों ही अद्रतमत के विरोवी है । साख्य एवं मीसासा दोनो ही घर के शत्रू हैं। साख्य 
का कथन हैँ कि उनका मत ही उपनिपद्‌ का मत हूँ | उनका कथन है कि चेतन ब्रह्म जगत्‌ का 
उपादान कारण नहीं है, अचेतन प्रकृति ही जगतू का उपादान कारण हैं। चरम तत्त्व एक 
द्वितीय ब्रह्म नहीं है, चरम तत्त्व दो हं--पुद॒प और प्रकृति । पीछे लोग सारू्य सिद्धान्त को 
टी उपनिपद्‌ का तात्पर्य समझकर स्वीकार-कर छे इस भय से आचार्य शकर ने ईक्षतेनाथिव्दम्‌' 
[ 2 १५ ) यूत्र की व्यास्या आरंभ करने के साथ-साथ साख्यमत के ऊपर तीन्र कटाक्ष करना 
प्रारभ किया हैं भौर जहाँ भी सुयोग मिछा हैँ वही समझाना आरस किया हैं क्रि सास्यमत 
श्रात्त है । आचार्य द्ाकर के मत से अचेतन प्रकृति जगत का मूल कारण नही हैं, ब्रह्म ही 
जगत का अभिन्‍न निर्मित्तोपादानकारण' हैं | साख्य मतानुसार पुरुष या आत्मा मात्र एक नही 
है, बहुत हैं, किन्तु वेदान्त--मतानुसार आत्मा एक हैं, ब्रह्म ही आत्मा है ब्रह्म के भतिरिवत और 
क्रीई नही है | साख्य मत से अज्ञान बन्चन का कारण हैं। वेदान्त के मत से भी अध्यास दुस 
का कारण हैं | साख्य के मत से अज्ञान का हेंतु पुरुष भीर प्रकृति का अविवेक है, और मुवित 
का द्वेतु टन दोनो का पार्थक्य ज्ञान है। किन्तु वेदान्त के मत से अध्यास तभी होता है जब 
वस्तु का स्वरूप अन्ञान के द्वारा भावृत होने पर उसके ऊपर एक अनिर्वाच्य मिथ्या विन्दु की 
यृष्टि होती है । दस मत के अनुसार मुक्ति एकत्व के ज्ञान से होती हैं | साख्य परिणामवादी 
हैं| किन्तु वेदान्तिक विवर्त्तवादी हूँ । वेदान्त के साथनपाद के साथ योग का अनेक विपयो में 
मेल है, किन्तु जिन-जिन विपयो में साख्य के साथ योग की अभिन्‍नता है उन विपयो के विसरद्ध 
वेदान्त का कठार प्रतिवाद घोषित हुआ है । पूर्वमीमासा के साथ वेदान्त का अमेक विपयों में 
पारिवारिक एवय है। दोनो ही मीमासा दशन हैं । एक कर्म मीमासा है और दूसरा ज्ञान 
मीमासा । वेदान्त दर्शन का दुसरा नाम है उत्तरमीमासा दर्शन । उत्तम दर्शन ही सब प्रकार 
से वेदतन्त्र है। दोनों ही स्वतः प्रामाण्यवादी हैं । किन्तु वेद के तात्पर्य के सम्बन्ध में दोनों में 
मतभेद विद्यमान हैं । मीमासक कहने हैं कि कर्मकाण्ड ही मूल बेद है । याग-यज्ञ, विधि-निेध 
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की वात वेद की सार बात है । ज्ञानकाण्ड की बातों को कर्मकाण्ड की उक्तियों का बनुगत 
वनाकर व्याख्या करनी चाहिए । क्रियार्थक वाक्यो को छोंडकर वंद में अन्य जो सव वचन है 
वे वेदोक्त विधि-निषेघ की स्तुति या निन्दा को छोडकर और कुछ नही है । वेदान्ती इस मत 
को स्वीकार नही करते | उनके कथनानुसार याग-यज्ञादि कर्म और उससे सम्बन्धित विधि-निषेध 
निम्न स्तर के अधिकारियो के लिए है। क्नह्मजिज्ञासा की योग्यता प्राप्त होने पर इनके लिए 
और कोई आवश्यकता नही रह जाती । न्याय और वैशेपिक मत स्पष्ट ही शकर के अद्दैत मत 
के विरोधी है, न्‍्याय का आरभवाद और वैशेपिक का परमाणुकारणवाद अद्वैतवादियों को 
स्वीकार्य नही है। भद्वेतवादियो ने वैशेषिको द्वारा स्वीकृत 'समवाय ओर “जाति” नामक 
पदार्थों के स्वीकार करने के विपय में अयौक्तिकता का दिग्दर्शन कराया है। 


वेदान्तगास्त्र की आलोचना में उसके अधिकारी, विपय-सम्वन्ध एवं प्रयोजन-प्रसग का 
उत्थापन्त अपरिहार्य है । ये चार प्रसग॒ वेदान्त के अनुबन्ध-चतुष्टय के नाम से परिचित हैं । 
ब्रह्मजिज्ञासा का अधिकारी कौन है ? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य शकर ने कहा है कि नित्या- 
नित्यवस्तु विवेक, इहामृत्रफलभोगविराग, शमदमादिसाधतसम्पद्‌ एव मुमुक्षत्व, इन चार के न 
होने पर ब्रह्मजिज्ञासा का अधिकार नही होता । जो इन चार की प्राप्ति कर चुका है उसके 
लिए ब्रह्मजिज्ञासा के लिए और कोई बाधा नही हैं। नित्यानित्यवस्तुविवेक का अर्थ है. नित्य 
ओर अनित्य वस्तु का पार्यवयज्ञान | इहामूत्रफलभोगविराग से तात्पर्य है लौकिक एवं पार- 
लौकिक भोग्य विपयो के प्रति वैराग्य । शमदमादि से शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और 
समाधान की ओर सकेत है । शम के अवलम्वन करने का अर्थ हैँ लोकिक व्यापारों के सम्बन्ध 
में चिन्ता न करना। दम के अवलरूम्बन करने का आर्थ है चल्षुप्रभृति इन्द्रियों को बाहर के 
विषयो के प्रति घावित न होने देना । उपरति का अर्थ है आत्तज्ञान प्राप्ति का सकल्प ग्रहण 
करके अन्यान्य कर्मो का त्याग। तितिक्षा शब्द का अर्थ है, शीत-ग्रीष्म, सुख-दु स इत्यादि दन्द्रों को 
सहन करने की क्षमता , श्रद्धा शब्द का अर्थ है गुरु ओर वेदान्त व्रावय में विश्वास । समावान 
शब्द का अर्थ है आलस्यादि का त्याग करके एकमात्र आत्मा के सम्बन्ध में ही चिन्ता करना । 
मुमुक्षत्व कहने का अभिप्राय हैँ मुक्तिलाभ के लिए यथार्थ आग्रह । 

वेदान्तद्यास्त्र की विपयवस्तु क्या हैँ ? इस प्रश्न के उत्तर में वेदान्ती आचार्य कहते हूँ 
कि ब्रह्म ही वेदान्त का विपय है । आचार्य णकर के मत से ब्रह्म निर्गुण, निविधेष, निविकार, 
निष्क्रिय, नित्यशुद्धवुद्ध मुक्तस्वभाव हैं। ब्रह्म कोर्ई व्यक्ति नही है, वह चैतन्यमानर है । ब्रह्म 
प्रज्ञाघन, अराण्डेकरस तत्त्वमात्र, 'एकमेवाद्वित्तीयम्‌ हैं। ब्रह्म के बाहर उसका सजातीय या 
विजातीय कुछ भी नही हैं। उसकी सत्ता में कोई अण-अशी-विभाग था स्वगत भेद भी नहीं 
है । वह सभी प्रकार के मेंदो से परे है। श्रुति में उसके स्वरूप और तटस्थरूप दो भेद लक्षणों 
की चर्चा हुई हैं। ब्राद् सत्यस्यर॒प ज्ञानस्वरप और बनन्‍त हैँ । सत्य ज्ञान अनन्त प्राप्त-- 
यहो ब्रह्म का स्वर्प लक्षण है । आचार्य शैंफर के सतानुसार सत्य, ज्ञान औौर पनन्‍्तता ग्रह 
के गुण था उपाधि नरी है, क्योकि दाम निर्मण एव सर्वोपरिधियज्ित हैं । सत्य, शान झौर 
अनन्त एक टी प्रह्म थे भाग हू। यो सत्य ह बढ़ी हवन जोर क्षनन्त है । प्रद्म यो सन्‍्य गहने 


पा ताल हूं कि मिध्या उनका स्पर्ण नही कर पाना, उसे श्ञान गहने का क्ष्म ८ छि उससे 
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अज्ञान नही रह सकता एवं उसे अनन्त कहने का अभिप्राय है कि सभी सीमाएँ एवं सभी 
क्षुद्रत्ता उसमे विलीन हो जाती है | ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किसी गुण द्वारा चही किया जा 
सकता । जहाँ पर गुण है वही पर सीमा है ! ब्रह्म किसी सीमा में आवद्ध नही है । इसीलिए 
उपनिषद्‌ में ब्रह्म के वर्णन में 'नब' की अधिकता है। लेकिन ब्रह्म का स्वरूप-वर्णन असम्भव 
होने पर भी अवान्तर चिह्नों की सहायता से उसकी पहचान करवाने की चेष्टा उपनिषद्‌ में 
भी हुई है। ब्रह्म के परिचायक इन सभी उपनिपद्‌ वाक्यो को तटस्थ-लक्षण-बोधक श्रुति कहा 
जता है। 


“जिसके द्वारा इस जग्रत्‌ की सृष्टि हुई है, जिसके द्वारा यह जगत, प्रतिपालित होता है 
एवं जिसके परिणामस्वरूप यह जगत विनष्ट होगा, वही ब्रह्म है।” इस वाक्य मे ब्रह्म के तटस्थ 
लक्षण का उल्लेख है। ब्रह्म जिस स्वरूप में हैं, वही उसका स्वरूप-लक्षण है, और अन्य लोगो 
के सम्पर्क में उसे जैसा देखा जाता है वही उसका तटस्थ-लक्षण है ॥ जब कोई अभिनय-निपुण 
दरिद्रव्यक्त फाकारत पुत्र कन्या को भूल कर गाँव के जमीदार के शौकिया नादूय-दल में महा- 
राजा हरिश्वन्द्र को भूमिका निभाते हुए राज्यदान करता है तव अपरिचित दर्शक के लिए वह 
राजा के रूप में दिखाई पडता हैं। यही राजसीवेश उसका तटस्थ लक्षण हैं। उसके वुभुक्ष 
स्त्री-पुत्र जिस रूपमें उसे देखते है, वही इस दरिद्र व्यक्तिका स्वरूप लक्षण है। ब्रह्म के स्वरूप 
लक्षण को ही लक्ष्य करके श्र्‌ति में कहा गया है कि ब्रह्म निविशेष, निर्गुण, निष्क्रिय, निराकार, 
“एकमेवाह्वितीयम्‌” है । यह प्रश्न उठ सकता हैं कि एक ब्रह्म ही यदि सत्य वस्तु हैं तो हमलोग 
उसे न प्राप्त कर एक विचित्र जगत्‌ की प्राप्ति क्यो करते हैं ? इस विविध जगत्‌ का ब्रह्म के 
साथ क्या सम्बन्ध है । हमारे साथ ब्रह्म का सम्बन्ध ही क्या है ? इन सभी प्रदनो के उत्तर में 
अद्तवादी आचार्य कहते हैं कि अज्ञान या अविद्या का प्रभाव ही इस नाना वस्तु पूर्ण जगत्‌ 
दर्शन का कारण हैं। वस्तुत निविशेष ब्रह्म ही एकमात्र सत्य हैं । विभिन्न वस्तुओं से परिपूर्ण 
जगत्‌ एक भिथ्या छविमात्र हैं। हमलछोग स्वरूपत ब्रह्म हैं । 


सध्याकालीन अघकार में कभी भी मनुष्य रस्सी को साँप समझ कर डर जाता है । 
यह सर्पज्ञान जिस प्रकार मनुष्यका श्रमज्ञान है, उसी प्रकार ब्रह्म में असख्य जीव ओर विचित्र 
दर्शन भी एक भ्रमज्ञान हैं। जिस प्रकार प्रकाशमें रस्सी को देखने पर सर्प-भय नही रहता उसी 
प्रकार ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के पम्चात्‌ जगत्‌-अश्रम नही रहता । जिस प्रकार रस्सी रस्सी होते हुए भी 
मज्ञानवश सर्प जैसी दीखती हैं उसी प्रकार ब्रह्म भी स्वरूपत अविक्वत रह कर माया के 
कारण बहुरूप में प्रतीत होता है ! जब वस्तु अविकृत रहते हुए अन्य रूप में प्रतीत होती है तब 
प्रतीत रूप को 'कार्य” एवं वस्तु को 'कारण” कहा जाता है । आचार्य शकर ने इस रूप 'कार्य' 
को विवत्तें नाम से अभिहित किया है । उनके मतानुसार हमारा प्रत्यक्ष जगत्‌ ब्रह्म का विवर्त' 
होने पर भी रज्जुसर्प की भाति सर्वथा मिथ्या नही है। उन्होने पारमाथिक, व्यावहारिक एव 
प्रातिभासिक भेद से विविध सत्ता स्वीकार की है। ब्रह्म हो पारमार्थिक सत्ता है। अतीत, वर्त- 
भान और भविष्यत्‌ इत तीनो काछो में से एक में मी उसकी सत्ता का व्यभिचार नही हुआ । 
जगत्‌ की सत्ता पारमाथिक नही है, क्योकि ब्रह्मज्ञान से जगतज्ञान 'बँंघ' जाता है। जब तक 
ब्रह्मत्ान नही होता त्व तक वहुत््व की दृष्टि के अनुसार एक विचित्र जगत्‌ का विभिन्न प्रकार 
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से व्यवहार होता रहता हैं। आचार्य शकर ने इस विचित्र जगत्‌ की सत्ता को व्यावहारिक सत्ता 
की आख्या दी है। ब्रह्मसत्ता की तुलना में जगतृसत्ता मिथ्या है । व्यावहारिक जगत के भीतर 
भी एक अन्य प्रकार की सत्ता का परिचय मिलता है। वह सत्ता व्यावहारिक सत्ता की तुलना 
में मिथ्या हैं । रज्जुसर्प और गुक्ति-रजत इसी तृतीय श्रेणी की सत्ता में आते है । आचार्य शकर 
के अनुसार इस प्रकार को सत्ता को 'प्रातिभासिक' सत्ता कहते हैं। प्रातिभासिक सत्ता की अपेक्षा 
व्यावहारिक सत्ता दीर्घकाल स्थायी होती है, लेकिन दोनों में कोई भी चिरस्थायी नही है । पर- 
मार्थ सत्ता ही एकमात्र चिरस्थायी हैं । व्यावहारिक सत्ता पारमाथिक सत्ता की अपेक्षा निम्न- 
स्तर की होने पर भी आकाश-पुष्प की भाति अछोक नही है। जग्रत्‌ की पारमाथिक सत्ता 
नहीं है। इसीलिए इसे 'सत्य' नहीं कहा जा सकता । जगत्‌ आकाश-पुष्प अथवा शश-श्ुग की 
भांति तुच्छ नाममात्र नही हैं। इसीलिए इसे 'असत्य' भी नही कहा जा सकता । यह अज्ञान 
या माया की सृष्टि है। माया ब्रह्म की शक्ति है, यह सत्य नही है, मिथ्या भी नही है, अनिवेच- 
नीय हैं । माया या अज्ञात केवल ज्ञानाभाव नही है, यह भाव-रूप अर्थात्‌ अस्तित्वशील पदार्थ 
की भाति प्रतीयमान है । ब्रह्म के आधार पर जगत्‌ की प्रतीति उत्पन्न करने एवं आत्मा का 

वन्धन बोध कराने में सक्षम होने के कारण इसे विवटल-घटन-पदु कहा जाता हैं। यह आवरण- 
विक्षेपमय हैं। इसकी आवरणशक्ति के प्रभाव से ब्रह्म का स्वरूप आवृत होता है एवं विभेषणक्ति 
के प्रभाव से एक ब्रह्म बहु-पदार्थो में दिखाई पडता है। पारमा्थिक दृष्टि से माया या अज्ञान का 
कोई स्थान नही हैं। जो लोग पारमा्थिक दृष्टि सम्पन्न है, उनके लिए सृष्टि मिथ्या है, जीव, 
जगत्‌, वन्धन एव मोक्ष भी मिथ्या है। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि मे गुरु भी नही हूँ, शिष्य भी नही 
है, साधन मी नही है और साध्य भी नही है, केवल ब्रह्म है । 


जिस शास्त्र मे ब्रहम के स्वरूप का वर्णन है, उस शास्त्र के साथ प्र ह्ाका सम्बन्ध वया हैं ? 
इस प्रषन के उत्तर में वेदान्तिक आचार्यो का कहना है कि ब्रह्म जिस जगत का कारण हैँ वह 
केवल उपनिपद्‌ या वेदान्त-शास्त्र ढ्वारा हो जाना जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा शास्त्र निर- 
पेक्ष स्वाघधीन युक्ति-विचार द्वारा ब्रह्म के स्वरू१ का निर्धारण नही किया जा सकता। ब्रह्म के 
यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए मुस्य रुप से वेदान्त या उपनिपद्‌ का आश्रय छेना पड़ेगा । 
स्वाधीन युक्ति-तर्क द्वारा कभी भी कोई स्थिर सिद्धान्त प्राप्त नही क्या जा सकता । इसीलिए 
शास्त्र निदिष्ट प्रणाली द्वारा बुद्धि या तर्क को परिचालित करना आवश्यक हैँ । केवल बुद्धि की 
सहायता से वेदान्त का प्रतिपाथ ब्रह्मतत्त्व के सम्बन्ध में कोई स्थिर नियम निवाडने की कोई 
सभावना नही हैं। अथच, जो समस्त तकंयुक्ति उपनिपद्‌ के सिद्धातो के अनुकूठ है केवल वे 
ही तक॑-युव्ति ग्रहण करने योग्य है | उपनिपद्‌ हो ब्रद्मतत्त्त यो जानने का एकमात्र उपाय है । 


वेदान्तानुशीलन का चरम फल मोक्ष-प्राप्ति है । पेंदान्लथास्म् था क्या प्रयोजन है ? 
इस प्रश्न के उत्तर में अद्गेतवादी कहते हैं कि मोध्त ही प्रद्-जिन्नाए झा प्रयोजन है, इसीलिए 
मोक्ष की अवस्था में अनयं॑निवृत्ति मौर आनन्द प्राप्ति होती है, सना था इ पर का कारण लदिया 
हैं । वेदान्त के अनुसार आत्मा स्वरुपत झानन्द स्वरुप द्राम्म +। लेगपिन धविया के फर्म ऊझप 
उसका वह ज्ञान तिरोहित होता है तर बह देंट, एन्यिए, मात्र पिर बुद्धि था [पर नी कि म्पी- 
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पुत्रादि के देह, इन्द्रिय, मन और चुद्धि का) घ॒र्म या गुण-दोष अपने पर आरोपित करके स्वयं 
को सुखी या दु खी समज्नता हूँ । आत्मा के अनात्म घर्म के अध्यास के फलस्वरूप आत्मा जीव- 
रूपमें सुख-दु खमय ससारमे आवद्ध रहतो है। यह अध्यास ( मिध्याज्ञान ) ही जीव के सभी 
प्रकार का कर्तृत्व, भोवतृत्व और भेद बुद्धि का कारण है । जवतक आत्मा के एकत्त्व की प्राप्ति 
नहीं होती तबवतक ससार रूपी अनर्थ की निवृत्ति नही होती । आत्मा के एकत्त्व का वोध होने 
पर ही अविद्या आदि सभी भेदक ज्ञान विनष्ट हो जाता हैँ | दैनन्दिन जीवन में देखा जाता है 
कि सुख-दू ख का भोग एवं भेद-वुद्धि आदि सभी प्रकार का दौरात्म्य केवल जागरण एव स्वप्ता- 
वस्था में ही होता है । सुपुप्तावस्था में कर्तृत्व, भोकतृत्व, भेद-व्यवहार आदि कुछ भी आधार 
नही रहता । लेकिन जागरण के साथ ही साथ पुन ॒ससार के साथ सम्पर्क स्थापित हो जाता 
है। सुपुपावस्था में अल्प समय के लिए देहानुकरणादि-उपाधिविहीन आत्मा का स्वरूप ही 
प्रकाशित होता है । आत्मा स्वरूपत. चेतन एवं आनन्दस्वरूप हैं यह सुपुमि की अभिज्ञता से ही 
जाता समझा जाता है। सुपुप्तिकाल में आत्मा में चेतना नहीं रहती, यह मत वेदान्त द्वारा स्वी- 
कार्य नही है । वेदान्त के अनुसार आत्मा सुपुप्तिकार में विपयरहित अवस्था में अवस्थान 
करती हैं, छेकिन उसके स्वरूपगत चेतन्‍्य और आनन्द में कोई हानि नही पहुचती । इसीलिए 
सुपुप्ति के पश्चात्‌ निद्रा-मग के वाद छूगता है कि इतनी देर तक सुखपूर्वक सो रहा था । 
सुपुप्तिकाल में जो आत्मानुभूति होती है उसके स्थायी नही होने का कारण यह है कि उस समय 
तक जो अविद्याप्रसूत सस्कार समूह निष्क्रिय रूपसे केवल मात्र अवस्थान करता है, उसका एक 
दम विनाग नही होता । इस प्‌ जीभूत सस्कार-राशि को नष्ट करने के लिए ज्ञानारिति की 
आवश्यकता होती है । जीव और ब्रह्म का ऐकान्तिक अभेद ज्ञान, दोनो का तादात्य ज्ञान ही 
यह ज्ञानारित हैं ।जीव और ब्रह्म का अभेदज्ञान आचार्य के लिए उपदेशसक्य है । सर्वप्रथम के हमशञ 
आचार्य से वेदान्तवाक्य का श्रवण करना पडता है । इसके बाद अपने युक्‍क्ति-तर्क द्वारा आचार्य 
के उपदेश की युक्ति समझ लेनी पडती है। अन्त में आचार्य से प्रास तत्त्वो का निरन्तर ध्यात 
करना पडता है। वेदान्त विचार के इन तीन अगों के नाम इस प्रकार है --श्रवण, मनत और 
निदिष्यासन । 


जीव और ब्रह्म पारमारथथिक दृष्टि से दो भिन्न वस्तुएँ नही हैं । दो भिन्न वस्तुओ में 
कभी भी तादात्म्य सम्बन्ध स्थायी नही हो सकता । लेकिव यदि एक ही वस्तु को दो पृथक्‌ 
वस्तू कह कर भ्रम किया जाय तो उन दोनो वस्तुओं के अभेद या तादात्म्य के निर्देश द्वारा भ्रम 
निवारण सम्भव होता है। उपनिपद्‌ में त्त्त त्व असि' महावाक्य इसी उद्देश्य से व्यवहृत्त 
हुआ है । जीव एव ब्रह्म यदि दो पृथक तत्त्व होते तो आचार्य के सहख्न-उपदेश के बावजूद 
भी उतमें तादात्म्य स्थापित करना सम्भव नही होता । बस्तुत ब्रह्म ही सत्य है, जीव की कोई 
पृथक सत्ता नही है, जोव कहने से ब्रह्म के अतिरिक्त कोई पदार्थ नही है । भ्ज्ञान या अविद्या 
के प्रभाव से ब्रह्म को ही ससारी जीव समझा जाता है। आचार्य के उपदेश से यह भ्रम कंद 
जाता है और शिष्य समझता हैं कि वह ससारी नही हैं, वे किसी के पिता अथवा पति नहीं हैं, 
जो प्रकृत सत्य वस्तु है, जो ब्रह्म है वह वही है । इस आत्मोपलव्वि का नाम आनन्दस्वरूपब्रह्म 
को उपलब्धि है ।इसी का नाम मोक्ष या मुक्ति है । जीव और ब्रह्म का एकत्व सभी कालो में 
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सत्य रहा है। अविद्या के कारण इस सत्य को भूल जाने पर अपारमार्थिक भेद दर्पणजनित 
बन्धन की सृष्टि होती है । अन्य रूप से इसी सत्य की साक्षात्‌ प्रतीति होने पर मोक्ष की प्राप्ति 
होती हैं। मोक्ष एक चिरन्तन सत्य है। यह कोई उत्पन्न पदार्थ नही हैं। जिसको वद्धावस्था 
कहते हैं उस अवस्था में भी जीव स्वरूपत मुक्त होता है, किन्तु स्वरूप-विस्मृति के फलस्वरूप 
अपने को बद्ध समझता है । सचमुच का सिंह यदि कभी आात्मविस्मृति के कारण ख्ूगालदल में 
मिलकर शुगालोचित व्यवहार करता है, फिर भी वह सिंह ही है, शट्गाल नही हैं । जिस 
मुहर्त में उसकी विस्मृति विनष्ट होगी उसी मुहूर्त वह समझेगा कि वह शृगाल नही, 
सिंह है । सिंह को सिंहत्व प्राप्ति जिस प्रकार कुछ नयापन की प्राप्ति नही हैँ उसी प्रकर 
जीव की ब्रह्म त्व प्राप्ति भी एक अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नही है। यह 'प्राप्त-प्राष्ति' अर्थात्‌ 
'मिर्ली हुई वस्तु का पाना' है | जो है उसी को पाना है। कुछ लोग कह सकते हूँ कि जो है 
वह तो है ही, उसे फिर पाना क्या ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहना हैं कि जो हूँ उसके 
सवध में यदि ज्ञान न रहे तो वह नही रहने के समान ही है । विपुल पैत्तुक सम्पत्ति का मालिक 
रहने पर भी पुत्र जाने विना भिक्षा वृत्ति अपनाये तो उसकी सम्पत्ति का रहना न रहने के 
समान है । कोई यदि उसी सपत्ति का पता वता दे तो पुत्र उसे प्राप्त कर आनन्दित हो सकता 
है । इस क्षेत्र में जिसे जो मिलेगा वह उसी की वस्तु है, अज्ञात अवस्था मे भी वह उसी की 
थी । इस प्रकार की प्राप्ति का नाम ्राप्तप्राप्ति' है। कहा गया है कि एक राजकुम री प्रत्यक्ष 
रात में शयन काल में अपने गले का हार तकिये के नीचे रसती थी एव दूसरे दिन वहां से 
उठा कर पहन लेती थी । एक दिन प्रात काल जब तकिये के नीचे उसका हार नही मिला 
तो उसके दुःख की सीमा नही रही । परन्तु अन्त में एक आदभी ने दिखला दिया कि हार 
उसके गले में ही है, गत रात वह विना हार निकाले टी सो गई थी । सर, राजकुमारी हार 
पाकर प्रसन्न हुई | राजकुमारी का यह हार फाना 'प्राप्त प्राप्ति' का एक श्रेप्ठ उदाहरण हूँ । 


अद्तमतानुसार आत्मा एक एवं चंतन्यस्वरूप हैं। न्याय मतानुसार आत्मा बहु एवं 
स्वरूपत चैतन्यविहीन है । अद्वेतमतानुसार मोक्ष का अर्थ केवल दु स-निवृत्ति नही है, इसका 
वास्तविक अर्थ है आनन्दस्वरूप ब्रह्म का प्रकाश । न्याय के अनुसार चैतन्य आत्मा का आगन्तुक 
धर्म है। मोक्षावस्था में आत्मा का कोई चैतन्य या सुख-दु ख बोध नही रहता । आत्मा उस 
समय पापाण के समात्र हो जाती हैं। अद्व तवादी आत्मा की मोक्षत्व प्राप्ति मे विब्वास 
नही करते । उनके कथनानुसार मोक्षावस्था चितस्वरुप हूँ । चास्य के अनुसार भी मुक्त आत्मा 
चैतन्यस्वरूप हैं। लेकिन साख्यकार कहते हैँ कि गात्मा सख्या में वहु है एवं कोर्ई भी क्षात्मा 
आनन्दस्वस्प नहीं हैं! उनके मतानुसार मोक्षावस्था में कोई आानद नहीं मिख्ता । 
भहटतवादियों के अनुसार मोक्षावस्था में जीव सच्चिदानादस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर ब्रह्म 
ही हो जाता है ब्रह्म के साथ जिसको इस रूप-एकत्व की उपलब्धि होती हैं उससे शिए 
कया ससार का औौर कोई कार्य करना सभव होता है? छणो सत्य, जान, अनन्त स्वाप 
हो जाता हैं उमका शरीर क्या रहता है ? इसी शरीर में बेंधे रहने पर भी पया 
मोक्षानन्द की प्राप्ति सम्भव हैं? एस प्रफार के प्रमनों के उत्तर में आचार्य शार 
और उनके मतावबजम्धों वेदान्तिक आचार्य गहते हैं छि शीवितायस्या में भी मोश 
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का आनन्द प्राप्त हो सकता है। जो लोग इस प्रकार का आस्वादन पाते है उन्हें जीवन्मुक्त 
कहते है । जीवन्‌-मुक्ति की स्थिति में प्रारव्ध कर्म के फलस्वरूप शरीर चलता रहता हैं छेकिन 
क्रियमाण और सचित कर्मराशि न्ह्मज्ञात में भस्मीमृत हो जाती है। प्रारब्ध कर्म का फल अन्त 
में क्षय प्राप्त होने पर स्थूल, सूदम एबं कारण-देह भी विनष्ट हो जाती है । फलस्वरूप जीव- 
न्मुक्त का फिर पुनर्जेन्म नही होता । इसी अवस्था का चाम विदेहमुक्ति है। जीवन्सुक्त पुरुष 
के लिए काम्य या प्राप्तक कुछ भी नही रहता तथापि वह जब तक बचा रहता है तब तक 
उसका कुछ न कुछ कर्म रहता है। लेकिन वह कर्म करके भी बँघता नही, क्योकि कर्मफल में 
उसकी आसक्ति नही होती । सकाम कर्म ही वचन्चन का कारण हैं। निष्काम कर्म में कोई भी 
वँघता नही । भगवद्गीता में जिस निष्काम कर्म की बात कही गयी है जीवन्मुक्त का कर्म ठोक 
उसी प्रकार का है । जीवनूमुक्त ही जन समाज के कल्याण के पथ प्रदर्शक हैं। वे ही मनुष्य 
के आदर है । वे लोग पूर्ण ज्ञान के अधिकारी होने पर भी समाज-सेवा से विरत नही होते । 
वे लोग अपनी आवश्यकतानुसार अथवा स्वार्थ सिद्धि की आशा से किसी कार्य में नही लगते । 
उनका कर्म जीव के कल्याण के लिए, समाज-व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, जन- 
साधारण का भ्रम दूर करने के लिए, भगवद्गीता की भाषा में लोकसग्रह के लिए होता है। 
भुना हुआ वीज जिस प्रकार अकुरित होने में असमर्थ होता है उसी प्रकार उसके कर्म पुनर्जन्म 
था पुनर्वन्धन का कारण नही हो सकते हैं । 
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के समय हलवासिया ट्रस्ट की ओर से बोलते हुए 
आचाये हन सेन, पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
तया श्वीमती इदिरा नेहरू गाघी बंठे हैं । 


९) 


१-१- 
दाहिनीं बोर 


ड्‌ 


-भबन के उद्घाटन (३ 
श्री मागीरयथ कानोडिया, उनके 


हिन्दी 


“्ग्वात्रि भ्च हिन्शि भ्षवल 
गाजम्तिलिकेततल का हिन्दी- 
दीनबन्धु सी० एफ० एण्ड्रज 


आधुनिक भारत के लिए यह वडे ही सौभाग्य और प्रसच्चता की बात है कि हिन्बी को 
लोक-प्रिय वनाने और उसके साहित्य की श्रीवृद्धि करने के लिए देश के विभिन्न भागों में 
सस्थाएँ स्थापित हो रही है । नागरी लिपि क्रा--जिसमें हिन्दी लिखी जाती है--उस मूल 
सस्कृत से सीधा सम्बन्ध है, जिसमें प्राचीन भारत के गूढतम धारमिक विचार लिपि-वद्ध किये 
गये और सुरक्षित है। इस प्रकार हिन्दी का--विशेपकर इसके मध्यकालीन रूपो का असा- 
घारण सास्कृतिक महत्त्व हैं । 
आज हिन्दी को अग्रसर करने का जो कार्य हो रहा हैं, उससे हिन्दी के श्रेष्ठ साहित्य 
के पुनर्जन्म के चिह्न स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे है । हम अपनी आँखों के आगे आज फिर कवीर, 
दादू, तुलसीदास, रैदास और नानक की भक्ति-रस की गगा को वहता देख रहे है। मैं सन्‌ 
१९०४ के आरभ में भारत आया था, तब से हिन्दी के लेखको में जो पूर्ण परिवर्तन हुआ है, 
उसे मैंने आँखे खोलकर देखा । आज मैं उनमे वह आत्म-विश्वात और उत्साह देख रहा हैँ, 
जो उन दिनो उनमे नहीं था। अपने कार्य की महत्ता वे समझ रहे है और यह महसूस कर 
रहे है कि नवचेतन के इस युग में पैदा होने का भर्थ क्‍या है ? 
इस मामले में बगाल अग्रणी रहा है, क्योकि मातृभाषा के पुनर्जन्म का इतिहास इसी 
प्रान्त से शुरू हुआ है। राजा राममोहन राय से लेकर रवीन्द्रनाथ तक यहाँ एक के वाद एक 
महान्‌ और विश्वविस्यात छेसक पैदा हुए है, जिन्होंने राष्ट्र-्मापा की श्रोवृद्धि को हैं । 
हिन्दी की मौजूदा उन्नति का वहुत-डुछ श्रेय वगाल में आरम्भ हुई इस नवचेतना को 
है । रवीन्द्रनाथ ठाकुर की अनेक रचनाओ के हिन्दी अनुवादों ने भारत के नई पीढ़ी के लेखकों 
के सामने वहुत-से नये विपयो को मनन के लिए उपस्थित क्या हैं ओर उन्हें सोधी-सादी 
भाषा छिंसने की प्रेरणा दी है, ताकि उनकी रचनामों हो वे छोग भी अधिकराधिक सम्या में 
पढ़ और समझ सके, जो अव तक पुरानी, भारी-नरकम और सस्कृत-मिश्षित भाषा की छेखन- 
जैली के कारण साहिंत्य मर वचित से रहें है । अब तो मेरी समय में हिन्दी एक ऐसी आधुनिक 
भाषा बन गर्ई है, जिसमें नये धब्दों की सपत आमानी से हो सऊती है और नये विचारों को 
बडी ही सरल भाषा में व्यक्त किया जा सकता हूैं। छप उहंइय की पति के लिए हिन्दी के 
आधनिक लेखकों को जो पघर्ष करना पडा है, वह समये हिन्शी-पसार के दिए अमूल्य कौर 
मह्वपूण हैं। इस प्रतार आधुनिक हिंदी के लिए भारत की 7ण्र-भागा होता घटा आसान 
हो गया है पयोकि अब उससे सरझत और फारगी ते शाद समान रुप से राप साय 7 । लत 
र्वोन्धनाय ठाउर की प्रारम्भिक बगछा रचनाओं मे कअनुयाद था फापुरनिय हिन्‍्दी के विफास 
पर स्वद्य बाय आपपूल अमर पा / जीर ये उसे इस पयोत और वियाप मो और क्षामे 
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बढने में सहायक हुई है। भाषा को उन्नति को लहरे किस प्रकार उठती और गिरती हैं 
यह समझना जरा मुश्किल है। वाइबिल में लिखा है--“हवा किधर वहती है और किघर 
जाकर रुक जाती है, तु उसको आवाज सुनता है, पर यह नही बता सकता कि वह कब आती 
है और कहाँ चली जाती है। यही हाल फरिश्तो का है ।” मेरी समझ में यही सत्य साहि- 
त्यिको पर भी लागू होता है। महान लेखक क्षत्रिम रूप से कदापि नही बनाया जा सकता 
वह ॒तो वास्तविक तत्त्व से जन्मता है। यही वात भाषा के सम्बन्ध में भी है-उसे भी 
बनाया नहीं जा सकता और न ही उसके स्वाभाविक मार्ग से अलह॒दा किया जा सकता है । 
अपना रास्ता वह स्वय बनाती है। हम जो कुछ कर सकते हैं, वह यही कि उसके मार्ग के 
अवरोधो को दूर कर दे । 

जिस प्रकार नदी अपना रास्ता स्वय बनाती है, जब-तब कही घिर या रुक जाती हैं 
और कही अपनी धारा को नदी से निकले हुए वेधे पानी में खो देती है, वही हाल साहित्य का 
भी हैं। जहाँ ऐसा होता है, अवरोध और अपव्यय को दूर किया जा सकता है; किन्तु धारा 
को एकदम बदलता सम्भव नही । इस कार्य के लिए सचमुच हमें वगाल मे बकिम और रवि 
बाबू तथा सुबा-हिन्द में भारतेन्दु और प्रेमचन्द जैसे उद्भट तथा प्रतिभाशाली साहित्यकार 
मिले हैं। उन्होने भापा को उचित मार्ग पर आगे बढाने से सहायता दी है और एक के बाद 
दूसरे अवरोध को हटाकर उसके प्रवाह को अधिकाधिक सुगम बना दिया है। एक दूसरे रूप 
में इस घारा को ठीक दिशा में बहने का वल गाँधी जी से भो मिला है--यद्यपि वे महाकंवि 
न होकर एक महात्मा हैं। वे भी हमारे समय के उन व्यक्तियों में से है, जो 'वास्तविक तत्त्व 
से जमे है! ओर अपनी प्रतिभा के बल से यह समझ लेते है कि धारा किधर बह रही है मौर 
हवा का रुख क्या है ? बे जानते हैं कि अपने महान कार्यो की पूर्ति के लिए इस धारा और 
हवा के रुख से किस प्रकार फायदा उठाया जा सकता हैं ? 


यह हिन्दी-साहित्य से पर्यवेक्षण और उसके विकास की स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के 
लिए मनोवेज्ञानिक समय है, ताकि जो लोग इस स्का में सलग्न हैं, वे अपने प्रयत्नो का 
एकीकरण कर भविष्य को रूप-रेखा का मानचित्र तैयार कर सके । हिन्दी की उन्नति के लिए 
होनेवाला कोई भो प्रयत्व पृथक नहीं छूटना चाहिए, बल्कि उसका अन्यत्र होनेवाले प्रयत्नो से 
निकट सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए । 


हमें हिन्दी के मुकाबले में अन्य भाषाओ की उपेक्षा करने के खतरे से भी बचना 
चाहिए। किसी भी रूप में हमें हिन्दी को जबर्दस्ती किसी पर नही थोपना है, क्योकि इसकी 
स्वाभाविक प्रतिक्रिया अवश्य होगी । हिन्दी भाषा और साहित्य व्यापक रूप से पढे और समझे 
जायें, यह हमारी प्रसन्नता का कारण हो, पर हिन्दी को उसी प्रकार अन्य प्रान्तीय भाषाओ 
की उन्नति में सहायक होनेवाली शक्ति बन जाना चाहिए, जिस प्रकार की शक्ति उसे बंगाल 
के महान्‌ छेखको से भ्राप्त हुई है--जिन्होने पुरानी परिप्ताटी से ऊपर उठकर वगला भाषा को 
वास्तव मे महान्‌ बचाया है। 


हिन्दी के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए स्थापित हुई मौजूदा सस्थाओ में हमारा 
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श्रीमती इंदिरा नेहरू गाधी 


करते हुए प० जवाहर छाल नेहरू 
नीचे बाई ओर 


हिन्दी-भवन का उद्घाटन 





शान्तिनिक्तन का हिन्दी भवन ३१३ 


शान्तिनिकेतन का हिन्दी-भवन सबसे छोटी सस्था है। लूगभग दो वर्ष पहले मुझे इसकी 
आधार-शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और पिछले वर्ष पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने 
इसका उद्घाटन किया था । इन दोनों अवसरोपर हमें अपने गुरुदेव महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर का 
आजीर्वाद प्राप्त हुआ था । तव से इसकी उन्नति ने हमारे सभी अल्प साधनों को बडी तेजी 
से क्षीण कर दिया हैं। हम इसकी बढती हुई आवश्यकताओ को पूरा करने में असमर्थ हो गए 
हैं, और इसीलिए उन्हे अपर्याप्त ठग से पूरी करना पड रहा है । हिन्दी के मध्यकालीन महा- 
कवियो--जैसे कवीर, दादू, नानक आदि के बारे मे प्रो० क्षितिमोहन सेन जो शोध-कार्य वर्षो 
से कर रहे हैं, उसका केंद्र अब हिन्दी भवन ही वन गया है । उनके परिश्रम के इस फल को अब 


ससार के हाथो से कोई छीव नही सकेगा, वल्कि वह इस दिशा में होनेवाले अव्ययन-क्रम का 
आधार वन जायगा । 


हमारा यह दृढ विश्वास हैं कि इस प्रकार के नाजुक काम में लोगों की सख्या का 
कोई खास महत्त्व नही है । इसके विपरीत जिनके हृदय मे हिन्दी के लिए सच्चा अनुराग हो, 
ऐसे कुछ चुने हुए विहातों और लेखकों का त्याग और लगन भाषा और सस्क्ृति की भावी 
उन्नति के लिए अधिक आवश्यक और मूल्यवान्‌ है। साथ ही यह उन नवीन लेखकों के लिए 
जो अभी साहित्यिक क्षेत्र में आ रहे है---सवसे बडी प्रेरणा होगी । 
अपनी इस बात को मैं ज़रा और स्पष्ट रूप में दोहरा दूँ, क्योंकि मेरा विश्वास हैं कि 
इसका बहुत बडा महत्त्व हैं। बगाल में ठोक ढग से हिन्दी के अध्ययन को लोकप्रिय बनने फे 
के लिए किसी भी कार्य से इतनी सफछता नहीं मिल सकती थी, जितनी प्रो० लितिमोहन 
सेन के कार्य द्वारा मिली हैं, क्योकि उनके द्वारा किये गये मध्यकालीन हिन्दी-लेसकी की 
रचनानो के अनुवाद ने वगला-भाषा-भापी-जनता की नजरों में हिन्दी-भापाकों बहुत ऊँचा 
उठा दिया हैं। सौभाग्य से क्षिति वावू का यह कार्य अभी जारी हैं, और हिन्दी-भवन में काम 
करनेवाले नये लेखको को उनके व्यापक और बहुमूल्य अनुभव से लाभ उठाने का अवसर 
मिलेगा । इसके अतिरिक्त जब जरूरत पड़ेगी, हिन्दी-सवन के सस्थापक-सभापत्ति रविवाबू 
को उदार और कृपापूर्ण सहायता भी मिलेगी, क्योंकि यह उन्ही के क्रियात्मक मस्तिप्क की 
एक नई उपज है । 
इस समय में हिन्दी-भवन में कार्य करनेवाले केवल दो व्यक्ति हैं, जो वर्हा सपरिवार 
रह रहे है । एक हँ---प१० हजारीप्रसाद द्विवेदी और दूसरे श्री भगवतीप्रमाद चदोला, जो 
हिन्दी के इस नवचेतन-कार्य के हृदय बोर आत्मा हूँ । यह दोनो विध्यभारती में हिन्दी फे 
नियमित अध्यापक है ओर पढाने के अतिरिक्त अपना सारा समय हिदी-भयन के विशेष कार्य 
में लगाते हैं । इनका अपने पड़ोस के चीना-नवन से नी घनिष्ठ सम्बन्ध है, जहाँ चोन और 
तिब्यत्त के वीद्ध भिक्षु तवा सल्लात के विद्वान चीन और भारत के बीच एवा नया सास्फ्तिय 
सामंजस्य स्थापित फरने के कार्य में सऊग्न है, वयोकि चोन मौर तिब्यत दोनो ने अपनी बहुत- 
सो प्राचीन स्त्तुति उस माल में भागतवर्प से ही सीसी थो, जद कि यहाँ सस्यत भा 
जोपित साहित्य मौजूर था कौर यही पूर्व फे सब धर्मों फा दार्शनिक आादिकोत था। दोदन्मत 
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तो भारत से ही काश्मीर तथा अफगानिस्तान के उत्तर-पश्चिम से पहले केन्द्रीय एशिया में 
और फिर चीन में पहुँचा था । 


हिन्दी भवन के उक्त दोनो कार्यकर्त्ताओ--हिवेदी जी और चन्दोलाजी को मध्यकालोन 
हिन्दी-ग्रन्यो के पुस्तकारूय का अभाव बुरी तरह खटकता है। आश्रम के केन्द्रीय पुस्तकालय में 
इस समय हिन्दी-ग्रन्यों का जो सत्रह है वह इनके शोध-कार्य और नई चीज़े लिखने तथा 
अनुवाद करने के लिए सर्वथा अपर्याप्त है । इस लेख को लिखने से पहले जव मैं हिन्दी-मवन 
में उनके साथ गया, तो तब उन्होने मुझे मवन की सूनी दीवारे और अपनी मेजो पर छगा 
हुआ केन्द्रीय पुस्तकालय से मांगी हुई पुस्तको का ढेर दिखलाया ।* साधनों का इस प्रकार का 
अभाव भला उन्हे अच्छा शोध-कार्य करने को कैसे प्रोत्साहित कर सकता है ? फिर भी उन्होने 
मुझे रवि वावू के एक नवीन नाटक “नटीर पूजा' का सुन्दर' अनुवाद वतलाया, जिसके मुखपृष्ठ 
पर श्री नन्दछाल बसु का एक मनमोहक चित्र था | यद्यपि रवि वावू अब ८० वर्ष के हो गये 
हैं, पर इस नाटक में उनके यौवन की ताज़गी हैं। वगला का यह ग्रन्थ-रत्व उनके प्रेम और 
लगन का एक ऐसा उपहार है, जो समवत हिन्दी के नाट्य-क्षेत्र में एक नए युग को जन्म देगा । 

हिन्दो-भवत्त को पूर्णरूपेण उपयोगी और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए हमारो कुछ जाव- 
इ्यकताएँ इस प्रकार है +-- 

( १ ) हिन्दी-भवत्र के अध्यापको के तत्त्वावधान में काम करने के लिए कुछ नए 
प्रतिभाशाली लेखको को रखने के लिए २५) मासिक की ६ छात्रवृत्तियाँ । 

(२) हिन्दी ग्रन्थो के परिचय का एक पुस्तकालय । 

( ३ ) केवल शोब-कार्य के लिए अपना पूरा समय देनेदाला एक विद्वान्‌ कार्यकर्ता । 

(४ ) एक मामूली-सी घर्मशाका या अतिथि-गृहु जो १५००) या २००७) में 
चन सके । 

(५ ) हाल, पुस्तकालय और धर्मगाला के लिए फर्नीचर ( मेज, कुर्सी इत्यादि )। 
हिन्दी-भवन्त की स्थापना के समय से ही मैं इसके कार्य से पूरी दिलचस्पी लेता रहा हैँ, और 
इसके सस्थापक सभापति रवि वावू अपने मनोवाझिछित उहं दय की पूर्ति के लिए समय-समय पर 
मुझे आदेश-परामर्श देते रहते है । किसी के मन में नामसात्र को भो यह भ्रम नही होना चाहिए 
कि यह ससस्‍्था साम्प्रदायिक ढगपर चलेगी, या किसी दूसरी भाषा या साहित्य को प्रतियोगिता 
में पडेगी। वल्कि हम तो यह आश्या करते है कि वह सभी भारतीय भाषाओं भौर उनके 
साहित्य की उन्नति में सहायक होगी । अपने सहायकों को हम यह विश्वास दिला सकते है 
कि मुख्य सस्था का अग होने के कारण हिन्दी-भवन को हम सदा सहायता देते रहेंगे । 

सर्वश्री भागीरथमल कनोडिया" और सीताराम सेकसरिया ने हमे प्रारम्भ से ही जो 


१ बव दीवाल सूनी नही है । पुस्तकालय भी पर्याप्त अच्छा है । 
२ श्री भागी रथ जी कानोडिया का हिन्दी मवन के कार्यो मे सक्रिय सहयोग हमे वरावर मिल 
रहा है । 


प्राय एिणथथणडडण दया पिया 
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काशी-गगाघाट स्नान ! 


शान्तिनिकेतत का हिन्दी-सवन ३१५ 


प्रेरणात्मक सहायता प्रदान की है, उसके लिए उन्हे पूरी तरह साधुवाद देना मेरे लिए अस- 
म्मव हैं । उनके बिना हम हिन्दी-भवन की मौजूदा उन्नति करने में भी समर्थ नही हो सकते 
थे, किन्तु अब समय आ गया हैं कि इस सत्कार्य में और छोग भी हाथ वठाये औौर इसे आगे 
वढाये । अनुरागपूर्ण हृदय से दिये जानेवाले छोटे-छोटे उपहारों का भी हम उसी प्रकार स्वागत 
करेंगे, जिस प्रकार वडी आर्थिक सहायताओका, जिनकी हमें सख्त झ्ारूरत हैं । 


पडित वनारसीदास चतुर्वेदी ने हिन्दी-मवन को उसके जन्मकाल से ही जो सहायता 
दी है, उसके लिए भी मैं उनका वहुत ऋृतज्ञ हूँ । हिन्दी-भवन के विचार और उसकी कार्य- 
प्रणाली का श्रेय प्रधानत उन्हीं को मिलता चाहिए। अपने पुराने मित्र रा० व० रामदेव 
चोखानी का भी--जिन्होने सर्वप्रथम फीजी से शर्तवन्द कुछीगीरी को हटाने के लिए होनेवाली 
लडाई में मेरी और बिली पीयर्सन की सहायता की थी--बहुत कतज्ञ हैँ । हमारे इस सेवाकार्य 
में भी उतकी हादिक सहानुभूति वरावर हमारे साथ रही है । 


अन्त में मैं गुरुदेव के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ओर प्रेम प्रकट करना चाहता हूँ, जो 
इस कार्य के आरम्भ से अब तक प्रेरणा और स्फूर्ति के आधार रहे हैं। समय-समय पर उन्होने 
अपने आदेश और सत्परामर्श से हमे लाभान्वित किया है और हमें उज्वल एवं भाशाप्रद भविष्य 
का विश्वास दिलाया हैं। उनके आशीर्वाद के विना हम इस कार्य का इतनी असाधारणतया 
प्रतिकूल परिस्थितियों में शुभारम्भ कदापि नहीं कर सकते थे । 

इस समय शान्तिनिकेतन में हिन्दी और आधुनिक भारत की अन्य भाषाओं में सास्क्ृ- 
तिक सान्निध्य पैदा करने के लिए हमारे सामने एक असाधारण अवसर उपस्थित हैं । जो लोग 
इस कार्य में हमारे समात अनुराग रखते हो, उनसे मेरा निवेदन हैँ कि वे भागे आये और इसे 
व्यावहारिक रूप से सफल बनाने के लिए हमारी पूरी-पूरी सहायता करे।* 

शान्तिनिकेतन, बोलपुर 

विजश्ञाल भारत, जनवरी १९४० से साभार ] 





१ शान्तिनिकेतन के हिन्दी-भवन के मुस्य भवन तथा साथ में अध्यापकों के छिए तीन घर 
हलवासिया ट्रस्ट के आधिक अनुदान से तिमित हुए हैं, बीच के हालमें श्री परिनोदविहारी 
मुकर्जी तथा श्री कृपाल सिंह णेसावत के आकर्षक भित्ति चित्र हैं। गत बए ट्रस्ट की 
सहायता से पुस्तकालय भवन का निर्माण हुआ है | हिन्दी-सवन केपुस्तकाल्य थे इस समय 

पद्रह हजार से अधिक ग्रथ है । विश्वमार्ती में यह सबसे घटा विभागीय पुम्तकास्य है 
और हिंन्दी विभाग के सदस्यों के अतिरिक्त सभी विभागों के सदस्य पुस्तफाठय या 
उपयोग फ्र्ते हू । विध्यभारती परश्मिया का पुनप्नंणाशन भी ट्र्म्ध्दे ष्टो अनुदान से झास्म 
हुआ हद हलवासिया शोध गधमाला फे किक का भार हम्द ने दियफर 8 छप जाया 5 
दीनवंधु एप्ट्,ल़ के गारा परिफल्पित योजना पे बनुपूछ लिदालर दूत पका रे डपडए । 
“>संपा० 


